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कामिनिया ऑईल 


(रजिस्टर्ड) 


का व्यवहार कीजिए, यह तेल वनौष- 


Js 


[गागागनानानबनान/नानानानननान 


ढा! 
IO 


बन 


धियों-द्वारा मधुर सुगन्धयुक्त तैयार किया B 
जाता है, शिर का गञ्जापन तथा खुजली को | 
जड़ से मिटा कर लम्बे काले भँवर समान i 
बाळ उगाता है, दिमाग़ को ठंढक और नेत्रो [5 


को ज्योति प्रदान करता हे ! 

जिन मद्दाशयों ने कामिनिया ऑँईळ 
(रजिस्टड) का व्यवहार करने पर जो 
सम्मतिर्या दी हैं उनमें से एक निग्न प्रकार 
बाळ शर दिमाग़ , अंकित है । पढ़िए :— 


के लिए Es श्रीयुत० पो० Sto बलराम लेन से लिखते हैं-- 


at = (N ` 
सर्वोत्तम गुणकारक et कामिनिया ऑईल के ब्यवहार से सुके 
ans सुगन्धित तैल बहुत लाभ हुआ है। डाकूरों ने मुझे इस 
PEA ONERE कामिनिया atte तेळ का सेवन लगातार करते रहने at 


BOMBA 4 
यम (रजिस्टड) a. | पा सलाह दी है जिससे मेरी केशन्सस्बन्धी 
शिकायतें दूर हो जाये अतएव आप भी आज ही एक शीशी Saar कर परीक्षा करें । 
मूल्य प्रति शीशी १) रु० डा० म० ।>) | 
PR RRS) RU) 
नमूना की शीशी केवळ दो पैसे का टिकट आने पर सुफू भेजी जाती है । 
इर मोसम में बहार देनेवाला 
सेन्ट व इम्नों का झुकुटमणि, 
Mer दिलबहार (रजिस्टरड) 
थह नाना प्रकार के ताजे ताजे पुष्पों का वैज्ञानिक क्रिया द्वारा खींचा हुआ जौहर है ! 
ज॒रा सा कपड़े या फाये में लगा लेने से आपके ओर निकटवरतियों के मन को प्रफुल्लित 
कर देगा ! और अपनी मधुर मोहक सुगन्ध से उस जगह की ag को सुगन्धित कर 
घंटों महकता रहेगा ! अतएव आप श्रवश्य-- 


सोटो दिलबहार (रजिस्टर्ड) की परीक्षा करें । 


मूल्य ३ ऑस शी० 2) ko t sifa शी० 91) रू० 
छ १ डाम ”॥) आ० ३ डाम ” ॥) आ० 2 
सुगन्धित काड एक आना | डाकव्यय TAS । नमूना शी० केवळ दो आने के टिकट आने पर मुपृत भेजी जाती 2! 


लोळ पजेन्ट-दी एंग्ले इन्डियन डूग एन्ड केमिकल कम्पनी 
- ROY JA मसजिद मार्केट, चम्बई नम्बर २ | : 


a HOGODOOOTODICOOTOODTOTOTOODODOTOOOOOOOOOO SOOT (गगागगगननानगनननगननननगनगननननन 
आडेर देते समय पत्र में यइ अवश्य लिखिए कि “सरस्वती” में विज्ञापन देखकर माळ मँगाया है | 
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मूल्य ९,रुपया मात्र 


ढ़ 


वकीळ-बैरिस्टर, प्राफ़ेसर-मास्टर, विद्यार्धी-ठ्य,टर, तार व पोस्ट-मास्टर, एक्र-डाइरेक्र, ब्यौपारी-जर्मीदार, 
सुन्सिफृतहसीळदार मतळब कि सब प्रकार के दिमागी कामं करनेवाले खरी, बूढ़े, बच्चे, जवान इसका सेवन | 
करके आशौतीत लाभ उठा सकते हैं । 
क्योंकि 
| 


यह चूर्ण लगभग ४० श्रोषधियों के योग से aga परिश्रम-द्वारा तैयार किया गया है । इसके एक- 

दो Ra जो सजन सेवन कर लगे, उनके जीवन में aga परिवर्तन हा जायगा। . श्रशक्ति, नपुसकत्व, 
वीस्यैदोष, ख्री-रोग-सम्बन्धी खराबियाँ, स्मरण-शक्ति-क्षीणता, rgd, FHU कोष्ट-वद्धता, 
att, मूत्र-कच्छ , आदि we रोग अर दूषण दूर होकर उनकी आँखों में तेज, gan में बळ, 
हृदय झें ma, पैरों में ga, मस्तिष्क में विचार-शक्ति और पेट में पाचन श्रा जायगा । बदन 
कुन्दन. की तरह दमकने ळगेगा । . चेहरा चांद की तरह चमकने ळगेगा । उनके अ्रन्धकार-सय निराश जीवन 
में, आशा का प्रकाश भास हाने छूगेगा। आनन्द की पगडन्डियों से विचरते हुए, वे श्राद्श-छक्ष्य तक 
पहुँच सकेंगे । सत्य और सिद्ध, यही बातें 'महाशक्ति-चूर्ण के लिए पर्याप्त हैं। वैसे तो यह अ्रस्त-गुण-मय 


मात्र, डाक-खच अलग | 


बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मेंगा कर देखिये | a = 
मिलने का पता-- | as 


"हा 0 कक 
ष्‌ Digitized by Arya Samaj Roungaven nena and eee [गनगन Ds Æ 
, fe} ०००००] o) FT CE 
लेख-सूची ae g 
Be * खुल गया | खुल गया। ७ 
(१) स्वागत (कविता)--[ श्रीयुत गापाळ- o) O शिं $ 
शरणसिंह Pea ses mene EE 0 हिन्दुस्तानी ४ पबलिशिंग-हाउ 
(२) संसार की गति क २ ४ बनारस i 
(३) कैप्टन पटवर्धन--[ श्रीयुत mazua is 
जोशी ... oat daar eS AY के रहनेवालों के Hh 
(४) देहाती पज्ञायते---[ श्रीयुत पण्डित महा- ह के लिए ger mand, कारमाइकेळ लाइ 
वीरप्रसाद द्विवेदी fo २२ ट की दूकान, में हमने अपना पुस्तकालय खोल दियाह 
(x) wate (कविता)--] श्रीयुत गोपाळ- E इस दूकान में प्रयाग के सुप्रसिद्ध प्रकाशक रोर मुर 
maue ... २८ | इंडियन प्रेस, लिमिटेड की सब प्रकार की पुस). 
(६) nee श्रीयुत राजबहादुर नि उसी भाव पर मिळगी जिस पर कि प्रयाग में उक्त प्रे 
५ a SI, एम० To प 7 २९ 5 में मिळती हैं । इससे यहाँ के व्यापारियों को कई ळा” 
(x — [a] oN ~ 
(७) a आर पर ( कविता ) नि होंगे । आवश्यक समय पर माळ यहीं का यहीं रिः, 
. [| श्रीयुत मङ्गलप्रसाद विश्‍वकर्मा... ३४ ४ जायगा। रेल या डाक-खचे और समय की ब 55" 
(८) चन्द्रलोक की यात्रा--[ श्रीयुत aaa | 6 होगी । 
छाल शीळ, एम० go ३३ हि 3 
(६) सूक्तिशतक (कविता)--[ श्रीयुत राम- e) R निवेदक | 
od चरित उपाध्याय... ४३ ( प्रबन्ध कता, हिन्दुस्तानी परलिशिंग-ह ` „7 
१०) नवसारी और पारसी--[ श्रीयुत महेश [a] à त 
। प्रसाद मोळवी sofia फाजिल RN oe os a बनारस सिटी! क क 
MoT) FERETE Byes ००(०००।ग ० गगगगगगगगगनगननगगगनगनगगगनगन 


Ogoolooooooooooo ooo ooo ooooio ac; 
नेः x 
सबके पढ़ने-योग्य कुछ पुस्तकों 
वक्तृत्वकला इस उस्तक के विषय में कानपुर के प्रसिद्ध पत्र “प्रताप” की राय ge “- 
(i 
किक किस प्रकार देना चाहिए, व्याख्यान देने के क्या क्या oy हैं, किस प्रकार भाषण करने से श्रोताश्र 5 
पर अधिक प्रभाव पड़ता है, वक्ता में क्या क्या गुण होना चाहिए और उसे अपने स्वर और चेष्टाओं क किस . ९ 


' प्रकार बनाना चाहिए--इन सब बातों का इस पुस्तक में सविस्तर वर्णन किया गया है । हिन्दी में इस विषय 
पर कोइ पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुईं है। इस पुस्तक में विषय के सम्पूर्ण asi पर प्रकाश डाळा गया 
है । पुस्तक उपादेय है ।?” पुस्तक तीसरी बार छुपी है । मूल्य 41) oii 
व हजारों लोग मेरे वश में केसे हु क. प्रसिद्ध लेखक से पूछा गया कि “श्राप तो. . 
as लोगों से मिळते जुळते नहीं हैं, फिर हज़ारों लोग आपके वश में ए १”? उत्तर मिळा--“'पत्र-व्यवहार के 
: द्वारा” । ऐसे प्रभावशाली पत्र लिखना सीखने के लिए आप “नवीन-पत्र-प्रकाश” को पाढ़ए । gad सब 


` प्रकार के पत्र लिखने की रीति सैकड़ों ,नमूनों के नी) 
छुपी है । मूल्य i) मूनों के अहित बताई गई है । श्रभी तक हिन्दी में ऐसी पुस्तक कहें 


भिन्न भिन्न देशों के अनोखे रीति-रिवाज--संसार के भिन्न भिन्न देशों में कैही १, ' * 


| ape ते इसका अत्यन्त रोचक और कोतूहळ-जनक ada इस पुस्तक में किया गया है! 
. नर-बल्षि आर विवाह-प्रथा का वर्णन पढ़ते पढ़ते तबीयत फडक उठती हे । asta उपन्यास पढ़ने कार 


o E आनन्द-आता है । _्राबाळ-वृद्ध-वनिता सभी के लिए पुस्तक पठनीय हुई है। मूल्य ॥=) a 
BSE बुझोवल वल एक. सन्दूक काटे जड़ी, जब खोलो तब चम्पाकली”' सरीखी oT 
og ४०० पहेलिर्या इस पुस्तक में दी गई है । सभी पहेलियों के उत्तर भी इसमें दिये गये हैं। इसे पढ़े 
. | बाळका का मन-बहळाव होगा, उनकी बुद्धि बढ़ेगी और उन्हें संसारी वस्तुओं का ज्ञान होगा। मूल्य।) | 
ee श्र-बन्धु-कायालय, जबलपुर | 
Ui ाऽ ९०७५७४४४६४३२ 


र A 
यह टेड्साके अब हमारी सब 
५ 9 पुस्तकों पर छापा जाया करेगा । इंडियन 
ल SS प्रेस से प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों प ' | a 


र्मसब' °. A होग दा 
ja wt Pct क 


aT गया i 


१ ai 3 EN 


र्‍या है. 

काता, अ 
झु) 

ढगा ` 

पढ़ते पै. 


॥) 


ace 


ee eee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
र क ae. “eat oh न 


. प्रकाशित पुस्तकों के कुछ मुख्य विषय 


धर्मग्रन्थ | | काव्य, संगीत 
चित्रग्रन्थ 1लापयेगी 
| पुस्तके और प्रकाशित : .. असणग्रन्य | ख्रियोपयागी 
हो जायेगी न SET कहानियाँ | साहित्य, समाळाचना 
इतिहास, भूगोल | विविध विषय 
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खबार ने स्पष्ट ठि कोई जड़ल की 
9 शोर से कह रहा है-वस कीजिए, 
g अब ओर आगे HEA न बढ़ाइए ii 
छि घोड़े को यहीं रोक दीजिए । 3 
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वादशं महिला--(लचित्र) मू० २) 


सती Raat का सरळ व रोचक भाषा में चरित्र- चित्रण । 
A 
शालादेवो-(लचित्र) मू० २) 


वीर watt महास्थान की राजकुमारी का चीरता-पुर 
इतिहास ( वीर भाव पैदा करनेवाली एक ही पुस्तक है ) 


सु च्टा[--(सचित्र) Fo २) 


ख्ी-शिक्ता आर सामाजिक खुधारा पर इल उपन्यास में 
बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया हे | 


चलिव्रता--म्‌० १) 


पुस्तक की विशेषता नाम से ही समझ लीजिए | 


£2/3, 2९) 


बहनो 

इन पुस्तकों का साथ 
कभी न छोड़े! इन्हें हृदय 
से लगाकर TRA । ये तुम्हारे 
अमूल्य आसूषण हें 4 
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उन्नीस एक रङग ओर एक तिरज्ञ चित्र से सुशोभित । प्रष्ट-संख्या ५०० से श्रधिक। पुस्तक को 
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वेवाहिक-जीवन में जिन बातों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है, उनका भी इस पुस्तक में समावेश है । पुस्तक 
पण्डित कृष्णकान्तजी ने लिखी है ओर लिखी है श्रपनी पुत्र-वधू के लिए, पुस्तक के सर्व-श्रेष्ठ होने के सम्बन्ध 
मं हमारी समक में इतना ही कह देना काफी है। पुस्तक की विषय-सूची इस प्रकार से हैः--[1] विवाह 
सम्बन्धी बाते [२] सोहागरात [३] पुरुष और खी [४] पुरुष हैं क्या ? [x] अधिकार का रहस्य [६] जड़- 
ag पर अधिकार [५] शरीर made कैसे हो [८] शरीर की सफाई [९] भाजन केसा ह [१०] वसन 
केसा हो [११] स्वार [१२] रजोधर्म [१३] हृदय पर अधिकार [१४] मानव-मस्तिष्क पर श्रधिकार तथा 
स्री-जीवन का sm [१९] प्रेम की ग्रन्धि [१६] wear या लड़की [१७] सन्तान-निग्रह [1८] बच्चों को 
बचाओ [१8] frat का चुनाव [२५] समाज में व्यवहार [२१] सतीत्व [२२] श्रादि-शक्ति । 


परिशिष्ट भाग सें 


„ Li] पतिव्रता-चरित्र [ amga से ] [२] लक्ष्मी किन स्रिया के पास निवास करती हैं | महाभारत 
से | [३] feat के नाश के कारण [ रति-रहस्य तथा अनङ्ग-रङ्ग से ] [४] गर्भ में ळड़का या ळड़की [सुश्रत से] 
[x] रजस्वळा के नियम [६] व्यायाम-शिक्षा [५] खी की महत्ता-[ शक्ुन्तळा'दुष्यन्त की बातचीत, मद्दाभारत 
से ] [८] रानी कळावती की सोहागरात की कथा [ स्कन्द-पुराण से ] 


प्रादि आदि 


पुस्तक में “कामसूत्र”, “रति-रहस्य”, “अनङ्गरङ्ग”, “कन्द्पचूड़ामणशि” तथा पश्चिमीय विशेषज्ञों 
के उपदेश भरे पड़े हैं । 

प्रत्येक गृह सें पुस्तक होनी चाहिए, प्रत्येक विवाहिता खी को इस पुस्तक को, पढ़ना चाहिए और 
प्रत्येक पति को, जो अपने वैवाहिक जीवन को स्वर्गीय बनाना चाहता हो, इस gas को अपनी सहधमिणी 
को पढ़ा देना चाहिए । gets डबलक्रौन १६ पेजी में है। मूल्य सादे कवर का ३) सजिल्द का ३॥) 


` मेनेजर अभ्युदय प्रेस, प्रयाग | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection dwar 
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R सच्ची शक्ति का संग्रह क्यों नहीं करते त 

i ल ~ हे ‘ 

६ | stat को खराब होने से रोकती हे-- ; 

g | पाचन-शक्ति खूब बढ़ाती है | 

8 भारी से भारी भोजन पचाती है ” 

k i 

: धातु की कमज्ञारी A— 

| | ज्ञान-तंतु की कमज्ञोरी i 

| | साधारण कमजोरी H 

हर प्रकार की कंमज़ोरी दूर करती हे-- र 
तन्दुरुस्ती-ताकृत को बढ़ाती है | 

2 न 

f 

प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है. र 

क्या? " 

He की 

; f : -  सुवंग-मिश्रित 


S A 
मकरध्वज-गटा 
: ॒ पूर्ण चन्द्रोदय तथा सुवर्ण और चन्द्रो 
RF ei दय के अनुपान के संयोग से तैयार 
noe g ; की हुई । शुद्ध ' स्वणनणिडित 

सुन्दर मनोहर गोलियों से 

शि सच्ची शक्ति का सङ्म्रह करो | 
| क्रीमत १ ताला की ८) आठ रुपया 
a o i 'विशेष जानने के लिए ara संगाइए 


©% 


` We फार्मास्युटिकल aad लि०--बम्बई to १४ 

(१ क: र प्रयाग के मुजेम्ट--बळदेवप्रसाद अनन्तुळाळ, चौक । . 
peo विछासपुर के एजेन्ट--कविराज रवीन्द्रनाथ वैद्य, शास्री । 
a: । । र फार्मेसी, चांदनी चौक । | 
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७०० ०)००७]॥०७]०७)७) ०6) 


मुसलमानी मञ्ञह 
आधार : 
पूर्ण हिन्दी कुरान 


[लेखक ao do रघुनाथप्रसाद मिश्र] 
भाषा हिन्दी, wat नागरी, सभी समाचार-पत्रों- |° 


द्वारा प्रशोसित, दूसरा संशोधित संस्करण, सचित्र 


सजिल्द, प्रष्ठ-संख्या ७०० मूल्य ३॥) 
पर agg मास तक नीचे लिखी पुस्तकों के साथ 


पूर्ण हिन्दी gua मँगाने से केवळ ३) में दी जायगी । 
हिन्दू-उत्थान की सामग्री ( हिन्दू-सँगठनविधि ) 
मूल्य ॥) जेहाद _कुरानी इस्लामी खुरेजिर्या। प्रत्येक 
देश के सुसळमान होने का इतिहास ॥) हिन्दू देवियों 
का श्रात्म-बलिदान मूल्य 1) 
पता--प० जगदीशाप्रखा 


(००० «०००७०७ ०७७०७०७ ७७ 


ie 
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३६९, छिपेटी स्ट्रीट, इटावा | 
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ळीजिये !! लीजिये T 
जगतूप्रसिद्ध मुसाफ़िरों का जेबी : 

इत्रदान या ओरतों के वास्ते: 
- श्वृद्धारदान | 


ag वह इत्रदान हे जिसे “एक पंथ दो काज? कह £ 
सकते Sl “'सुसाफिर का जेबी इत्रदान” इस लिए S 
तेयार दिआ गया हे जिससे मुसाफिरों की मंजिल दिल 
बहलाते हुए कट जाय। इसमें दिळखश दिमाग़ को £ 
ताजा करनेवाले छुः किस्म के इत्र मय सफेद घातु की |$ 
शीशियों के हैं । जेबी इत्रदान मुसाफिरों और TES- £ 
fait के बेहद काम का है । मूल्य जेबी इत्रदान 
१ Ho २), Yao १), लकड़ी का बना हुआ इत्रदाच ₹) 

नाट--जा महाशय १ दुजेन जेबी इत्रदान खरी 
दगा उनसे ख़ास Rama । . 

सुगन्धित सुहागवन्ती--इसके सुख पर ळगाने ८ 
से सुख की कांडे सुखरसा इत्यादि ad रोग दूर होकर 5 
सुख चंद्रमा के समान हो जाता है और तमाम बदन सें. 
सुगन्धि भर जाती हे। Fto 


लीजिये ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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प डाकखचं M) AST 


: के सप्ताह या नवीन वर्षारम्भ में हमारा 
3 बाजा खरीदगे-- _ : 


१०००) रु० इनाम 


तेळ, बत्ती, बेंटरी इत्यादि के विना हमेशा 
रोशनी देनेवाला विचित्र विजली का 
जेवी लेम्प | 
सब जानते हैं कि बिजळी के जेवी ardi में 
बेटरी द्वारा रोशनी होती है श्रौर जिसे बार बार az- 
लना पड़ता है परन्तु इस लेम्प में बैटरी इत्यादि का 
खर्चे नहीं इसमें एक डाइनमा ( बिजली बनाने का 
यन्त्र ) ळगा है जिससे स्वयं विजली बनती है र | 
लेम्प रोशन हो जाता है । केवळ एक हैन्डिल दबाने 
से यह मशीन चलती है और रोशनी देती है । am 
खूबसूरत, जेब में रखने योग्य है । बिना कुछ खर्च किये 
साळों -काम देगा | यह स्वीज़रलेण्ड का बना है । यदि | 
हमारे लेखानुसार न हा ते १०००) जुर्माना ले 
an इसी पत्र में शिकायत छुपावे' । मूल्य केवळ १०) 
पता-- 


“तिजारत”-कार्य्या लय, शाहजहाँपूरं | 


विलायती फौन्टेनपेन खुद रोशनाई भरनेवाळा 3 
१४ कैरट सोने की fa नाक पर रेडियम मय & 
मुफ्त । व 

उन सब महाशयों को दिया जायेगा 
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ie रजिस्ट्री किभाहुबा || 
२५ वर्ष का MANGT . | 


B S Ty gar 
Sy : “जीर्णं का अन्त ” | : 
छप Te! छप गई |! R SAU का अन्त - 
डाक्टर gai लिखित हिन्दी की बृहत्‌ होमयो- il नाम की पुस्तक में बिना दुवा खाये बद॒हजमी को ६ fp 
पैथिक मेटीरिया मेडिका छुप गई। यह बृहत्‌ पुस्तक न नाश करने का एक सरळ और विचित्र उपाय लिखा” [5 
है, जेसी हीं पि 5 i is 
बिलकुल नये ढङ्ग की है, जैसी अब तक नहीं छुपी । 0 हे। स्वयं पढ़ कर दूसरों को दे देंगे इस वाढे wag! £ 
ay A पै ~ ACA fe] w te n शती प 
3 घर aa हामियापेथिक चिकित्सा सीखने का यह श्र श waa इसमें किसी दवा का विज्ञापन नहीं हे) | | 
नि gaaat है । पृष्ठसंख्या ६०० मूल्य १४) प्रकाशक-- (ॐ | णः 
b N. Anpo & Sons, Farrukhabad, U. P. 6 पता--रसायनघर, शाहजहांपूर | : 
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प्राहनिधर वकस फेक्टरी| 


गगगनगननननननननगनन 


Tove: 
नन 


37117] 


शिकता ole Mole) e)o}eleelelelle] नगबानगनगंग : 
SEL IES पाकर: - 


-रसायनघर्‌,णी- कलकत्ता 


यहं सार्सापरिळा बिगड़े हुए 
लोहू को सुधार कर शरीर में 
शुद्ध रक्त की वृद्धि करता है, 


७)७][७०]०(०]७]०] ०७७] 


पत्ता 


}e][e]. 


NOOO 


[a] 


oaa! 


७४ वर्षो से हजारों छोग छाभ उठा रहे हैं । संख्यातीत 
साटिफिकेटें तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों से इसके लिए 
सुवणं पदक भी मिले हुए है । 

१ शीशी का मूल्य १॥) रू, ४ शीशी का मुल्य 


गगन 


॥७]७]०]०]७ 


OOO 


LU) Fo Slo Ho अलग | 
एजन्ट-दुबे त्रादस--हलाहाढ्राद 


डाली 
हिद्धीजाननेवाले ५रडशोंका 
तमे मुता मंगाइये 


eae 


A 


Wo. )igitized by Arya namani ounde Chennai and eGangot 
O è (त तता ता ता 


के oe EEEO ESES OOOO ODOC IR TO गगनननननननन 
i चन्द्रोदय, AAR रससिन्दूर, केशर, कस्तूरी और अन्य पौष्टिक औषधियों 
i के योग से निमित | ; 


सिंह-जींवन 


सवका सेवन करना चाहिए | मूल्य १ सेर ८० ताळे का केवल ६) रुपये। 
सारे संसार में एजेण्टों की ज़रूरत हे 
पूरा कमीशन दिया जाता हैं 


तिजारी, चौथिया, इकतरा, जूड़ी 
। की शतिया दवा । | 


इस दवा के पीने से इकतरा, तिजारी, चौथिया, जूड़ी जाड़े का फूसली बुखार, मलेरिया, हर तरह का 
ज्वर शीघ्र ही आराम होता है। इसी दवा से आज सहस्रो प्राणियों के प्राण बच चुके हैं । ये रोग सामान्य 
नहीं हैं। मनुष्य इसमें बहुत निबेळ हो जाता है और AA का शिकार भी बन जाता है । 

अधिक क्यों लिखें ? हमारे यहाँ की यह दवा प्रशंसनीय है । जिसने खाया फिर उसे ज्वर, पारी 
आदि के gan ने कभी न सताया । दवा गारण्टी के साथ भेजी जाती हे । शतिया दवा को मँगाकर तुरन्त 
फायदा उठाइये । हमारे कारखाने की वह दवा किसी से छिपी नहीं । कीमत फी शीशी '१), तीन शीशी २॥), 
६ शी० -४), १२ शोशी १०) SERA जुदा । 


जिनको गर्मी हो चुकी है उन्हें अवश्य पीना चाहिए | 
उसबे का सत सालसा 


साळसा ते हर जगह बिकता है पर हमारा साळसा बिळकुळ नये ढंग से तेयार किया गया 
बिगड़े हुए खून को शुद्ध करने की इसमें at शक्ति है। लाळ व काले घाव पुराने ss को 
दूर करने में अद्वितीय है । कोढ़ के कारण हाथ पेर भी गळने लगे हों तो यह दूवा शत्तिया आराम करती. 
बदन हृष्ट पुष्ट, लाळ अंगूर के माफिक निकल आता है । पीने में मीठा है। जिसकी कीमत > 
डाकखचे अळग | 


Jara छोटेलाल जेन, दुर्गागंज, इटावा भर 


गन बन 


क सुन्दर, सुगन्धित, स्वादिष्ट, पाष्टिक, get को जवान ; 
i बनानेवाला, जाड़े के ऋतु A सेवनयोग्य : 

a जगत्‌-विख्यात महारस-- ; 
i रोगी निरोगी faz सबळ 5; 3 
: छोटे ` बडे स्त्री पुरुष l 
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चमसचमाता रग 
देख लीजिए 


[e 
(गगनगगनगगगन० 
gaga नकृशदार 


| नई इजाद दो रुपये ताळा सोना fai 
| स्त्रियों के लिए बढ़िया उपहार ! 6 
| २॥--३ रुपये भे. हज़ारों का काम निकालिए | i 


साने की चूड़ियाँ 
ये चूड़ियाँ अभी हाल ही में तैयार होकर आई हैं । 
चमकते .खोळ में भीतर रङ्गीन रेशमी चूड़ियाँ ऐसी 
उत्तमता से फिट की गई हैं, मालूम होता है मानो 
तरह तरह के जवाहरात लाळ, नीलम र पुखराज 
जड़ दिये गये हैं। काम में ळाने से इनके wan 
शोभा में वर्षा भ्रन्तर नहीं पड़ता । चूड़िया हर एक 
साइज़ की मोजूद हैं। म चूड़ियों के एक सेट का 
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गनगन 
सुनहली अँगूठियाँ 

असली सोने की अँगूठी भी इनके आगे कोई 
चीज़ नहीं, किसी जोहरी के पास ले जाइए a 
सहसा पहचान न सकेगा--इन ÄRA की रंगत 
सं कभी pp नहीं भ्रायेगा न काली पड़ेगी । ग्राज 
ही मगा लीजिए। कीमत एक Aai १), तीन का 
दाम २॥) 


tel 
SRE 


कानों के चुन्दे 
हृ यह बुन्दे हाळ में ही जरमनी से बन कर श्रा 
हैं--आपने आज तक ऐसे खूबसूरत ओर नफीस बु 


— “Alb id 


न देखे हेंगे बिळकुळ नया नमूना और नई चीज़ हे 
कीमत फी जोड़ी १), तीन जोड़ी २॥।) 
(गगगगगगगगगगनगनगगगगगगनगननगनगन 
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el सैकड़ों की संख्या में रोज माँग श रही हे । शीघ्रता कीजिए आज टि 
] 
fe] ही मंगा लीजिए, नहीं तो स्टाक खतम हो जाने पर पछुताना पड़ेगा। «| 


fo] 


[e] 


पता---मैनेजर गोल्डन स्टार, Wo Ao ४, लाहोर । 
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गोरा (रवीन्द्र बाबू ) उप० संसार की असभ्य जातियों की सम्राट श्रशोक १) [e] 
घर और बाहर (रवीन्द्र बाबू) १॥ faat चित्रमय २॥) | उद्योगी पुरुष i=) iR 
e बलिदान (विक्टर ह्य गा) २) | वन्दे मातरम्‌ चित्राधार २) | रूस का राहु 12) 8 
नि amma (arè २॥) | ब्यंग चित्रावली १॥) | श्रीकूष्णचरित्र | \2) 8 
को फासी २॥) | तिळकचित्रावली ५) | एशिया निवासियों के. प्राते ` 3 
भारतीय सम्पत्तिशाख् सजिल्द x) यूरोपियनां का' बर्ताव द) R 
; टाल्सटाय के सिद्धान्त u) | अकाली दर्शन सचित्र wu) : 
नाटक =) | रूस की राज्यक्रांति सजिल्द २॥) | राजनीतिप्रवेशिका 12) 
कर्क ॥) | चीन की राज्यक्रांति सजिल्द in) | हमारा भीषण हास. 1) if] 
फिजी में प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा १) | कृषकक्रन्दन ; 2) 
फिजी द्वीप में मेरे २५ वषं ॥) | कुसुमांजलि. ee) 
जान . e) | शिक्षा-सुधार' >) 
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दाम फ़ी शीशी i दाम बड़ी बोतळ 
१०० .खुराक १) नमक सलपघान ७०० खराक x) 
डाक महसूळ ॥) mgg १८) 
यह नमक सुलेमानी ४१ वर्ष से तमाम जगह सेवन किया जाता है । इसके सेवन से पेट का दर्द, 


वायुशूळ, GÅ या sagt डकार, दस्त का राना, संग्रहणी, ART, बवासीर, वायुगोळा इत्यादि को तुरन्त फायदा 
करता है-हैजे की अपूर्वं दवा है--२९ हज़ार से श्रधिक प्रशंसापत्र आये हैं । खत आने पर पूरी pRa 
भेजी जाती है 

खुरती का तेळ--दाम फ़ी शीशी ॥), डाकमहसूळ ॥) यह तैळ इर किस्म के दर्द गठिया, 
फालिज, और कवे के लिए बड़ा मुफीद है--सरदी का दर्द, चोट, मोच पर अपना असर तुरन्त दिखाता है । 

सफूफ साळव सुरक्कव--दाम 1) महसूळ N) यह सफूफ प्रमेह, कमजोरी श्रौर धातु के सत्र 
विकार को दूर करता हे--जिस तरह यह सफूफ मर्दों के घातु की बीमारी के लिए भुफीद है उसी तरह स्त्रियां 
के प्रदर ओर प्रसूत के वास्ते बड़ा गुणकारी है | 

अकवुखार--दाम Ft शीशी ॥) डाकमहसूळ ३ शीशी तक 2) यह we हर प्रकार के बुखार 
चौथिया, तिजारी जूड़ी की श्रक्सीर दवा है । 

खाँसी का दवा--दाम ॥) डाक महसूल ३ शीशी तक ॥) यह सफूफ हर प्रकार की खाँसी की 
Aq दवा है ६ महीने के बच्चे से लेकर ८० बरस तक PAM इसका सेवन करके फायदा उठा सकते Ca 

रजिस्टरी शुदा # स्वदेशा वहार तेळ # रजिस्टरी शुदा दाम फ़ी शीशी ५) डाकमहसूळ ॥) 

यह तेल बहुत सी हिन्दुस्तानी दवा से तिएली के तेल में तैयार किग्रा गया है। बालों को बढ़ाता व 
इसके जड़ों को मज़बूत करता है। दिमाग़ की कमजोरी व सिर के दर्द के लिए बड़ा गुणकारी है । यह तेल 
fart, विद्याथियो, वकीलों तथा दूसरे दिमागी काम करनेवालों के लिए बड़ा गुणकारी है । 

पता-डाकूर गणेशप्रसाद भागव मालिक, कारखाना नमक सुलेमानी, गायघाट, बनारस सिटी । 


दो मास के ean 
केवल आठ रुपयों में १० वर्ष की गारन्टी 
६ साथ ही बीस कोमती चीज़ें मुफ 
Registered रजिस्टर्ड “tier लोवर रेडियम रिस्टवाच” 
इन घड़ियों में रेडियम ऐसा चमकीला लगता है जैसा कि | 
देखिए वैसे ही रात में भी । इसके साथ २० नीचे लिखी चीज़ें 


सुफू दी जाती हैं:-- z 
१--पाकेट लैम्प (बिजली की नई बत्ती), २ फाउनटेनपेन 
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ग्राप बीती ४ 9 
छ की छ झी. AG dae 


मैं न तो कोई डाक्टर हूँ, न हकीम हू और न वैद्य ह । मैं केवल रेलवे में स्टेशन-मास्टर हूँ । 
aq १६०७ $o Ñ मैं ऐसे रोग में फॅस गया जो आज-कल के प्रायः सभी नवयुवकों को है । पहले तो मैंने कोई 
फिकर न की मगर कुछ दिनों के बाद जब रोग ने धीरे धीरे agar भीषण रूप धारण किया तब मेरी aie! 
gai और aa मैंने दवा करना शुरू किया । आप लोगों से कहाँ तक बताऊँ कि मैंने बहुत सी दवायं कर डाली | 
ओर जिसने जो बताया वही किया मगर रोग अच्छा होने की जगह बढ़ता ही गया ओर आब मैं अपनी | 
at से हाथ धो बैठा और सुरे भ्रपनी हालत पर बहुत ही अफसोस होने ळगा। यही सोचता था कि 
अगर शुरू २ में ही इसकी दवा कर डालता तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता । परमात्मा की कुछ ऐसी | 
कृपा कि एक दिन में अपने दप्तर में बेठा था। इत्तिफाक से एक देहाती से बात-चीत होने पर उसने सुके 
दिलासा दिया और सुरे जद्धछी चीज़ों का एक नुसख़ा बताया । भगवान्‌ की दया से मैं ,उसी दवा से 
बिलकुल अच्छा हा गया । यहाँ तक इतना असा हुआ सुरे फिर ज़रा भी शिकायत नहीं हुई और पाँच 
` बच्चे edi दयामय ने दिये जो कि बिळकुळ नीरोग और तन्दुरुस्त पैदा हुए । उस समय से अब तक में 
यह नुसखा ळोगों को तैयार करके देता रहा | कहना अ्रकारथ न होगा कि तमाम रेलवे में व भारत के हर कोने 
व दूसरे मुल्कों में मेरी दवा का इस्तेमाळ हो रहा है। कुछ छोगों ने मुझे अखबार में quart को ५ कहा 
मगर सुस्ती के कारण a कुछ न किया ओर साथ २ मुझे यह भी .ख्याळ होता रहा कि जब बड़े २ 
हकीम और वेद्यो ने इसे छुपवाया मगर लोग उनके इश्तहारों को झूठा समझ कर कुछ ध्यान नहीं देते 
£| तो मैं ही क्या कर सकता हूँ मगर लोगों के बहुत कहने पर मैंने छुपवा दिया जिसे चलते हुए चार 
aie हुए और इस दवा से हज़ारों मरीज अच्छे हुए। इस कारण हमने सरस्वती में भी grat दिया 
जिसमें हमारे हर एक भाई इस दवा से फायदा उठावे और इधर उधर की दुवा करने में अपना धन व 
- समय न ख़राब करे । हम इस दवा से रोगियों को बहुत जल्द अच्छा कर देंगे । उनमें नई जिन्दगी श्रा 
जायगी ओर उमर भर के लिए कोई शिकायत न रहेगी । कीमत RIA) दो रुपया छः आना | zagi 
arg । विदेश के ग्राहकों से ।-) अधिक । यह दवा दुवा भी हे और सबेरे का जळपान भी है। ” 
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भेजने का कुळ भार मेरे बड़े लड़के पर है । | निवेदक छेदीलाल 
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स्वागत | 
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q नाच रहीं तरल तरङ्गं लोचन लुभाते हुए 
स्वच्छ सागर में, लोळ वृन्त-दाळ पर, 
are रहे विविध भूल रहे फूछ कर 


फूल उपवन में । 
D> अनजाने जग- 


Aag रम्य वन में । 
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१-अ्शान्त “प्रशान्त? | 

न्‌ १३२७ समाप्त हो गया | यह वष कितनी 
ही घटनाओं से पूर्ण है। अमेरिका 
के राष्ट्रपति pRa के कूट-कृत्यों 
को छोड़ दीजिए, मेक्सिको की अशान्त 
जनता को बळ-पूर्वैक वशीभूत करने- 
वाले कालस का भी विचार न 

Rie, मुसोलिनी को उच्च स्वर से यह कहने दीजिए 


च गया है कि महासमर का श्रीगणेश सम्भ 
पराधीन भारत को अपने. पड़ोसियों 
की मर्म-कथा सुननी है। 


; “इटली को केवळ एक सुसोलिनी चाहिए ओर 


जापान या भ्रभेरिका पर श्रवळम्बित है, श्रमेरिका का. 
महत्त्व जापान के! दबाये रखने में है, जापान की 
श्री-वृद्धि चीन की मित्रता पर निर्धारित है, उसकी शक्ति 
बृद्धि आस्ट्रेलिया से मित्रता प्राप्त करने पर हा सकती है। 
अतः जिस प्रकार आज रूस, इटली और तुकिस्तान के मध्य 
में स्थित होने के कारण वियना की श्रशान्ति, रुमानिया का. 
faga, हंगरी तथा बळगेरिया की स्थिति ने मिळ करं 
बाल्कन प्रायद्वीप को घोरतम amfa में परिणत कर 
दिया है, टीक उसी प्रकार, सम्भवतः उससे कहीं रथिक 
“aean स्थिति इस समय प्रशान्त महासागर ( ?20/f 
Ocean ) के चारों ओर स्थित प्रदेशों की हो रही m 
थोड़े सें, यही कहना उपयुक्त होगा कि प्रशान्त” शरा 
कळ 'ग्रशान्त? हो रहा है ओर यदि उसने WH शान्तिः 
लाभ न किया तो भविष्य में बड़ी भयावह स्थिति è 
जायगी । 


A 


छु मास पूर्व की बात हे । प्रशान्त की समस्या 

( पारस्परिक सम्बन्धों ) की निर्णायक संस्था की à 

हानालुलू में हुई थी । इस संस्था की पहळी बैठक १६९ 

हुईं थी ओर यह दूसरी थी । इस बार १२८ 

उपस्थित थे तथा चीन, जापान; ग्रेट-बिटेन, संयुक्तराज्य 

` कनाडा, qie तथा आस्ट्रेलिया ने इसमें भा. 
लिया था | 


गरेज, जापानी सभी 


जा रही थीं । एक साथ चीनी 


महीने से इस सम्मेलन के लिए nat * 
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संख्या १ | संसार की गति । 
बैठे थे। एक श्रोर “३० मई के नाटकीय काण्ड' का मित्र-भाव रखता है । श्रमेरिका-चीनी-मित्रता जापान | 


,खून खोळ रहा था--दूसरी शरोर श्रमेरिका द्वारा किये 
हुए जापानियों के प्रति “इमिग्रेशन? श्रपमान का क्रोध फूट 
रहा था । स्पष्ट शब्दों में विरोध-भाव प्रकट किया गया, 
एक दूसरे को बुरा-भळा तक कहा गया ओर सबने 
अपने हृदय के din व्यक्त किये । सम्मेलन के 
सदस्यों में कितने ही विद्वान्‌ व्यक्ति थे । 

सम्मेलन में सबसे महत्त्व-पूणं विषय, जिस पर 
अधिक से afas समय दिया गया था, चीन का था। 
परन्तु सर्व-प्रथम हम यह देखंगे कि जापान के प्रश्‍न का 
इस सम्मेलन-द्वारा क्या निपटारा हुआ ओर इस समय 
जापान की क्या राजनेतिक स्थिति है । 

२-चिन्तित जापान | 

हाळ के प्रकाशित अङ्कं से पता चळता हे कि जापान 
की mad v लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ती 
चली जा रही है । यद्यपि इतने भू-कम्प तथा श्रांधियों 
का उसे सामना करना पड़ रहा है तथापि उसकी जन- 
संख्या की बुद्धि uade से कहीं afte हे । यद्यपि 
जापान की ara पर्याप्त है तो भी ag इतनी पर्याप्त नहीं 
कि वह अपने देशवासियों के लिए, इस 'जीवन-चव्यय? के 
बढ़े ज़माने में ala साधन एकत्र कर सके ÄN- 
गिक aA से जो धन afta किया जाता है उससे 
भोजन का प्रश्‍न हळ ही नहीं होता। खाद्य-पदार्थ 
मिलना दिन प्रतिदिन दुस्तर हुआ जा रहा है। ज़मीन 
का एक एक टुकड़ा, जो खाली मिल सका, जोता-वाया 
गया । ऊसर में भी खेती की जा रही है पर फिर भी खाने 
भर के नहीं मिळता । यह भोजन का प्रश्‍न जापान को 
मजबूर करता हे कि वह ऐसे देशों का मिळाये wa जो उसे 
कच्चा माळ दे सकें। इनमें चीन का बहुत महर्व-पूर्ण 
स्थान हे । जापान का सारा उद्योग-धन्था चीनी लोहे 
के wa पर saza है। उसकी बहुत बड़ी आय 
चीनी-मज्चूरिया रेलवे से होती हे । ऐसी भ्रवस्था में 
वह भ्रनायास ही यह चाहेगा कि चीन की सरकार--कोई 
भी हा--सदैव उसकी मित्र बनी रहे । परन्तु जापान 
भ्रव अपने पूर्व के कार्यों से चीन का विश्वास-पात्र नहीं 
रहा है। चीन पहले से ही अमेरिका के प्रति अधिक 
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के लिए भयङ्कर सिद्ध हागी । अतः जापान चीन को 
मित्र बनाये रखने के लिए बड़ा उत्सुक हो रहा है । | 
२१ मांगों की प्रेतात्मा भी wa नहीं सुनाई पढ़ती । 
यही adi, जापान चीन को रूट करके श्रपने कपड़ों के 
चालीस करोइ खरीदारों को यों ही नहीं छोड़ सकता । 

श्रमेरिका जापान की इस चिन्ता के खूब समझता र, 
है । wafer अपने caige तथा सन्देशो-द्वारा | 
जापान से अ्रधिक चीन पर मित्रता दिखळाता रहता | 
है। राष्ट्रपति कूलिज ने स्पष्ट कह दिया था कि | 3 
अमेरिका श्रौर चीन की मित्रता परम्परागत वस्तु है | 
ओर अमेरिका को उसके विपत्ति के प्रति बड़ी सहानु- | 
भूति है । वह उसके प्रत्येक वैध स्वतन्त्रताविषयक प्रयत्ना | 
में सहायता करेगा |! इतनी स्पष्ट उक्ति जापान की 
सरकार नहीं कर सकती। यद्यपि दोनों किसी विशेष _ 
राजनेतिक समुदाय के प्रति सहानुभूति नहीं दिखळाते 
ता भी जापान की छिपी सहानुभूति से अमेरिका क्री 
सरकारी विज्ञप्ति श्रधिक मूल्यवान्‌ है । जापान अभी 
पूर्णतया डाउनिङ्ग स्ट्रीट को नहीं छोड़ सका हे । 


परन्तु जापान ने इस सम्मेलन में चीन के प्रति 
aa amga di; श्रभी थोड़े दिन हुए जापान ने 
चार हज़ार तीन सो की एक सेना nige में भेजी थी। | 
अमेरिका ने अपने “नागरिकों की रक्षा के बहाने यही किया _ 
था। श्रतः चीन को इस काय से आन्तरिक वेदना हुई 
ओर सन्देह भी हुआ । उसने सममा कि यह काय हमारे 
ऊपर श्रपनी धाक जमाने के लिए किया गया है। इसका 
उत्तर जापान ने सरळ और प्रभावशाली दिया । उसने 
कहा--'केवल जापानी जनता के संरक्षण के लिए 
सेना भेजी गई है ।? एक वक्ता ने जापानी पत्रों का 
बहुत बढ़ा समूह यह वतळाने के लिए पेश किया कि 
जनता चीनी मित्रता कितना चाहती है । 


यहीं जापान की चिन्ता समाप्त नहीं 
चीन के विषय में जापान ने अपनी इच्छा और 
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सन्देह दोनों प्रकट कर दिया । उसने कहा--बहुत 
दिनों से हमारा यह सन्देह चला आता है कि अ्रमेरिका 
चीन से मित्रता प्राप्त कर जापान को कमज्ञोर बनाना 
चाहता है। यदि यह बात गळत है ता अमेरिका का 
यह सन्देह दूर कर देना चाहिए। अमेरिका की ओर 
से इस विषय में खूब सफ़ाइया दी गई । पर इससे 


भी महर्व=पूण विषय--जिसके कारण ग्राज सारा संसार _ 


डर रहा है कि कहीं युद्ध न छिड़ जाय--अमेरिका का 
वह विधान हे जिससे उसने सम्पूर्ण अमेरिका-प्रवासी 
‘av को सम्पूर्ण नागरिक भ्रधिकारों से वञ्चित और 
किसी भी प्रकार की रियायतों से परे कर दिया है । यही 
अन्याय भारतीयों को भी तथा उसकी कितनी धनी 
असरीका-प्रवासी सन्ताने का भी सहना पड़ा है। 
पर हज़ारों जापानरियों की इस प्रकार जो हानि की गई 
हे, उसे जापान सहन नहीं कर सकता । वह इसे अपना 
“अपमान” समझता हे और यही उसकी सबसे बड़ी दलील 
अमेरिका के विरुद्ध हे। जापान को बहिष्कृत करने के 
ग्रान्दोळन में विशेष भाग aaa, कैलिफोनि या 
के सचिव मिस्टर पाळ शेरेन बगे ने इस विषय में बड़ी 
बड़ी सफाडर्या सम्मेलन में पेश कीं। जापानी मनाभाव 
के विषय में महाशय इशी की अत्यन्त महव-पूर्ण 
उक्ति यह थी--इशी ने कहा--जब संयुक्त-राष्ट्र नहीं चाहता 
तब जापान अपनी अधिक आवादी को वहाँ न भेजेगा। 
जापानियों के लिए रुष्ट हाने का कारण पूर्व-निणैय को 
रद कर 18२४ की धारा बनाकर जापानियों के प्रति 
आपत्तिजनक व्यवहार करना है। आशा है जापान की 
इस आपत्ति को दूर करने का शीघ्र saa किया जायगा | 


जिस समय सम्मेळन में यह बात छेड़ी गई उस समय 
यह स्पष्ट हा गया कि अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि इस 
'विषय में अमेरिका को ही दोषी पाते हैं। इसका 
निपटारा राष्ट्रपति विळबर के उपाय-द्वारा ही हा सकता 
a) उनका कहना है कि एक संख्या निर्धारित कर दी 
जाय । जाम्रान की ओर से इशी ने इसे स्वीकार कर 
लिया । परन्तु फिर भी अ्रमेरिका ने इस विषय में कोई 


` स्पष्ट बात नहीं कही हे । इस इष्टि से amen का 


एक aH अधूरा ही रहा । e 
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३--चीन का भविष्य | 
चीन का प्रश्‍न WIT प्रशान्त महासागर में aw 
महत्त्व-पूरण प्रश्न है। पारस्परिक मनेमालिन्य ने ज्ञ 
आन्तरिक कलह उत्पन्न करा दिया है वह इतना अग्ने 
उठा है कि 'देश की विदेशी हस्तक्षेप से स्वाधीनता” का 
उद्देश रख कर भी समस्त चीन श्रपनी राजनेतिक संस्कृति 
करने में असमर्थ है। परन्तु उसकी सुक्ति की कामना 
कितनी प्रबळ है इसका उदाहरण विदेशी राज्यां की 
उसकी हानि करने में असमर्थता तथा जापान भ्रौ 
अमेरिका की उसकी मैत्री के लिए eer È | 


चीन की इस राज्यक्रान्ति में ३ भयावह घटना 
घटित हा चुकी हैं जिसकी वास्तविक जिम्मेदारी 
ब्रिटिशों पर हे। पहली घटना शांघाई st ३० at मई, 
१३२४ का हत्याकाण्ड, दूसरी घटना शामीन में जून, 
१३२४ में गोली चळना तथा तीसरी दयनीय कथा 18२६ 
में वानसियेन में बम चलना है। हानालुलू में जिस समय 
ब्रिटिश तथा चीनी दूतों ने प्रवेश किया, दोनों ही इन्ही 
घटनाओं के कारण एक दूसरे के प्रति खिंचे हुए थे। 
दोनों ही एक दूसरे के प्रति इनके विषय में दोषारोपण 
करते थे परन्तु स्पष्ट बातचीत तथा खुली वक्त,ता का परि 
णाम यह gat कि सदैव अपने दोषों को छिपाने वाले ब्रिटेन 
को अपराध स्वीकार करना पड़ा तथा उनको चीनी प्रति 
निधियों की, इतने अपराध करने पर भी श्रपने प्रति 
उदार देखकर, प्रशंसा करनी पड़ी । 

परन्तु चीन के विषय में यह प्रश्‍न उत प्रश्नों के 
सम्मुख कोई महत्त्व नहीं रखता जिनके कारण वर्षों से 
नर-संहार हाता चला आ रहा है। स्वाथान्ध विदेशियों ने 
gis चीन को दबा कर--स्वतन्त्र, विशेषाधिकार ant 
सन्धि-बन्द्रगाह (Tariff-autonomy, Bxtratert 
toriality, Treaty-port.) ऐसे तीन अधिका 
प्राप्त कर लिये हैं जिनके विषय में अब हम पया ज 
चुके है । यदि इनका निपटारा हा जाय at प्रशान्त ड 
चीन ही अकेला 'शान्त? बना दे । परन्तु इस सम्मेळन ग 
यद्यपि खुळ कर इस विषय में बातचीत हुई फिर भी र 
बातचीत का परिणाम अभी भविष्य के गभे में èl 
ईश्वर जाने इसका वास्तविक निपटारा कब होगा । fet 
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संख्या १ ] 


भी सम्मेलन में ga विषय पर जो बातचीत हुई वह बड़ी 
आशाजनक È I 

(4) कर-स्वातन्न्य-र्‍यह स्वाधीनता ग्रधिकतर जापान 
तथा ब्रिटेन का ही हें । परन्तु जापान ने स्पष्ट कह 
दिया कि यदि उसके कपड़ों पर, जिनकी aga बड़ी 
संख्या वह चीन में खपा रहा है तथा दे! एक अन्य वस्तुश्रों 
पर बहुत साधारण रिश्रायती कर छूगाया जाय तो उसे 
टेरिफ-आटोनासी छोड्ने में कोई आपत्ति न होगी। 
संयुक्त-राज्य तथा ब्रिटेन भी इस विषय में चीन को पूर्ण 
सुक्त करने के। तैयार हैं। हाँ, उन्हे एक नवीन सन्धि 
करनी पड़ेगी | चीन का इस प्रकार का सममौता पूर्णतया 
स्वीकार है । वह प्रश्‍न को हळ करना चाहता है । श्रतः 
यह शर्त पूर्णतया सम्मानपूण मान ली गई है। (२) 
विशेपाधिकार--इस विषय में सबसे आपत्तिजनक अधि- 
कार एक विदेशी का यह होता है कि उसके अपराधों का 
gpa उसी के देश के कोंसळ की या उसके द्वारा नियुक्त 
ग्रदाळत में हा सकता है। चीनी अदालतों पर इतना 
अविश्वास करना तथा चीनियों के प्रति भ्रन्याय करना 
चीन की राष्ट्रीय मनोवृत्ति के लिए सह्य नहीं है। इस 
विषय में चीन के तके बड़ी शान्तिपूर्वक सुने गये और 
aa सें ब्रिटिश जापानी तथा श्रमेरिकनां ने यह स्वीकार 
किया कि हम यह सिद्धान्त मानने के लिए तैयार हैं कि 
चीनी अदालत का सब पर पूण शासन होना चाहिए 
तथा कुछ निश्चित संरक्षण om कर हम यह श्रधिकार उसे 
दे देना चाहुते हैं । बह साधारण संरक्षण भी उसी नियमित 
समय तक रहे, जब तक चीनी कानून सबकी श्रावश्यक- 
ताश्रों की पूत्ति के योग्य हा जाय । (३) सन्धि-बन्द्र— 
उनके विषय में afas कठिनाई नहीं हा सकती । हांका 
ay टीस्टीन ऐसे स्थाने! में ब्रिटिश तथा चीनी शासन 
जिस संयुक्त रीति से चळ रहा है उसी प्रकार शंघाई 
ऐसे भ्रन्तराष्रीय स्थानां सें भी हा सकता हे । अरस्तु, 
यह विषय qa दो विषयों की भाति विवादास्पद न था । 

यह तो सम्मेलन के इस सम्बन्ध में काररवाई हुई, 
पर क्या इसका कुछ परिणाम भी निकल सकता 2? आज 
चीन में तीन सरकार हैं--एक पेकिंग में, दूसरी नानकिंग 
में, तीसरी हांका में--तीना एक दूसरे को अनुपयुक्त 


संसार की गति | 4 


सममती हैं । पेसी श्रवस्था में यदि विदेशी राष्ट्र इनमें से 
किसी भी एक से सन्धि करे और बातचीत करे ते वह 
सबके लिए मान्य न हागा । सबसे aan सन्धि करना 
दुस्तर है, तीने से यह sa गया कि श्रपनी संयुक्त प्रति- 
निधि-मण्डल बना कर बातचीत करें तथा निणंय करें । पर 
यह भी वे नहीं कर सकते । विदेशियों को क्या गरज पढ़ 
रही है कि वे खन्धि के लिए खुशामद करते फिरेंगे | 

परन्तु काळ बड़ी तीव्र गति से जा रहा है । चीन 
इस समय परिवर्तन के वायुमण्डल में पूर्णतया पड़ गया 
है । नित्य उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। हम नहीं 
कह सकते कि ma यदि तीन सरकारे हैं ता कळ क्या 
होगा । श्रप्रैट को बीते अभी विशेष दिन नहीं हुए, पर 
इतिहास ने केसा भीषण परिवर्तन देखा ! fra समय 
चियांग-काई-शेक अपने प्रभुत्व को प्रदशिंत करता हुआ तया 
वीरत्व का मन्त्रगान करता हुश्रा, चीन में नवीन जीवन 
a स्फूलिं प्रदान कर विजय-दुन्दुभि बजाता हुआ राष्ट्रीय 
चीन का नेता और राष्ट्रीय चीन का सेना-सञ्चाळक बनाया 
गया उस समय समस्त चीन आशा से भर गया। 
संसार न समझा था कि चीन का wa उद्धार होगा। 
परन्तु इसके बाद ही राष्ट्रीय दळ में फूट हो गई श्रौर दो 
सरकारं बन गई | परिणाम भयङ्कर हुआ । पर इस फूट 
का श्रेय श्रपने ऊपर होने पर भी चियांग-काई-शोक अपने 
पद से न हटा--श्रौर ma उसने पद-परित्याग कर दिया, 
राजनेतिक संन्यास ले लिया तथा जाते जाते राष्ट्रीय दळ 
के ऐक्य की प्रार्थना की है। यदि यह ऐक्य हो गया तो 
चीन की एक बड़ी प्रबळ सरकार बन जायगी जो तीसरी 
सरकार को परास्त कर चीन को एक शासन में स्थापित कर 
“ग्रशान्त? प्रशान्त का एक महत्त्व-पूण प्रश्न हळ कर देगी । 


कुश्रोमिटांग ( राष्ट्रीय दळ ) के जो दो भाग हा गये 
थे, उनका ऐक्य सम्भव है। चियांग-काई-शेक ने ara 
किंग सरकार के प्रधानस्व से पद-त्याग कर दिया | waz 
सम्भव हे कि हांका की राष्ट्रीय सरकार उससे मिळ 
जाय। विद्वानों का कहना हे कि चियांग का पतन 
चीन के लिए बड़ा लाभकर हुआ । जो हो, पर चीन का 
शिक्षित तथा ३,४०,००,००० श्रशिक्षित दोनों समुदाय 
शीघ्र स्वाधीनता चाहता है । anda में चीनी प्रतिनिधि. 


= 
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ने स्पष्ट कहा कि पारस्परिक फूट भले ही हा पर यदि 
विदेशों agar अधिकार शीघ्र न उठा लेंगे तो भीषण 
परिणाम हो जायगा । पेकिंग-सरकार ने तो यहाँ 
तक विज्ञप्ति कर दी हे कि १ली जनवरी १६२६ से 
वह विदेशियों के सम्पूरी विशेष-अधिकारों को 
मन्सूख कर देगी । 

चीन की यह अशान्त अवस्था है जिसका निकट 
भविष्य कहना असम्भव ही है । 

४--प्रशान्त का निःशस्त्रीकरण् | 

जेनेवा के adaa के उपरान्त भ्रमेरिकन-कांग्रस में 
सबसे महत्त्वपूर्ण विचाराधीन प्रश्न यह है कि संयुक्तः 
राज भ्रपनी जड़ी जहाज़ों की शक्ति aga या उतनी ही 
wal यदि उसने ऐसा किया--अ्रथांत्‌ यदि उसने 
नाविक शक्ति बढ़ाने की प्रतिस्पद्धां प्रारम्भ की ता इस श्रर्थ- 
age के जमाने में जापान कहीं का न रहेगा। बहुत 
सम्भावना है कि स्पष्टतः जापान के इस श्रारोप को कि 
अमेरिका अपनी नाविक शक्ति बढ़ावेगा अमेरिका अस्वीकार 
कर दे, संयुक्तराज्य की महासभा भी यह भ्रस्वीकार 
कर दे, फिर भी वह करेगा ऐसा ही | न एक बहाना 
सही । परन्तु इस वृद्धि का श्रथ होगा प्रशान्त में भी 
अमेरिकन agi की वृद्धि--जे। प्रशान्त के वक्तःस्थल को 
सदैब AAT करते रहेंगे । परन्तु हमारा यह सन्देह उस 
समय और भी इढ हो जाता हे जब हम इस सम्बन्ध में 
होनालुलू-सम्मेळन की ate दष्टि-पात करते हैं । 

आस्ट्रेलिया के एग्लेस्टन ने यह प्रस्ताव किया 
कि प्रशान्त महासागर में लड़ाई के जहाज़ कोई भी 
शक्ति न GAAN उसका सम्चुद्रीय निःशस्त्री-करण कर 
दिया जाय | उनका कथन था कि यदि वहाँ लड़ाई के 
जहाज न रहेंगे तो भारतीय महासागर या अटलाण्टिक 
से लड़ाई के जहाज़ उसकी शान्ति-भङ्ग करते न MAN । 
अमेरिका को यह प्रस्ताव बिलकुल भ्रसङ्गत sar 
इसका प्रथम कारण यह है कि आरम्भ से ही उसकी 
नाविक-नीति अनिश्चित सी है । दूसरी बात यह है कि वह 
जापान afageg नहीं रह सकता | ब्रिटेन ने सिंगापुर 
में भ्रा बना कर जापान का इतना ajer दिया है कि 
कर | निःश होने का साइस नहीं कर सकता | 
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श्रतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहीं TS गया । जापान अपनी , 
नाविक-शक्ति यद्यपि न बढ़ा रहा है ओर न बढ़ाने क्षा 
विशेष शक्ति रखता है फिर भी उसी शक्ति पर ng 
लड़ाई की तैयारी कर सकता है । अभी थोड़े Rag 
बात है कि इसी लड़ाई के अभ्यास करते समय एक 
जापानी जहाज, 'वरावी? ३३ agii को लेकर श्राप 
में टक्कर खाकर डूब गया । यह है निःशख-करण न होने 
का परिणाम । आस्ट्रेलिया या ब्रिटेन इस विषय में उतना 
अपराधी नहीं है जितना श्रसेरिका | 
५--समभोते की आशा | 

जब ऐसी अवस्था है तब सम्भव है कि भविष्य में 
साधारण से साधारण बात पर मनामालिन्य बढ़ता जाय AN 
वही कलह का रूप धारण कर ले । इस विपत्ति को दूर 
करने के लिए कुछ सदस्यों का ऐसा विचार था कि समः 
wa के लिए प्रशान्त महासागर भी राष्ट्र-परिषद्‌ की 
भांति अपनी एक संस्था खोले । इल पर कछ सदस्यों ने 
यह आपत्ति की कि जब राष्ट्र-परिषदू है ही तब नवीन 
संस्था वना कर क्या होगा । पर यह विरोध इसलिए 
अस्वीकार किया गया कि अमेरिका-परिषदू का सदस्य नहीं 
है अतः परिपद्‌ प्रशान्त के राज्यों के लिए उपयुक्त नही । 
पाठक इसी से यह अनुमान कर सकते हैं कि एशिः 
याइयों के लिए रा्ट्र-परिषदू का कोई सूल्य नहा हे । 

प्रोफेसर जेम्स० टी० शाटवेळ ने जे इस सम्मेलन में 
भी सदस्य हैं, फ्रांस और संयक्तराज्य के बीच सन्धि का 
मसविदा बनाया था जिसे समस्त संयुक्त-राज्ण की जनतां 
ने पसन्द किया था। उन्होंने कहा कि जापान शौर 
ग्रमेरिका cat में उसी प्रकार की सन्धि हो जाय। 
उस सन्धि का महत्त्व-पूर्ण भाग यह होगा कि किसी भी 
अवस्था में दोनों राष्ट्र आपस में युद्ध न करेंगे । यदि 
किसी विषय में कोई मतभेद उत्पन्न होगा तो किसी प्रकार 
की कमिटी द्वारा निर्णय करा लिया जायगा--मतरो. 
सिद्धान्त, घरेलू विषय तथा अत्यन्त महत्त्व पूर्ण विषयों कै. 
मतभेदों को छोड़कर । mas का यह प्रस्ताव कित 
निस्सार है यह पाठक समक जायेंगे। यदि aat 
सिद्धान्त” तथा “अत्यन्त आवश्यक विषय? पर aat 
समझौते से परे माना गया ता रह ही क्या गर्या 


B 
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ऐसी श्रवस्था में जापान का यह कहना adar उचित था 
कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के विचार के समय घरेलू 
सिद्धान्त GA जायेंगे ते! जापान भी उतना ही aga 
अपनी 'रिजनळ' नीति को देगा । सारांश यह है 
कि इस प्रकार भ्रमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह 
वस्तुतः "प्रशान्त? की शान्ति नहीं चाहता । यदि वह 
चाहता होता तो 'मनरो-सिद्वान्त? का वह 'श्रपना 
ईश्वरीय मन्त्र न बना लेता | 

कुछ का यह प्रस्ताव था कि प्रशान्त. महासागर- 
स्थित द्वीपां में प्रचलित फ्रांस, ब्रिटेन, जापान तथा AJF- 
राज्य की वाशिंगटन-कान्फ्रंस में की गई सन्धि को 
ही विस्तृत कर प्रशान्त के सभी स्थानां में प्रचलित 
कर दें | wala, यदि आपस का कोई विरोध हो 
ता शक्तिर्या मिलकर एक सम्मेलन कर उसमें अपना 
hast करा ZI प्रायः सभी के यह बात "पसन्द? 
आई पर कोइ निश्चित निर्णय न हो सका An ag बात 
प्रशान्तः की amy का AUAA भी कम न कर 
सकी । इस चतुःशक्ति-सन्धि के विषय में सर फ्रेडरिक 
ह्वाइट ने कहा थाः 

“ I believe that the four-power treaty 
is a structure of peace for the future.” 

६--प्रशान्त के दे! अन्य प्रश्न । 

इस समय प्रशान्त में एक प्रश्न धीरे धीरे जड़ पकड़ 
रहा है जो १९२८ में अवश्य गड़बड़ करेगा। वह 
प्रश्न प्रवासी «फिलिप्पिनां का है। फिलिपाइन द्वीप से 
बहुत से आदिम-निवासी जीविका की खोज में इधर- 
उधर जाकर बस जाते हैं । इनकी ४० हजार संख्या तो 
हवाइन द्वीपो में बस गई है, ३० हजार कैलिफोनियो 
में । कैलिफोनिया इसे श्रमिक-विपत्ति समझता है । वह 
इसकी सूचना होनालुलु को भी दे चुका था और 
अब वह इस प्रबाइ को रोकने का प्रय्न करनेवाला है! 
देखे' इस विषय में १६२८ में क्‍या गुळ खिळते हैं । 

ब्रिटेन के cere तथा अनाचार श्रधिक प्रसिद्धि 
पा चुके हैं, जापान का arftar के प्रति भीषण व्यवहार 
संसार पर खुळ रहा है तथा फिलिपाइन द्वीपसमूह के 
प्रति संयुक्तराज्य के अनीति-पूर्ण ब्यवद्दार के भी समाचार 


संसार की गति | ७ 


ee 


श्रा रहे हे । यद्यपि द्वोनोलुलू में सम्मेलन ने फिलिपाइनः 
सरकार तथा संयुक्त-राज्य का सम्बन्ध निर्धारित करने 
का प्रश्न न उठाया तो भी दोनों स्थानों के प्रतिनिधियों ने 
श्रापस में बात कर यह निर्णय किया कि हम पुक गोर 
सरकारी सम्मेळन कर जिसमें दोना देशां की नागरिक 
संस्थाओं के प्रतिनिधि रहें श्रार adi उस सिद्धान्त का 
निर्णय करे जिसके बळ पर दोनें देशों की सरकारों का 
पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित किया जा सके । इस प्रकार 
उस ससय के लिए बळा टाळ दी गई । देखे, 18२८ . 
में यह सम्मेलन कव होता È और क्या करता È I 
पीड़ित फिलिपाइन की श्रात्मा भी जाग उठी है । 

होनेलुलू का सम्मेलन naa ऐतिहासिक और 
महत्त्व-पूर्ण था । इसमें जो खुली बाते हुईं उसका 
प्रभाव बड़ा गम्भीर तथा श्राशापूर्णं था ' परन्तु कठिनाई 
ते यह है कि जव किसी देशा की खरकार ऐसे सम्मेलन 
सें भाग लेती है तत्र वह aaa प्रतिनिधि को केवळ विवाद 
में भाग लेने की श्रनुमति देती है, उनको! सन्धि करने 
का या निश्चित वादा करने का भी भ्रधिकार नहीं 
देती। यही दोप इस सम्मेलन में भयङ्कर हानि 
कर सका । सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से ऐसे 
मिल गये थे कि उसी समय कितने ही प्रश्नों का निर्णय 
हो सक्ता था । पर उन्हें ्रधिकार कहां । 

परिणाम क्या ast! दिन प्रतिदिन 'प्रशान्त” 
अशान्त हुआ जा रहा जा घोर श्रशान्ति ग्रटळा- 


ण्टिक में एक बार तूफान छा चुकी है वही भ्रशान्ति 
ma पैसिफिक में व्याप्त हो गई हे। ईश्वर ने १३२७ 


में पूर्ण विस्फोट न होने दिया । कौन जाने भविष्य में कया 
हा जाय | 
परिपूर्णांनन्द वर्मा 
७--पूवे-एशिया में जापान का AS | 


पश्चिम की ठोकरें खाकर जापान उठा और कुछ ही 
दिन में उसने इतनी उन्नति की कि संसार के अग्रगण्य 
राष्ट्र देखते ही रह गये । पश्चिम की बाढ़ A बचने के 
लिए जापान ने पश्चिम के राजनेतिक दावपेची का इतना 
अनुकरण करना प्रारम्भ किया कि अपने गुरु से भी वह 
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खोली हैं उसने अपना बळ बढ़ाने का कोई सुश्रवसर 
हाथ से जाने नहीं दिया है श्रोर भ्राज प्रशान्त महासागर 
में उसकी इतनी शक्ति हो गई है कि बिना उसकी 
सम्मति के प्रशान्त सागर में कोई काय्य नहीं उठाया जा 
सकता । 

पिछले महासमर में जब सभ्यता के sa शिखर एर 
पहुँचे हुए संसार के सारे राष्ट्र, एक दूसरे का रक्त बहाने में 
लगे हुए थे तब जापान छुळ-छिद्र, न्याय-श्रन्याय हर 
. प्रकार से अपना बल बढ़ाने के प्रयत्न में संलग्न था । 

१४ जनवरी सन्‌ ५8१ Fo को जापान ने एकाएक 
चीन के राष्ट्रपति के सामने २१ मांगों का एक मसविदा 
पेश कर far) ये मांगें पांच भागों में विभक्त थीं । 
पांचवें भाग की afat में ता चीन की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता 
ही हर ली गई थी । पाचबे' भाग में ये मांगें थीं:-- 

१--चीन की सरकार को राजनेतिक, आधिक रर 
सैनिक विभागों में प्रभावशाली जापानी रखने पड़ेंगे । 

२--चीन के भीतरी भाग तक में जापानी भ्रस्पतालों, 
गिरजों और स्कूलों को जमीन खरीदने का अधिकार 
होगा | 

३--सब मुख्य सुख्य स्थानों की पुलिस का प्रबन्ध 
चीनी-जापानी दोनों अधिकारी मिलकर करगे sear 
इन स्थानों की पुलिस में काफ़ी जापानी we जायेगे । 


४--चीन को जितने गोळा बारूद इत्यादि की 
आवश्यकता हा उसमें से लगभग Arar जापान से 
खरीदना vem या चीन में ही चीनी और जापानी 
दोनों के अ्रधिकार में यह सामान बनाने का एक कारखाना 
खोला जायगा परन्तु कारीगर ओर कचा माळ सब 
जापान से लेना पड़ेगा । 

४--चीन जापान को gay से क्यूकिर्यांग और 
नानचड़ से चाउचाऊ तक रेल बनाने का अधिकार 
देता है । 

६--यदि चीन का खाने खोदने, tat बनाने saat 
बन्दरों का. ठीक करने के लिए विदेश से कर्ज लेने की 
अवश्यकता. ee तो जापान से पहले पूछा जायगा । 

७--जापानियें को बोद्ध-घम प्रचार करने का चीन 
में अधिकार होगा । यदि जापान की ये शर्ते चीन ने मान 
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ळी होतीं तो जापान ने चीन के घर में अपना पूरा पूर, 
प्रभुत्व जमा कर चीन की सेना पर अधिकार जमा लिया” 
होता, नौ-सेना के केन्द्र पृथूकिमन प्रान्त को सदा ३ 
लिए aà pa में कर लिया होता, adware 
a शिक्षकां के बहाने चीन के कोने कोने में ay 
जासूस भर दिये होते जिससे फिर कभी मोका 
ळगते ही या इन आदमियों का चीनियों से कुछ ang 
होते ही बहाना पाकर चीन पर और नई मागे कर सको 
का मौका रहता । परन्तु पीछे जापान में ही इस विषय में 
भिन्न-मत हो गये और पांचवें भाग की इन क्रूर मांगो को 
मानने के लिए चीन पर ज़ोर नहीं डाला गया। यहाँ 
तक कि जब चीन ने जापान की इन सांगो की aad 
संसार SAT महान्‌ राष्ट्रों के पास भेजीं तब जापान ने 
arn इनकार कर दिया कि हमारी तरफ़ से पांचवें भाग 
की ait कभी पेश ही नहीं की as । अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में ग्रथवा यों कहिएं कि राजनीति में सफेद कू 
बोळ देना एक साधारण-सी बात समभी जाती है । आज: 
कळ के सभी सभ्य राष्ट्र ऐसा किया करते हैं.। पश्चिम से 
पाठ सीखनेवाले जाएान ने यदि ऐसा किया तो कु 
अनोखी बात नहीं । राजनीतिज्ञों के इस सम्बन्ध में दो 
मत हें । कुछ समझते हैं कि ये शर्ते जापान ने यह 
समझ कर ही wat थीं कि चीन इन्हें कभी न मानेग 
परन्तु इनकी धमकी से श्रोर शत ज्यों की त्यों सब मंजू 
कर लेगा | कुछ का यह कहना है कि जापान ने देखा कि 
चीन ते कमजोर है ही और अन्य राष्ट्र महायुद्ध Ñ SZA 
हुए हैं। जब तक अन्य राष्ट्रों को इन मांगों का पूरा पूर 
पता भी नहीं चळ पायगा हम चीन से सब मांगे asti 
मनवा लेंगे । यदि जापान ने इस पिछले विचार से चीत 
को ये मांगे पेश कीं तो उस बेचारे की इच्छा पूरी १ 
हा पाई । इँग्ळेंड और अमेरिका ने बीच में पड़ # 
जापान की माँग बहुत कम करा दीं। कितने ही K 
में wa क्यों न हों, अमेरिका और gras ची 
पर जापान का प्रभुत्व जमता नहीं देख सकते थे। fa 
भी जापान को aga कुछ मिळ गया जिससे प्रशार्त 
महासागर में उसका बळ बहुत सुदृढ़ हा गया | 4 


मांगों का पहळा भाग चीन में जमनी की जा 
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और Ramadi के सम्बन्ध में था। चीन ने यह मान 
लिया कि इस जायदाद ओर Raadi è सम्बन्ध में 
युद्ध शान्त होने पर जर्मनी और जापान में जो ay 
Raat होगा वह चीन पर बाध्य होगा । इसके श्रतिरिक्त 
यह भी माना कि शान्टुक् प्रान्त में या इसके किनारे के 
द्रीपो में कोई जमीन किसी विदेशी ug को चीन किसी 
बहाने न वेचेगा और न पट्टे पर देगा । प्रान्त के कुछ मुख्य 
मुख्य स्थानों सें विदेशियों को ब्यापार करने का अधिकार 
होगा श्रौर यदि जर्मनी के श्रपना दावा हटा लेने पर चीन 
चीफू या लङ्गकाऊ से क्याउचाऊ-सिनाफू लाइन तक स्वयं 
रेळ निक्रालेगा तो जापानी साहूकारो से ही रुपया लेगा | 
इस प्रकार जापान ने इल प्रान्त सें जर्मनी की सारी 
जायदाद ओर रियायते' ही हडूप नहीं कर ot बल्कि कुछ 
ओर अधिक अधिकार भी ग्राप्त कर लिये | 

दूसरे भाग की मागां में पहले तो जापान ने यह 
मांगा था कि दक्षिण सन्चूरिया और पूर्व-श्रान्तरिक- 
मंगोलिया में यदि किसी अन्य ug को रेळे बनाने का 
अधिकार दिया जायगा या इन भागों में रेळे बनाने के 
लिए किसी ग्रन्य राष्ट्र से कर्ज लिया जायगा तो जापान 
की आज्ञा पहले प्राप्त कर ली जायगी । यदि यह माग 
मान ली जाती ता इन भागां पर जापान का पूर्ण प्रभुत्व 
जम जाता । परन्तु इईँग्छंड और अमेरिका के हस्तक्षेप 
से ये मांगे ढीली हो गई i हाँ, इन भागां में जापानी 
नागरिकों को यात्रा, व्यापार, रहने-वसने ओर कारखाने 
खोलने के ऐसे बहुत से अधिकार दिये गये जे। किसी 
अन्य राष्ट्र के नागरिकों को नहीं हैं ga अधिकारों के फलः 
स्बरूप आज हज़ारों जापानी इन भागों में जा बसे हैं । इन 
भागों की चीनी सरकार के गवनरों के सळाहकार भी 
जापानी हैं । इसी लिए अन्य राष्ट्रों के gaa में जापानी 
नागरिके! को विशेष सुविधायं हैं ओर यदि यही प्रबन्ध 
कायम रहा at सदा जापानियरों को ये विशेष सुविधायें बनी 
रहेंगी । 

तीसरे भाग की मांगों में जापान को चीन की ote 
और कोयले की कम्पनी में जापानी रुपया लगाने का 
अधिकार fot । जापानी रुपया लगाकर जापान ने 
कम्पनी के हिसाबकिताब और प्रबन्ध पर भी अधिकार 


a 3 शिका 
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जमा लिया और ga प्रकार लोहे और कोयले जैसी 
अत्यन्त श्रावश्यक्र ATE जापान के हाथ में ग्रा गई | 
लोहा और कोयला व्यापार और उद्योग के लिए श्रनिवार्य 
वस्तुएँ हैं। यदि sade को वेल्स का और जर्मनी 
को aaa का कोयळा और लोहा न मिळता तो वे कदापि 
पने देश के उद्योग घन्घों को इस उच्च दृशा पर न पहुँचा 
सकते । जापान भी पाश्चात्य देशों की तरह अपने उद्योग- 
धन्धों की उन्नति करना चाहता है। परन्तु जापान में 
खनिज पदार्थ aga कम हैं । इसलिए स्वभावतः श्रपने 
निकटवर्ती देश ata से वह 


` 


ये वस्तु लगातार लेना 
चाहता है । इसी लिए उसने बड़ी चाळाकी से श्रपने बेक 
— ARRIM स्पेसीवेन्क--का रुपया ळगाकर चीन-साम्राज्य 
की ate ओर कावले की सबसे सुन्दर खान पर 
अधिकार रखनेवाली हेनाहिपिड कम्पनी को अपने हाथ में 
कर लिया है । इस कम्पनी को श्रपना सारा माळ बहुत 
सस्ते दामों पर जापान को ब्रेचना पड़ता है और प्रत्येक 
वपं ay की किश्त चुकाने में भी रुपये के स्थान में 
माळ ही देना पड़ता है । ये खान इतनी बड़ी हैं कि आज- 
कळ १० Bla टन माळ इनमें से तेयार किया जाता है 
र यदि इसी चाळ पर काम होता रहें तो ये ७०० aq 
तक काम दे सकंगी । इसी भाग में इन खानों के कुछ दूर 
afar, राँगा ओर fare की खाने भी हैं परन्तु इन पर 
इस कम्पनी का श्रधिकार न होने से ये जापान के पश्जे 
से बची हुई हैं। जापान ने पहली मांग में इन खाने! 
को भी कम्पनी के अधीन कर देने का कहा था परन्तु चीन 
के सोभांग्य से पीछे से इस पर जोर नहीं दिया गया । 


इन माँगों के बाद जापान ने यह अनुभव किया कि 
चीन में अपना बळ बढ़ाने का यह aH ठीक नहीं है । 


खुलमखुला मांगें रखने से बड़ा शोर-गुळ मचता है और... 
चीनियों के स्वाभिमान पर ठोकर ळगने से वे भी ager 


लेने का प्रयत्न करते हैं और जापानी माळ का बहिष्कार 


करके जापान को आधिक-हानि पहुँचाते हैं । इसलिए | ह 


Te 
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नागरिक बहुत से जाकर बस गये हैं। जापान ने चीन की 
इच्छा के विरुद्ध और पिछली सन्धिग्रें की परवा न करके 
अपनी पुलिस और थोड़ा थोड़ा शासन'प्रबन्ध खड़ा कर 
लिया है । इस प्रकार धींगाधींगी और छीन-मपट करके 
जापान ने चीन में अपना बळ खूब बढ़ा रक्‍खा | 
चन्द्रढाल जौहरी, बी० To 


८--रूस में अबाधित प्रेम के चमत्कार । 


भारतीय विचारों के अनुसार विवाह केवळ-माच्र 
प्रेम का बन्धन नहीं, उसमें प्रेम की श्रपेक्षा कतेब्य का 
स्थान अधिक हे । यहा विवाह संस्कार-ह्वारा पति-पत्नी 
सदैव के लिए पारस्परिक उत्तरदायित्व के बन्धन में बंध 
जाते हैं। हिन्दू-समाज के श्रादर्शाइसार यह भ्रहूट है, 
सदा के लिए स्थिर है, जन्म-जन्मान्तरों तक साथ जाने- 
वाळा हे । अर्वाचीन पाश्चत्य-सभ्यता विवाह को प्रेम 
का बन्धन मानती हे, वहाँ विवाहःसम्बन्ध में कतेब्य की 
शपे प्रेम का स्थान अधिक है। भारतवषे क्रमशः 
ब्यावहारिक रूप में अपने सिद्धान्त की चरम-सीमा तक 
पहुँच गया; अर्थात्‌ यहां विवाह में से प्रेम का स्थान 
सथा निकाल डाळा गया । सामाजिक बन्धनों की 
सीमा का उल्लंघन न करते हुए St ओर पुरुष के जीवन 
का सदा के लिए एक aga qa में बाघ देने का नाम 
“विवाह? समझा जाने लगा । aia ae कर धामिक 
बन्धन मान कर इन किये गये सम्बन्धों द्वारा भारत 
aq के विवाह-संस्कार में अवश्य ही बहुत से देप 
पैदा हो गये । विवाह में प्रेम-तच्च को उचित स्थान न 
मिलने से पारिवारिक शान्ति में निस्सन्देह भारी व्याघात 


पहुँचा । परन्तु विवाह-वन्धन के योरपीय आदशों द्वारा. 


भी वहाँ एक दूसरे प्रकार की विकट समस्या उत्पन्न हा 
गई हे। वह विकट समस्या भारतीय पारिवारिक 
समस्या की अपेक्षा भी बहुत अधिक गम्भीर और चिन्ता- 
जनक है | 

विवाह के सम्बन्ध में योरपीय आदर्श रूस देश में 
चरम सीम तक पहुँच गये हैं । वहां विवाह-संस्कार में 
से eda का बन्धन ata fare डाला गया है। 
बोल्शेविक-सिद्वान्तों के अनुसार विवाह में एक-मान्र 
प्रेस के अतिरिक्त ae ˆ किसी बात at ओर ध्यान नहीं 
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देना चाहिए जब किसी स्त्री श्रार पुरुष में परसा 
प्रेम हो) जाय तब समझ लेना चाहिए कि दोनों में परस्पा। 
विवाह हो गया । यदि कभी यह पारस्परिक प्रेम की ab 
ढीली पड़ गई तो स्वयं ही यह वित्राह-बन्धन टूट गया। 
इस स्पष्ट बात के लिए र किसी बन्धन या वाधा की 
आवश्यकता नहीं है। बोळशेविकों के इस सिद्धान्त 
को व्यवहार में लाकर ्राज-कल रूस एक ra दुरवस्था 
में पहुँच गया है। अमेरिका के मि० sao awg 
बहुत समय तक रूस में रह कर वहां की सामाजिक 
दृशा का भ्रध्ययन करते WEI उनके एक लेख के 
आधार पर हाळ ही में न्यूयार्क के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक 
qa “लिय्रेरी डाइजेस्ट” ने रूस की इस समस्या के 
सम्बन्ध में कुछ तथ्य और गणनाये' उद्धत की हैं । उसी 
के आधार पर हम रूस की वर्तमान पारिवारिक समस्या 
पर कुछ प्रकाश ड़ाळेगे | 

रूस में पारिवारिक प्रथा का लगभग अन्त कर दिया 
गया हे। स्त्री और पुरुप दोनों पूर्ण स्वाधीन हैं, किसी 
का किसी पर कोई श्रधिकार या दावा नहीं है। अतः 
घर और बाहर दोनों जगह स्त्री-पुरुष दोनो का समान 
अधिकार है। जिस प्रकार पुरुष स्वतन्त्र आजीविका 
करके खाते-पीते हैं उसी प्रकार विवाह हो चुकने पर भी 
at पति के कमाये धन पर आश्रित adi रह सकती, 
उसे स्वयं उपाजित करके खाना होगा। इस प्रकार 
वहाँ विवाह हो जाने पर भी पति-पत्नी का एक a 
घर में परिवार बनाकर रहना आवश्यक नहीं है। दो 
घनिष्ठ मित्र आपस में जिस सम्बन्ध से जुड़े होते है 
रूस में विवाहित स्त्री-पुरुष सन्तानातपत्ति की एक 
मात्र विशेषता को छोड़ कर परस्पर ठीक वही सम्ब 
मानते है । 

जब कोई दे खी-पुरुप चाहते हैं कि उनका परस 
विवाह हो जाय तब उनके लिए ओर किसी प्रकार à 
आडम्बर की आवश्यकता नहीं रहती । भ्रपनी डप 
इच्छा-मात्र से ही वे विवाहित समझ लिये जाते हैं। 
न पादरी कुछ कहता है, न पुरोहित मन्त्र पढ़ता & 
यहाँ तक कि परस्पर रूमाळ या अँगूठी का विनियम के क ( 


की आवश्यकता भी नहीं समझी जाती। यदि @ 


1 
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संख्या १ ] 


विवाहित दम्पती चाह तो सरकारी रजिस्टरों में अपने 
विवाह की बात दर्ज करवा सकते हैं, परन्तु इसे लिए 
वे बाध्य नहीं हैं। दजे करवा देने से तळाक देते समय 
og उन्हीं को ळाभ होता है। Ad: यह बात उनकी श्रपनी 
इच्छा पर ही छोड़ दी गई हे। विवाह की तरह azp 
देना भी बहुत आसान है । यदि दम्पती ने विवाह के 
समय श्रपने विवाह की सूचना सरकारी रजिस्टरों में दर्ज 
न करवाई हो तो कोई टंटा ही नहीं। यदि सूचना 
दजे करवाई भी गई हो तो उन्हें चाहिए कि वे श्रवश्य 
ही अपने तळाकृ की सूचना भी दजे करवा दें। बस, 
सब maz समाप्त हा गया। सोमवार को बिना किसी 
waz के विवाह किया और agga गे उठते ही 
श्रारम्भ में तळाक दे डाला । फिर कोरे के कोरे 


बन गये । परन्तु तळाक देने से पूे यदि सन्तान उत्पन्न 
हा चुरी हो तो कानून की दृष्टि से मामळा उतना 
आसान नहीं, इस saat में माता-पिता--जा कि 


अब बाळक से माता-पिता का सम्बन्ध तोड़ लेना चाहते 
हे--क्का उस सन्तान के बालिग होने तक अपनी आय 
का तीसरा भाग देना आवश्यक èl तळाकृ पर केवल- 
मात्र यही एक बन्धन है। सन्तान के प्रति इस रथिक 
zaa को छोड़ कर वहाँ माता-पिता पर नेतिक एक भी 
बन्धन नहीं है | यह एक-मात्र भ्राथिक बन्धन भी बहुत से 
मामले में असफल सिद्ध होता है। बच्चों के बाप 
सन्तान उत्पन्न करके स्वयं बाप बनने से ही इनकार 
कर देते हें, ar विवाह दुजे नहीं कराये जाते उनमें 
तो अधिकांश बाप, कभी कभी माताये भी, इसी मागं 
का अनुसरण करती हैं । 

हम पहले ही कह चुडे हैं कि विवाहित दम्पती 
विवाह के कुछ घण्टे बाद ही तळाक्‌ भी दे सकते हैं । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि रूस में विवाह के बाद एक 
सप्ताह के अन्दर ही तलाक दे देनेवाळों की संख्या भी 
बहुत afte है । गत वर्ष एक छाख खियों ने न्याया- 
लयों में इस आशय के आवेदन-पत्र भेजे कि उनके पति 
उन्हें छोड़ कर भाग गये हैं । आश्चर्य यह है कि इनमें 
३० हजार ख्यां या तो अपने अपने पतियों को प्राप्त 
नहीं कर सकीं या उन्हें अपनी सन्तान का पिता सिद्ध 
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संसार की गति | ११ 


नहीं कर att) इसी ag लगभग दो छाख तलाक 
ऐसे हुए, जिनमें पुरुषों ने अपने azp को दूजे कराने 
की आवश्यकता नहीं समको । 

विवाह-बन्धन को इस प्रकार बिलकुल ढीला कर 
देने का सबसे अधिक घातक प्रभाव रूस के भावी पिता, 
वहाँ के बालकों, पर पड़ा है । रूस में इम समय तक 
ऐसे बालकों की संख्या चालीस za तक जा 
पहुँची है जिनके वास्तविक मां-बाप aa उनके 
मा-त्राप नहीं रहे। मां-बाप के जीवित रहते हुए भी 
इन बालकों की दशा श्रनाथो के समान हो गई है । 
गत वपं दो लाख आठ हजार ऐसी स्त्रियां ने अपने 
तळाकृ दज करवाये थे जो बाल-बच्चोवाली थीं । तलाक 
दे देने के बाद इन सब स्त्रियां के सम्पूर्ण बाळक 
नितान्त निस्सहाय की सी हालत में डाळ दिये 
गये । स्त्री का स्वभावतः ही पुरुष की श्रपेक्षा श्रपनी 
सन्तान से श्रधिक प्रेम होता है । wa: इनमें से aga सी 
feat आज-कल स्वयं कमा कर जिस किसी प्रकार 
अपनी सन्तान का पाठन करती हैं । बहुत-सी 
fant एक बार dam देकर विवाह से ही sar करने 
लगती हैं । संपोग की इच्छा से कृत्रिम उपायों का 
ग्रवळम्बन करनेवाले Byer की संख्या भी कम नहीं 
2, गीता के शब्दों में वर्तमान रूस में पूरी तरह 
वर्णं-सङ्करता का राज्य हागया है । 

रूस की सरकार जाति के बालकों की इस दुरवस्था 
से बहुत अधिक चिन्तित है। इन बालकों का पालन 
करने के लिए सरकार श्रनायाळयों की तरह “राष्ट्रीय 
गृहो” की स्थापना कर रही है। परन्तु मज्ञा तो 
यह है कि बाळक इस प्रकार के कृत्रिम नियन्त्रण 
At आडम्बर-पूणे प्रेम के बन्धन में रहना पसन्द 
नहीं करते। उदाहरणार्थ एक राष्ट्रीय ge में २८७ 
बाळक प्रविष्ट किये गये थे, ३ मास बाद ही इनमें से 
२७० बाळक भाग गये या छोड़ कर चले गये। इतना 
ही नहीं, सरकार को इन get की व्यवस्था में बहुत 
अधिक व्यय करना पड़ता हे । दो एक वष की आयु 
के दूध-पीते बालकों का पालन करना आसान काय _ 
नहीं है । सरकार" का इस कार्य में बड़ी तङ्गी का 


Te 
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सामना करना पड़ता हे । 


SNS NLT ae 


१५ 


areal के एक We’ में 
१२ बालकों की गुझ्लाइश थी। बड़ा यल करने पर 
इस गृह में केवळ oy बाळक जमा किये जा सके । इन 
ox बालकों का पालन-पोषण करने के लिए ex अधिष्ठा- 
ताझों का स्टाफ रखना पड़ा | तब जाकर कहीं काम 
चळा। इस पर gi तो यह हे कि सम्पूर्ण देश में 
इस प्रकार के गृहों की संख्या भी बहुत अपर्याप्त है । 
सन्‌ १६२४ में जब कि रूस में ळावारिस बालकों की 
संख्या ३४ लाख के लगभग थी, इन ग्रहों में कुछ मिला 
कर २ ळाख ३० हज़ार बालकों की ही गुञ्ञाइश थी । 

इन पांच छुः वर्षों के परीक्षण से ही सरकार पूरी 
तरह निराश हा गई है । श्रव व्यावहारिक रूप में नये 
राष्ट्रीय-गृह बनाना तो एक ओर रहा पुराने गृह भी NT- 
कलेबर होते चले जा रहे हैं । सरकार ने इन अनाश्रित 
बालकों की रचा के लिए रूस के उन पुरानी ळकीर के 
फुकीर किसानों की शरण लेनी प्रारम्भ की है जिन्हें रूस 
की सभ्य कहळाई जानेवाली जनता अब्र तक AIAT 


सरस्वती | 


[ भाग र्‌ 


= 
ड 
$ 
2 


गिनती रही है । इनके पुराने ey से बसे हुए परिवारे . 
में ग्रनाश्रित agza को शरण देने का यल्ल किया ज्ञा” 
रहा हे। परन्तु अनाश्रित बाळकों की संख्या जिस ag, 
पात में बढ़ रही है उसके मुकाबले में ये शरण-गृह्द कद 
भी नहीं हैं। समस्या Aaa से विषमार हो चली है। 

बोल्शेविक विचारकों का कथन है कि यह एक क्रिया 
के मध्य की अवस्था है। यद्यपि यह अवस्था fiada 
हानिकर है ता भी इस क्रिया का अन्त भनुष्य-समाज के 
लिए हितकर ही सिद्ध हागा। हमारे areal के 
अनुसार परिवार-प्रथा में ही मनुष्य-समाज की उन्नति 
की व्यवस्था श्रन्तहित हे । परिवार व्यक्ति की अपेत्ता 
अधिक महत्त्व-पूर्ण ओर डच्च है । प्रथा सभ्यता करे. 
समय से भं पुरानी है। विवाह केवळ प्रेम का बन्धन 
नहीं हे, प्रेम नष्ट हो जाने पर यह बन्धन .नहीं टूट ज्ञाता । 
यह बन्धन पवित्र और स्थायी है। देखें, परिवार-प्रधा 
की यह विरोधी परीक्षा कहाँ तक सफळ होती है । 


यह 


चन्द्रगुप्त, विद्यालङ्कार 


स्वदेश | 


१--पुलिस-माहात्म्य | 


6 पनी रक्षा करने के लिए भगवान्‌ ने 
प्राणि-मात्र का एक न एक साधन 
अवश्य दिया हे । मनुष्य को हाथ, 
/) जानवरों को din, हिसक जीवों को 
१८२५ नाखून ओर तीच्ण get उसने दी हैं । 
यहाँ तक कि उसने कीट-पतङ्गों तक के लिए अपने शत्रुओं से 
बचाव के लिए कुछ न कुछ प्रागतिक साधन सुलभ कर 
दिये हैं । बात यह है कि संसार सें भीषण मार-काट सदा ही 
जारी रहती है । एक प्राणी दूसरे को अपना आहार बना लेने 
की ताक में,ळगा ही रहता है । शाहों, शाहन्शाहों और बड़ी 
बड़ी गवरनेमेंटों का भी मना > हाळ है । उनमें भी सबळ Rag 
को सताने और उसके अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा किया 
ही करता है । यही कारण है जो ghar में कहीं कहीं 
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अराजकता बनी ही रहती है। सामान्य प्राणधारियों की 
तरह गवर्नमेंट भी ads बचाव के लिए तरह तरह के 
साधन प्रस्तुत रखती हैं। उनमें से दो सुख्य हैं । एक 
फौज, दूसरी पुलिस । शब्रुता-सूचक afa उपद्रव इप 
स्थित होने पर वे. उसका दमन फौज से करती हैं । छोटे 
छोटे मामलों में बे पुलिस ही से काम लेकर अपराधिषें 
को दण्ड देती हैं। बिना इन दोनों साधनों के किसी भी 
aaie का अस्तित्व बहुत समय तक agra नहीं रई 
सकता । aaua ये दोनों साधन प्रत्येक aadiiz के दे 
बाजुओं के सदृश हैं। इन दोनों में से किसी एक केम 
निबेल हो जाने से गव्नेमेंट ही की नहीं, प्रजा की भी हात 
होती हे । क्योंकि अराजकता को दबाने की शक्ति aide 
में न होने से प्रजा के जान-माळ की रक्षा कदापि नहीं ही 
सकती | 


अच्छा at, पुलिस इतने काम की चीज़ होते पर भ l 


w 


/ 


/ 
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संख्या १ | 


संसार की गति | 


१३ 


इस देश के HAA की दृष्टि सें 


निन्दनीय क्यों है ? जवाब यह हे 


वह TUPI HAAT 
कि उसके कितने ही 
काम कभी कभी वृणायोग्य और प्रजापीइक होते हैं । 
इसी से ळोग उससे नफरत करते हें । बात यह हे कि aa- 
नेमेंट भी उसळे .जुल्म देखकर यदा कदा उसे सज्ञा नहीं 
देती; उळटा उसे बचाने की फिक्र करती हैं । किसी जिले के 
एक दारोशा साहब पर, किसी सुकृदमे के दौरान में, qa- 
खोरी के बड़े बड़े gagia लगाये गये । मामळा हाईकोट 
तक पहुँचा | हुक्म हुआ कि दारोगा साहब पर लगाये गये 
इळज़ामों की afa हो और वे फोजदारी सुपुर्द किये जाये । 
पर पीछे से, नहीं मालूम किस आधार पर, इस हुक्म में 
तरमीम हो गई र adm साइब मुँछों पर ताव देते हुए 
साफ बच शये | wa आप ही बताइए, ऐसी पुलिस से कोई 
घृणा न करे तो क्या उसे शावाशी दे या उस पर फूल- 
aaa चढ़ावे ? 
काल्पनिक हो या अकाल्पनिक, यह दृष्टान्त खूब रहा । 
बेशक, ऐसे मामलों में पुलिस ओर पुलिस के genas 
दोनों ही सवेसाधारण की बृणा के पात्र अवश्य हैं ! परन्तु 
सरकार के वकीलों का कथन है कि सौ में कहीं एक बात 
या घटना घृणास्पद हो जाय तो सारी पुलिस को बद- 
नाम करना कहाँ का न्याय है। देखिए, चोरों, बदमाशों, 
BISA और  अमत्राज्ञों का पता वही ळगाती है, वही 
उनका चालान करती है, वही उन्हे खज़ञाये' दिळाती हे। 
चोरी और लूट के माळ का पता वही लगाती है । राज- 
द्रोह के लेख लिखने, छापने ओर प्रकाशित करने के कारण 
बड़े बड़े gear सम्पादकां ओर लेखकों को बड़े घर की 
हवा भी वही खिळाती है । नारियळां An टिनां के रूप में 
तैयार किये गये ऐसे ब्रम के mai का भी पता वही 
लगाती हे जिनका पता परमात्मा को भी नहीं रहता । 
पुलिस वह चीज़ è जो पिता का मुख़बिर ga को, 
भाई का भाई को, पति का पत्नी को बनाकर सरकारी 
सत्ता को बरकृरार रखने की चेष्टा में सदाही रत रहती 
èr उसे ऐसे ऐसे हथकण्डे याद हैं कि जब किसी 
अराजकतावादी का दमन करने में वह और किसी तरह 
समर्थ नहीं होती तब मन्त्र के बळ पर कभी कभी उसके 
यहाँ Weer, बम, अफीम आदि पदार्थ पैदा कर देती है। 


बताइण, 
गुणों पर सरकार मुग्ध है और कभी कभी उसे बेजा तार 
पर भी बचाने की चेष्टा करती है। तथापि बह श्रपनी 
ऐसी भी काररवाइयों को बेज्ञा नहीं समझती। कुपुत्र 
He अपराधी भी पुत्र को बचाने की चेष्टा पिता करता है 
या नहीं ? फिर एक बात An भी है । जिस बात को प्रजा 
अन्याय था अ्रनुचित समझती है उसे Aart समक लेना 
सरकार का कर्तब्य नहीं । सरकार श्रपनी Bla से देखती और 
अपनी बुद्धि से काम लेती दै । तदनुसार उसे जैसा उचित 
समभ पड़ता हे वैसाही ्राचरण वह करती हे । रही घूस- 
watt वरोरहृ की शिकायत, सो वह कहा नहीं ? हाट, बाट, 
घाट, UJ, कचढ़री सभी कहीं उसने AJA घर बना 
लिया है । श्रजी साहब विळायत, aala इँगलिध्तान, में 
ता राह चळते qa (Lips) देनी पड़ती हैं । किसी कमरे 
का दरवाज़ा खोळ देनेवाले को घूस, गाड़ी पर विठानेवाळे 
को घूस, पानी का ग्लास उठाकर देनेवाले को घूस, 
रास्ता बतानेवाले का घूस । वहाँ तो जिधर देखिए उधर ही 
घूस का बाज़ार गर्म है। ऐसी एक साधारण सी बात 
की क्या शिकायत ? 

अतएव ्रापको चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों पर 
ध्यान न देकर पुलिस के गुण ही गुण गाया कीजिए | 
क्योंकि आपकी नुकता-चीनियों से श्रापही की हानि है । 
उससे पुलिस का हौसला नहीं agar) उसे बढ़ाना 
चाहिए। सरकार की ma है कि यदि जन-समुदाय 
पुलिस को अपना रक्षक सममे, ज़रूरत होने पर उसकी 
मदद करे--चोरियों-चमारियों का सुरागा am दिया करे-- 
उसके साथ सदा हमदर्दी दिखाकर उप्तकी manna 
किया करे ता चोरी, लूट, डाहेजनी, wu, उपद्रव, बळवे 
आदि पुक-दमही बन्द हो जाय । अथवा यदि बन्द न हो 
जायें तो कम तो अवश्यही हा जाये । इससे आपको चाहिए. 
कि सरकार के इस परामशं को मान ळें, पुलिस के दुष्कृत्य 
यदि काई आपकी नजरों में आवे तो उन पर धूळ डाळे, 
और उसडी मदद तथा ख़ातिर-तवाज़ो के लिए “सदा तेवार | 
Wi सरकार का मनोऽभिळषित बस यही दै कि आप. 
पुलिस की मदद से ge न माडू । कहना-सुनना ÄN सम- 
काना सरकार का कोम है; मानना न मानना आपका | 
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ये क्या कोई साधा! ण्‌ बाते हैं ? पुळिस के इन्हीं 
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१४ 
श्राप कहेंगे कि यह तुमने केसे जाना कि सरकार 
रियाया से पुलिस के काम में मदद चाहती है । यदि आप 
इसका सबूत चाहते हैं तो आप वह सरकारी सन्तब्य 
पढ़ने की तकलीफ रवारा करें जो ८ ग्राक्टोवर १९२७ के 
प्रान्तीय सरकारी गेजट में प्रकाशित हुआ है। पुलिस 
के सबसे बड़े साहब की, १६२६ इसवी से सम्बन्ध रखने- 
बाली रिपोर्ट की, 'ग्राळोचना के wea में सरकार के प्रधान 
सेक्रेटरी साहब ने फरमाया है-- 
“पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल का एक उद्देश यह भी 
है कि प्रजा पुलिस को अपना विश्वासपात्र समझते 
छगे। इस उद्देश की सिद्धि में उन्हें जो कामयाबी हुई 
हे वह आनन्ददायक है। यदि रियाया पुलिस को 
अपना मित्र और रक्षक समझने की प्रवृति में 
और भी वृद्धि कर दे तो प्रान्त से अपराध पलायन 
कर जायें ओर सब कहीं शान्ति का साम्राज्य 
हा जाय” । 
आशा है, सब लाग अब सरकार की इस शभैषणा 
का फलवती करने की चेष्टा जीजानसे करेंगे। यदि 
दारोग़ाजी किसी से कुछ ऐठ ळे ता वह समझे कि ऐसा 
करने का उन्हें हक्‌ है। यदि किसी सुलजिंम से किसी 
अपराध का इकूबाळ कराते के लिए वे उन सत्र युक्तियों 
का प्रयोग करें जिनका उल्लेख “'पुलिस-त्रृ्तान्त-माळा' 
नाम की पुस्तक में है तो सुलज़िम उनकी इस काररवाई 
को अपने सौभाग्य का सूचक समभे। यदि चारी गथा 
हुआ माळ बरामद हा जाय और हो जाने पर उसका 
कुछ हिस्सा कहीं गायब हा जाय तो उस उतने हिस्से को 
माळ का मालिक .खैरात खाते में लिख ले । कुछ भी हा, 
सत्र लोग पुलिस के साथ दोस्ताना बर्ताव जरूर करे और 
अपराधियों का पता लगा लगा कर उन्हें उसके सिपुदे करा 
देने सें कसर न किया करे! । पुलिस की कोई बात पसन्द 
न हो at उसके बड़े साहब या मेजिस्ट्रेट ज़िला के 
इजळास में दरए्त्रास्त भले ही दे; पर शान्ति-स्थापना 
और अपरधि-नाशन की, सिद्धि को इष्टि में रखकर पुलिस 
की सहायता ee र उसे भ्रपना विश्वासभाजन बनाने 
में कभी भूल-चूक न कृरे । 
पाठक, पुलिस से डरना और उससे AHA करना 


सरस्वती । 
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छोड़िए । उसका प्यार करना सीखिए देखिए, १३३३ | 
इसवी में, उसने अपने कर्तव्य का पालन बहुत कुछ क' 
दिखाया है। कुछ उदाहरण लीजिए 
चूँकि एलिस का ज्ञियादह वक्त हिन्दू-सुसल्मानों 
वगेरह के भगड़ों-ममेलों में अधिक ख़चे हुआ, इसलिए 
gat की संख्या कुछ जरूर बढ़ गई । मगर ये qd बहुत 
छोटे छोटे थे । फिर भी, उसने रिपोट किये गये ८४ फी 
सदी gA A तहकीकात करके अ्रपनी कारपरदाज़ी का 
अच्छा नमूना दिखाया । उसकी एक बात ओर भी 
काबिल तारीफु git जितने gefsat का चाढान 
उसने किया उनमें से ३३ फी सदी को सज्ञायें मिल्ठ गई | 
अतएव सिफ ७ फी सदी उसके चङ्गळ से किसी तरह 
बच निकले । पुलिस की इस कारपरदाज़ी को सरकार 
इसलिए और भी काबिल इतभीनान समझती है, क्योंकि 
उसकी राय में तहकीकात करनेवाले पुलिस अफूसरों में से 
बहुतों को वह अयोग्य समझती हे! इसी से उसने १२ 
सर्किल इन्स्पेकुरो को, कुछ समय के लिए, फिर काम पर 
ले लिया हे । नाकाबिल और बेईमान (“ Dishonest”) 
संब-इन्स्पेकुरों को gg कर निकाल बाहर करने में ये लोग 
पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को बहुत कुछ मदद पहुँचा 
सकेंगे । सो, सरकार की इस उक्ति से यह भी मालूम 
हो गय़ा कि इस महकमे में कुछ सब-इन्स्पेकुर बेईमान 
भी हैं। am, arta लोगों को मदद देने रं 
उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करने के विषय में सरकार 
की क्या आज्ञा है, इसका ज़िक्र कहीं भी सरकारी मन्तब्य 
में नहीं यदि ये किसी का माल-असबाब या रुपया-पैसा 
कृष्णापैण कराने पर तुळ बैठे ता क्या हो ? 
पुलिस ने ग्रपनी कारपरदाज़ी से सरकार eat << 

तो किया, पर कृत्छ के हादसों की संख्या बढ़कर ६४३ से 
७७२ Bt agı इसका कारण सरकार की समक 
गर्मियों का मौसिम--जून ओर जूलाई का महीना-- |. 
से पुलिस का इसमें कोई FAC नहीं। गर्मी è 
कारण aii के दिमाग़ में फितूर आ जाता है। इसी 
चे लाग हत्यायें कर बैठते Èl अतएव विज्ञान-विशा ८. 
यदि किसी तरह इन महीनों में सूये का ताप कम 


की कोई युक्ति निकाल देते तो सरकार शर Raat वेत 
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पर बहुत वड़ा एहसान करते । इस तरह पुलिस भी 
विशेष Agya करने और कातिळों का सज्ञा दिळाने 
के श्रम से बच जाती। कृत्छ के २७४ मुक॒दमों में 
कातिळों को ag feat: उनमें से सिर्फ़ ५०१ में 
फाँसी की सज्ञा हुई। बताइए, फिर केसे इस तरह 
के apta जुर्म कम हो सकते हैं? UM कस कर 
सभी सुजरिम फाँसी पर लटका दिये mă तो agaa 
इस तरह के ज॒मा के कम हा जाने की उम्मेद हा सकती 
21 सरकार की राय कुछ कुछ इसी तरह की मालूम 
होती है। जज लोग उसे पूरी दाद नहीं देते, यह 
श्रफूसोख की वात है। जिस मेरठ जिले में इस तरह 
के ४६ हादसे, साळ भर में 
कम a कम फासी की agii 
ही चाहिए | 

aaa भ्राली ao ही के नहीं, बळवे 
भी १६२६ में पिछले साळ से अधिक हुए। इसका 
कारण सरकार जातीय विद्वेष की aia को सममती है । 
इस आग ने कोई ३७ azii का जन्म दिया। पुलिस 
बेचारी का हैरान करने का यह तरीका अच्छा नहीं । 
उस पर रहम करके हिन्दू-सुसल्मानां को इस आग पर 
शान्ति का सलिळ छोंटना चाहिए | 

डाकेज़नी दूर करने के लिए सरकार ने एक ख़ास 
उसने डाकुश्नों के कई गरोहों 
इस कारण सूबे में डाके- 


पुलिस तैनात कर दी है 
को ठिकाने लगा दिया है । 
ज़नी अब aga कम हो गई है । १६२६ ईसवी में १६०८ 
डाकुओं का चाळान हुश्रा । उनमें से ४१,०९४ को 
ama has । .खूब हुआ । मगर फिर भी कोई ८०० 
सुळजिम बच गये, यह राजा का, प्रजा का श्रौर पुलिस 
का दुर्भाग्य | 

पुलिस के काम की आलोचना में सरकार ने बहुत 
कुछ लिखा है; पर उसके सब दिग्दर्शन के लिए भी इस 
लघु लेख में जगह कह? हाँ, एक बात ओर लिख 
देने की ज़रूरत है । वह यह कि सरकार ने पुलिस के 
जिन कर्म्मचारियों का अनेक कारणां से सजायें दी हैं 
उनकी संख्या १४२4 ईसवी में पहले से कुछ बढ़ गई 
है। पर इसका कारण सरकार एलिस के काम-काज 


संसार की गति | 
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की खराबी नहीं समझती । उसका कहना यह है कि 
श्रयोग्यता sat नाकावलियत और घुसखोरी 
(Corruption) को जडू से खोद बहाने के इरादे ही से 
ये सज्ञाये दी गई हैं। इस वात को न भूळना चाहिए 
र पुलिस रियाया की दोस्त है, इस खयाल को भी 
दिल से कभी दूर न करना चाहिए । देखिए, हिन्दू- 
सुसल्मानों के श्रापसी विद्वेष के कारण हुए magi में 
पुलिस ने किसी की ज॒रा भी तरफुदारी नहीं की श्रर्थात्‌ 
उसने बढ़ी ईमानदारी खे अपना we श्रदा किया । 
फळ यह्व हुआ कि इस weer में उसे श्रनगिनत इनाम 
(“Numerous Rewards”) भी faai सरकार 
के दिये हुए इस सर्टीफिकेट को खास कर कानपुर के 
हिन्दुओं को शीशे में मढ़ाकर अपने a घरों में 
रख लेना चाहिए; क्योंकि उनमें से कुछ fanz दिळ 
ओर बिगड़े दिमारावालें ने पुलिस पर तरफदारी 
करने का ZIA लगाने की हिमाकृत की है । 
२-कृवायद-परेड की पुस्तकों में रोमन-लिपि | 
उस साळ कानपुर में जो साहित्य-सम्मेळन gar था 
उसकी याद कीजिए | उस सम्मेलन की स्वागतसमिति 
के सभापति का भाषण, सम्मेळन में, पुस्तकाकार बाँटा 
गया था। उसकी कापिर्या सम्मेळन-कार्य्याळय, इला- 
हाबाद्‌, से aa भी मिळ सकती हैं। उसमें हिन्दी- 
Ramat का ध्यान रोमन-लिपि के ग्राक्रमण की श्रार 
spe किया गया था और लिखा गया था कि उस 
लिपि से देवनागरी लिपि का भय हो रहा है। लेखक 
का वह सन्देह सच निकळा। यों ता और भी कई 
aim ने इस देश में रोमन-लिपि के प्रचार की कोशिश 
की है और उससे होनेवाले अनेक काल्पनिक ळाभों का 
उल्लेख किया है; पर उनकी चेप्टायें फळीभूत नहीं हुई l 


परन्तु अब तो स्वयं सरकार ने उसे अपनाने का सूत्रपात _ 


कर दिया हे । इस सूत्रपात की ख़बर शायद अब तक 
हिन्दी के हितचिन्तकों, हिन्दी की सभाओं An हिन्दी 
के समाचार-पत्रों के सम्पादकं को नहीं। 
इस विषय की कुछ न कुछ चर्चा ये ota, श्रवश्यः ही 


करते । परन्तु इस विषय की कहीं भी की गई, _ 


शती ठो | = 


Sa क 
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कुछ भी चर्चा, इस नाट के लेखक A दृष्टि में नहीं 
आई | 

सरकार का शासन और सरकार का खुच प्रजा से 
प्राप्त हुए रुपये ही की बदौलत चळता .है। इस दशा 
में उसके द्वारा प्रकाशित लेखों, पुस्तकों, कानूनों, विज्ञप्तियों 
और ig आदि का अनुवाद, देशी भाषाओं सें, करने 
का अधिकार सर्व-साधारण को होना ही चाहिए । अर 
यह अधिकार, अनेकांश में, उसे अब तक था भी। पर 
कुछ समय हुआ, सत्कार ने एक मन्तब्य, अपने गेज्ञट 
आव्‌ इंडिया में, प्रकाशित करके इस अधिकार में बहुत 
कुछ कतर-व्योंत कर दिया । श्रब कुछ ही कागाज्ञ-पर्रों 
और पुस्तकां को छोड़ कर ओर चीज़ों का अनुवाद देशी 
भाषाओं में किये जाने की सुमानियत हो गई है। 
सरकार aras जो फौजी किताबें, कृवायद-परेड भ्रादि 
से सम्बन्ध रखनेवाळी, निकाळती थी उनका अनुवाद 
करके कुछ लोग चार पैसे कमा खाते थे। उनके 
अनुवाद सुन्दर होते थे और ठीक ठीक भी होते थे । 
जिन फौजी सिपाहियों वगेरह के लिए ये अनुवाद किये 
जाते थे वे इन्हें बहुत पसन्द करते थे और .खुशी से 
खरीदते और पढ़ते थे। सरकारी दफूरों से भी AmA 
कृवायद-परेड की पुस्तकों के श्रनुवाद हिन्दी, उदू और 
गुरसुखी आदि भाषाओं में निकलते थे । पर वे वैसे ही 
हाते थे ओर अब भी होते हैं Ga प्रचलित gi 
( कानूनों ) और अन्य सरकारी पुस्तकों के होते हें। 
ऐसे अनुवादों की भाषा दूषित ही नहीं, gee भी होती 
हे। इसी से लोग उनकी अपेक्षा अन्य अनुवादकों भर 
प्रकाशकों के अनुवाद अधिक पसन्द करते थे । वे 
उनकी समक में अच्छी तरह a जाते थे। इससे 
सरकारी भ्राज्ञाओ के पालन ओर कृवायद-परेड के नियमा 
की जानकारी आसानी से हो जाने के कारण सरकारी 
काम में भी विशेष सुभीता हाता था। परन्तु इन 
सुभीर्तो की ओर इकूपात न करके सरकार ने अंब गेर- 
सरकारी ऋनुवादकों का किया जाना ही बहुत कुछ रोक 
दिया है। उसने ऐसा क्यों ee e इस पर अनुमान 
aga व्यर्थ है। सम्भव है, इस नई आज्ञा ही से 
उसने अपना और इस देश का लाभ साचा हो। यह 


१६ सरस्वती | 
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AAAS SAA A 

भी सम्भव है कि इस आज्ञा की तह में कोई राजनैतिक 
रहस्य हा । अस्तु । 4 


बात यहीं तक नहीं रही । सुनते हैं, अब Happ, 
परेड की किताबों, और देशी पल्टनों के स्कूलों मे पढ़! 
जानेवाली अन्य पुस्तकों, से देवनागरी, उदू और गुरु 
आदि अक्षरों का भी “बायकाट” कर दिया गया है। 
शायद इस विषय में कोई मन्तव्य या आदेश भी फौजी 
महकमे से निकळ गया है । से, यदि यह सच हैते 
aa हिन्दुओं, सुसल्मानों, सिक्खों, पहाड़ियों, mwi 
तथा अन्य सैनिकों को उनकी लिपि के दर्शन geai 
जायेगे । और बहुत सम्भव है, वे gga हो भी गे 
होंगे। यह सच है या नहीं ओर इस नई यज्ञात 
सरकार ने क्या लाभ सोचा हे, इसकी daua 
लेजिस्लेटिव कोंसिळ और कोंसिळ आव स्टेट के कोई मेम्बर 
साहब चाहें तो कर सकते हैं। परन्तु उन बेचारों को 
ऐसे छोटे छोटे कामो के सम्बन्ध में लरखपी करने की 
क्या जरूरत ? और ज़रूरत हा भी तो उन्हं इसकी gal 
भी कैसे मिले। उनमें से शायद ही किसी भूले-भटके 
की che ga नोट पर पड़े। फौजी महकमे से प्रकाशित 
पुस्तकों श्रोर श्राज्ञा-पत्रो में क्या लिखा रहता है AN 
कब क्या निकलता है, इसकी जानकारी प्राप्त करने की 
RAT उन्हें कहाँ ? देश का दुर्भाग्य ! 
कौंसिल और अ्रसेम्बली के अनेक देश-भक्त AN 
फौज में हिन्दुस्तानी ara की बृद्धि और अधिकता कर 
देने के लिए बढ़ी बड़ी चेष्टाये कर रहे a सरका 
भी इन्हें दाद देने पर तुली हुई हे । कुछ SH 
उसने कर भी दिये हें । पर वह लम्बी दौड़ के लि. 
तैयार नहीं । वह धीरे धीरे paa बढ़ाना चाहती है। 
इतना धीरे जितना कि नीचे दिये गये एक देहाती गणित 
प्रश्न के G2 की चाल से सूचित होता है -- । 
ळँगड़ा चला TH नहाने, 
सौ दिन में mage भर जाने । 


अस्सी कोस गङ्ग का तीर, | 
कितने दिन सें पहुँचे वीर ? 4 
g ati 


सो इधर तो सरकार चींटी की चाल a | 
चाळ a फौजी अफूसरों की संख्या में हिन्दुस्तानिम ` | 
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संख्या १ | 


वृद्धि करना चाहती हे, उधर उनकी लिपि को वह 
गलहस्त दे रही है और शायद दे भी चुकी है। इसका 
क्या मतलत्र हे, सा हम जैसे मन्द-बुद्धियों की समक के 
बाहर की बात है । प्रज्ञा के प्रतिनिधि और कोसिलों 
के मेम्बर महोदय इसे समझ सक तो समझने की चेष्टा 
करें। हमारा ख़याल तो यह हे कि अपनी भाषा और 
भ्रपनी लिपि के स्वीकार और ज्ञान से देश-प्रेम बढ़ता 
है ओर उसके adan अथवा त्याग से वह घटता È | 
इस दशा में श्रपनी लिपि से सम्बन्ध छोड़ना या gg 
देना देश के कल्याण का विघातक है। कृवायद-परेड 
वरोरह की फौजी पुस्तकों में भाषायें ar देशी ही रहेंगी, 
लिपि-मात्र रामन हो जायगी gza कारण सैनिकों का 
लगाव a लिपि से छूट जायगा । जो लोग फौज 
में भरती होकर ही कुछ लिखना पढ़ना Ma वे रामन 
अक्षरा में छपी हुई कृवायद की किताबें तो पढ़ ही लगे; 
पर अपने धर्म्म-कर्म्म की रामायण श्रादि भी -न पढ़ 
सकंगे । इससे उनकी कितनी हानि होगी, इसकी नाप- 


संसार की गति | १७ 


तेल करने की जरूरत नहीं । वह सर्घधा श्रनुमान-गम्य 
है। रोमन श्रक्षरां में अनेक दोष हैं । उनमें इस देश 
की aa ost तरह लिखी भी नहीं जा सकतीं । 
उनके द्वारा यहाँ की वोळ-चाळ के कितने ही शब्दों के 
उच्चारण ठीक ठीक व्यक्त ही नहीं हा सकते । अतएव 
इस नई घटना से सरकार और सरकारी फौज के श्रफूसरों 
का चाहे जा लाम हो, सैनिकों की सर्वथा ही हानि है । 
फौजी apart इस देश की लिपियाँ agar नहीं पढ़ 
सकते । रोमन-लिपि में छपी हुई पुम्तक वे अवश्य ही 
आसानी से पढ़ सकंगे और इस बात का निश्चय कर 
सकेंगे कि किसी ने, किसी बहाने, कोई काबिल- 
एतराज़ बात तो उनमें नहीं घुसेंड़ दी। इसके सिवा 
सरकार की इस नई श्राज्ञा की तह में और भी कारण 
हो सकते हैं, पर उनका श्रनुमान करना, न करना, 
राजनीतिविशारदों A पर छोड़ देता हम उचित 
समझते हैं | 
gJ 


FR 
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१८ सरस्वती । 
5 कासी eS eee य 
केप्टन पटवर्धन | | ee 
E दाः 
[ श्रीयुत ग्रानन्द्राव जाशी | छो 
ई इलाके के रायगढ़ दरें में बिर- इन पत्तों के दोने-पतरी घर में बनते थे, जिनी S 
बाड़ी नामक एक छोटा-सा गाँव बेचकर तथा अन्य कोई काम कर आपकी माता a 
बसा हुआ है । काफी वृक्ष-कुओं, और दादी घर का खच चलाती थीं। घर पं a ; 
हरियाली से ढकी हुई छोटी छोटी प्रतिदिन आटे की लपसी ही बनती थी, जा एक वर्ध 
: पहाड़ियों, उत्तम जलवायु, नदी-तट एक दोना सत्रको खाने का मिलती थी । बस, É 


आदि के प्राकृतिक सौन्द्ये की बदौलत यह बहुत 
रमणीक है । मराठों की अमलदारी में इस गाँव ने 
अच्छे दिन देखे थे | किन्तु आज-कल वहाँ दारिद्रय 
का साम्राज्य फैला हुआ है । इसी बिरवाड़ी की एक 
पुरानी झोपड़ी में कैप्टन अच्युत दामोदर पटवर्धन 
का जन्म सन १७७५ इसवी में हुआ था । आपके 
न्म के थोड़े ही दिनों बाद आपके पिता श्रीयुत 
दासोदर पन्त को बिरवाडी गाँव छोड़कर परदेश 
की शरण लेनी पड़ो । अतएव कुटुम्ब-निर्वाह का 
सारा भार आपकी माता और वृद्ध पितामही पर 
आ पड़ा । पर उस भयङ्कर दरिद्रावस्था में आपकी 
व्यवहार-कुशल पितामही ने आत्मगौरव के साथ ही 
अपने दिन बिताये। श्रीपटवर्धन के सब गुणां 
की उत्पत्ति और उनका विकास आपकी इन्हीं 
“पितामही की ही बदौलत हुआ है। 
्रोदामोदर पन्त के कुल आठ पुत्र थे | इनमें 
कैपटन पटवर्धन सबसे छोटे हैं। अपनी 
बाल्यावस्था में आशिक चिन्ता के कारण जब 
आपके पिता परदेश चले गये थे तब आप भी अपने 
† के .साथ प्रति दिन शाम को पाठशाला से 
ट्टो मिलने भलने के बाद पहाड़ियों पर या अन्य किसी 
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यही सबका भोजन था। इसी दशा में रहते हुए a 
आपने मराठी छठे दजे तक बिरवाडी में पढ़ी | 


इस समय नदी में तैरना, पाठशाज्ञा के हमजोलियौं = 

से लड़ाई-भगड़ा करना आदि साहसी बातों में भी 

आपका ध्यान खूब लगता था । इसके बादका 

ते आपका सारा जीवन साहसी कार्या के करने = 

में ही व्यतीत हुआ दिखाई देता है, और यह सब y 
ते हुए भी अपने विद्याभ्यास को ओर आप नह 


पूर्ण रूप से दत्तचित्त R | इसी समय आपके. में 
sig भ्राता अप्पासाहब मराठी का सातवाँ दर्जा 
पास कर dest पढ़ने के लिए पूना भाग गये | 
वहाँ मेट्रिक हो जाने के बाद अप्पासाहब को खेन्यू ८ z 
के महकमे में अलीबाग में नौकरी मिल गई श्रार यह 


वे वहाँ चले गये | जेन 
बड़े भाई की सफलता देखकर श्रोपटवधेत ES 

की भी अगरेज़ो पढ़ने की इच्छा हुई, इसलिए ग्राप इस 
अप्पासाहब के पास अल्लीबाग गये । सन्‌ १८४६ हाई 
में आप वहाँ के मिशन-स्कूल में भर्ती हो गये ग्रा शिः 
gayda तीन-चार साल तक पढ़ते रहे । अप स 
कुशलता तथा उदार भावना से अपने शिक्षकों Hi स्वा 
सहपाठियों के आप प्रेम-भाजन बन गये | aa me 
द axl 


में दुर्भाग्यवश आपके भाई की अलीबाग से बद 


ines 


À 


संख्या १ | कैप्टन 
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टन पटवर्धन | 


~ 


हो गई। अतएव वे आपको अल्लीबाग में पढ़ने को 
छोड गये, ओर अपके व्यय के लिए केवल आठ 
रुपया प्रतिमास भेजने का वादा किया। इससे 
अधिक देने में वे असमर्थ थे। इन आठ रुपयों 
से सब खरच कँसे हो, यह कठिन समस्या ATTE- 
वर्धन के सामने ग्रा उपस्थित हुई । किन्तु आपने 
बड़े धैय से अपने दिन काटे आप अपनी रसोई 
स्वयं बनाने लगे । इस प्रकार केवल छः; रुपयों में 
ही आप भोजन-व्यय निपटाने लगे । पाठशाला 
की फीस ते माफ थी, शेष दो रुपयों से आपके 
अन्य खचे पूरे होते थे । 

श्रीपटवर्धन का शारीर पहले से ही हृष्ट-पुष्ट 
था। हाइस्कूल की छात्रावस्था में आपने उसकी 
और भी बलवान्‌ HIT पुष्ट बना लिया | आपको 
व्यायाम से विशेष प्रेम था | MACS खेल आपको 
नहीं पसन्द थे । समुद्र के किनारे के खुले मैदान 
में जब आपके सहपाठी क्रिकेट या टेनिस के खेल 
शुरू करते तब आप पास के रेतीले किनारे पर 
अपने साथियों को एकत्र कर “आट्यापाट्या” 
‘eae’ आदि देशी खेल प्रारम्भ करते । इसका 
ag परिणाम हुआ कि थोडे ही दिनों में 
टेनिस का खेल बन्द हो गया और 'आट्या-पाट्या?, 
“खोखो? आदि खेलों का प्रचार बढ़ ग्या | 
इससे चिढ़कर कुछ शौकीन सुधारक छात्रों ने 
हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक से आपको 
शिकायत की । प्रधान अध्यापक अगरेज़ था। 
उसको sist खेलों कं लिए भ्रभिमान हाना 
स्वाभाविक था । किन्तु वह बड़ा समभदार था । 


| वह इन सुडौल तथा आरेग्यसम्पन्न लड़कों के 


देशी खेल Me उनका कौशल देखकर बहुत प्रसन्न 
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हुआ, और श्रोपटवर्धन का दण्ड के स्थान में 
शंसा ही मिली | दाइस्कूल में पढ़ते समय आपने 
डाइंग की भी दो परीक्षाये पास की । 
सन्‌ १४०५ में श्रीपटवर्धन मेट्रिक की 
परीक्षा में बैठे, पर उसमें आप असफल हुए । 
अतएव आपकी पढ़ना छोड़ देना पड़ा | इसके 
वाद आप मिकेनिकल इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्न 
करने के लिए तैयार हुए । किन्तु अप्पाखाहब 
ने आपको इस शाते पर सहायता देना स्वीकार 
किया कि आप पहले अपना विवाह कर l 
श्रीपटवर्धन ने बड़े भाई की शतै स्वीकार कर ली, 
भर विवाह से निवृत्त होकर आप शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए बम्बई चले गये । 


बम्बई में श्रोपटवर्धन को बड़े भाई से fen 
बीस रुपये मासिक मिलते थे । बम्बई सरीखे नगर 
में केवल बीस रुपयों में गुजर करना ग्रसम्भव 
था। पर आपने बड़े धैय से तीन साल काट 
कर इंजीनियरी की शिक्षा प्राप्त की। आप वहाँ 
भाजन करते ता होटल में, पर रहते एक मित्र के 
घर । दो gal, एक कोट An एक धोती से 
एक साल पार करते। ऐसी परिस्थिति में रहकर 
आपने पहली दो परीक्षायें पहली श्रणी म पांस 
कीं, पर कुछ दिनों तक भाई को बीमारी मं लग 
जाने से आखिरी परीक्षा आपने दूसरी श्रेणी में 
पास की। इस प्रकार बड़े भाई ने अपना उत्तर- 
दायित्व पूरा कर दिया। अब आप थे और 


FS 


खाक छान डाली, पर आपको नौकरी नहीं मिली 
अन्त में 'बम्बे स्टीम नेवीगेशन कम्पनी? में 
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प्रतिदिन चार आने की मज़दूरी पर फिटर का 
काम करने लगे ! भाग्य की ऐसी ही लीला होती 
है | सारा दिन हथाड़ा लेकर धूप में काम करना, 
fan की छुट्टी में दो पैसे के केलो से काम 
निकालना और शाम का होटल में प्रतिमास ६॥) 
के हिसाब से सिफ एक बार भोजन करना | ऐसी 
ही अवस्था में आपने तीन मास व्यतीत किये | 
आगे शनै: शनै आप सुपरबाइज्ञिंग फिटर, असिस्टेंट 
मिल्ली, आदि जगहे में काम कर ४०।५० रुपया 
मासिक के वेतन के पद पर पहुँच गये | इसी बीच 
में आपने समय बचाकर इलेक्ट्रिक तथा मोटर 
इ'जीनियरिंग? की परीक्षायें भी पास कर aT | 
इसके बाद उस कम्पनी के 'गोदावरी' नामक 
aga पर आप असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्त किये 
गये। कहते हैं कि जहाज़ पर इंजीनियर को 
नौकरी करनेवाले यही पहले ब्राह्मण हें । कुछ 
दिनों के बाद यह “गोदावरी? जहाज्ञ घारापुरी के 
पास चट्टान से टकराकर डूब Tat) सोभाग्य- 
वश तथा परमेश्वर की कृपा से आप इस सङ्कट 
के अवसर पर डूबने से बच गये, समुद्र में एक 
मील तैरकर आप ज़मीन पर सुरक्षित आ पहुँचे | 
इसके बाद आप ने 'बाम्बे ब्वायलर एक्ट? को परीक्षा 
दूसरी श्रेणी में पास की। इन सब कठिन 
अवस्थाओं में आपके मित्र श्रीयुत घेसास ने 
आपको बहुत सहायता पहुँचाई थी । 


जब श्रोपटवर्धन ने इतनी महान कठिनाइयाँ 
भेली , तब कहीं जाकर आपको अच्छे दिन देखने 
. को मिले । थोड़े ही दिनों में आपको अ । में 
` -सिकंनिकल मोटर इंजीनियर की नौकरी मिली | 
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बाद--आपका वेतन १५०) हा गया । फिर प्रि | 
वर्षे १०) के हिसाब से आपको तरक्की हाक 

अन्त में आपको २००) मासिक मिलने लगे | Âa 
में आप सपरिवार रहते थे। आप वहाँ ay 
वर्ष तक रहे । रियासत की नौकरी में रहते हुए 
आपकी योग्यता की लाडे हाडिंग सरीखे a 
बड़े लोगों ने प्रशंसा की । लाड हाडिंग आपके 


मोटर चल्लाने का कौशल देखकर बहुत प्रसन्न हुए, ˆ 


और उन्होंने आपको एक टाई और एक पित 
पारितोषिक दिया । बाद को इसी पिन ने पेरिस 
में लाड हार्डिग से भेट करने में बड़ा काम किया। 
रोवॉ-राज्य के अधिपति स्वर्गीय महाराज 
व्यकुटरमणसिंह को शिकार से बड़ा प्रेम था। 
आपको महाराज के साथ जङ्गल-पददाड़ों मे 
शिकार के लिए मोटर लेकर जाना पडता 
था। इन अवसरों पर आप अपने कौशल तथा 
निर्भयता का परिचय महाराज बहादुर की प्राय; 
दिया करते थे | एक दिन शिकार करते करते 
आपका मोटर जङ्गल के एक नाले के पास जा 
पहुँचा । इस नाले पर लकड़ी के सडे लट्ठी का 
एक पुल था । उसे देख कर ्रीपटवर्धन ने 
हाराज साहब से कहा कि पुल पर से मोटर की 
जाना असम्भव है । आपको भयभीत समक कर 
महाराज साहब आपकी दिल्लगी करने लगे | T 
श्रीपटवर्धन ने महाराज साहब को मोटर से उत 
दिया, और पूर्ण वेग से मोटर को पुल पर दौड़ 


दिया । मोटर पुल के पार पहुँचा था कि 
धडाम से टूट पड़ा ! महाराज साहब ने UA ह 


नाले के पार जाकर “मेरे जिगरी दोस्त? कर्द कर 
“alae गले से लगा लिया ! अस्तु | a | 


६ 


` लिए आपके आगे रख दिये। यह 
श्रीपटवर्धन के नेत्र आनन्दाश्रु से सजल हो गये | 
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सन्‌ १४२० में योरपीय महायुद्ध की amA 

के बाद सरकार ने भिन्न भिन्न रियासतों के नरेशों 
को कुछ वायुयान दिये थे। रीवा-राज्य का भी 
एक वाययान मिल्ला था। वायुयान को दखकर 
Azada के मन में वायुयान-सश्चालक बनन की 
च्छा हा आई, अतएव आपने विदेश जाने का निश्चय 
किया | आपने महाराज साहब से आज्ञा माँगी | 
आपके जाने की वात सुन कर यद्यपि महाराज 
गहब को पहले ता खेद हुआ, तथापि आपका 
Dery उत्साह तथा कतृत्व देख कर उन्होंने आपका 
निवेदन स्वीकार कर लिया । महाराज साहब से 
आज्ञा पा जाने पर आपने विदेश जाने के लिए 
पासपोर्ट प्राप्त किया । यात्रा के पूर्व आप अपनी 
पल्ली से बिदा माँगने गये । . उस समय उस देवी 
ने अपने सारे आभूषण विदेश का खरच चलाने के 
दृश्य देखकर 


हृदय कठोर कर आपने अपनी Tal से विदा ली | 
रियासत की अब तक की नौकरी में श्रोपटव- 
धन लगभग आठ हज़ार रुपया एकत्र कर TH थे। 
यह सब लथा पन्नो के आभूषण लेकर आप सन्‌ 
१४२. में विदेश को रवाना हुए । पेरिस में आप ने 
लाड हार्डिंग से भेंट कर उनका पत्र लिया और 
वहाँ से लंदन गये । बड़ी मुश्किल से आपको 
‘So हेवीलेण्ड कम्पनी? में वायुयान-सञ्चालन का 
काम सीखने को जगह मिली | eS में आपका 
समय बड़े आनन्द में बीता । बाद को आप वायु- 
यान-सम्बन्धी विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
जर्मनी गये, क्योंकि वायुयान-विद्या में आज यही 


देश अखिल संसार में ay गिना जाता कु वि ere का अफृगानिस्तान से उत्तर आया | | 
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में आप ‘eat लुफूट डायल” नामक सुप्रसिद्र संथा | 
में भर्ती हुए। कुळ दिनों कं बाद जत्र आपके पास 
के सारे रुपये खर्च हो गये तब आपका वहाँ 
आशिक कष्ट से सामना हुआ | परदेश जानेवाले 
अन्य विद्यार्थियों के समान न at आपकी कोई 
सरकारी वृत्ति मिलती थी, न मकान से ही रुपया 
भेजा जाता था । ता भी इस मङ्कटावस्था में आपने 
AS नहीं diet) बड़ी हिम्मत से वहाँ दा वर्ष 
तक अभ्यास कर आपने उस संस्था का प्रमाण पत्र 
(International Certificate of Germany as a 
Pilot) प्राप्त किया । इसके बाद आप कुळ दिनाँ 
तक आस्ट्रिया में रहे । वहाँ से आप इटली गये | 
इटली में भी आपने अपनी वायुयान-सम्बन्धी 
योग्यता का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया । अन्त में 
सन्‌ १४२५ में त्रिंदसी के बन्दर से आप तीसरी 
aut के मुसाफिर की हैसियत से भारतवर्ष आ 
पहुँचे । 

किन्तु अभी तक दुर्भाग्य ने आपका पीछा 
नहीं छोड़ाथा। पास का सारा धन खच हो 
चुका था । नौकरी के लिए जो प्रयत्न किये उसमें 
भी निराशा हुई । राजे महारार्जा से मेट मुलाकात l 
की, पर सब कुछ व्यर्थ हुआ । भारत-सरकार 4 
ने भी आप पर कुळ कृपा न की । अफगानिस्तान... 
में वायुयान-सब्चालक की एक जगह खाली थो । | 
उसके लिए भी प्रार्थनापत्र भेजा, पर उत्तर नही. 
मिला । आख़िर को निराश होकर आप वम्बई 
की म्यूनिसिपलूटी में १५०) मासिक वेतन पर 
फेक्टरी इंसपेक्टर हा गये ! जब इस पद पर AIT 
चार मास नौकरी कर चुके तब कहीं अआपक* | 
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उस पत्र के अनुसार आप अफगानिस्तान गये और 
वहाँ वायुयान का काम करने लगे। अपने काम 
के अलावा आपने उस देश का तथा उसकी परि- 
स्थिति का खूब निरीक्षण किया । अफगानिस्तान 
सरीखे भिन्न संस्कृति के देश में आपने पर्याप्त कीतिं 
प्राप्त की । वहाँ की नौकरी का दो वर्ष का 
FUL था । अतएव उसके पूरा हो जाने से अब 
आप हाल में फिर अपनी मात्भूमि का लौट 
आये हैं। 

पाश्चात्य देशों में आज कुरीब ५० वर्ष से ag- 
यान-विद्या का प्रचार है। इस अवधि में वहाँ 
वायुयानों का उपयोग युद्ध, यात्रा और व्यवसाय 
आदि के क्षेत्रों में बड़े विस्तृत रूप में हा गया है | 
अभी कुछ दिनों पूर्व सुप्रसिद्ध साहसी अमेरिकन 
युवक कैप्टन लिंडबग ने ३,६०० मील चौड़ाई 
का विस्तीर्णं ्रटलांटिक महासागर बीच में बिना 
कहीं रुके वायुयान से उड़कर पार किया है, 


देहाती पश्चायतें । 
[ श्रीयुत पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी | 


gid इस देश की बहुत पुरानी dent 
हे--इतनी पुरानी जितने कि शायद 
हमारे वेद भी न हों। एकत्र हाकर 
मनुष्य जब एक'ही जगह रहने लगते हैं 
तब, स्वभाव के वैचित्र्य या भेदभाव के 
कारण, मूगड़े-बखेड़े अवश्य ही होते हैं- 
सबळ fas को अवश्य,ही, कभी कभी, सताने लगते हैं eee 
सभ्यता की प्रारम्भिक 'ग्रवस्था में न ता कोई राजा ही 
हाता है और न कुई न्यायालय ही होता हे । अत- 
एव आपस के झगड़ीं का फैसला यदि कोई कर सकता है 
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जिससे उसका नाम संसार में प्रसिद्ध हो गया है|, के भी 
पर हमारे भारतवर्ष में ता इस विद्या का प्रा, करते 
भी अभी तक नहीं हुआ है । श्रीपटवर्थन की इच्छा | 
है कि भारतीयों का भी वायुयानों की सुविधा प्राण 5 
हो तथा वे भी वायुयान-विद्या का ज्ञान प्राप्त Hey a 
इस उद्देश की पूर्ति के लिए आप बड़ा प्रयत्न कर हे तक f 
हैं। विक्टर सासून सरीखे बड़े बड़े लोगों की. ste 
सहानुभूति आपने प्राप्त कर ली है । सरकारने ६" 


भी आपको आर्थिक सहायता पहुँचाने का वचन a, 


दिया है। आपके ही प्रयत्नों से थोड़े दिन हुए, 
दिल्ली में भारतीय वायुयानिक Ba’ की स्थापना को बे 
हुई है । बम्बई में मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए इन्हें ' 
तथा स्कूल ओर कालेजों के विद्यार्थियों के लिए भौ "ग 
द 3 समय 
ऐसी एक संस्था खालने का प्रयत्न आप कर रहे हैं। ह ड. 
हम हृदय से चाहते हैं कि आप इस कार्य इनक 
में भी सफलता प्राप्त करे' जिससे हमारी मातृभूमि होने ! 
का भी गौरव बढ़े | ma 
3 के लि 
भाप 
काल 
मि लेग 
सत्ता 
प्रजास्‌ 

हे à Ra 

तो बस्ती के प्रमुख मनुष्य ही कर सकते हें। इसी दुराच 
विद्वानों का कथन है कि पञ्चायतें भारतवर्ष की अतरत किसी 
प्राचीन संस्थायें हैं। उनका अ्रस्तित्व aa तक ळोप नही जब ड 
हुआ । अ्रब तक भी प्रायः प्रत्येक गाँव सें--हम 4 an 
सूबे की कहते हैं--काई न कोई जगह ऐसी निश्चित ९ हीरा 
हे जहाँ सब aa, आवश्यकतानुसार, शाम को i 
होते और आपसी wast को ्रापस ही में तय कर ade! सत्ताः 
इन पञ्चायतों का बळ यद्यपि उच्च जातियों में घट गया | तब : 
तथापि नीच जातियों में इनका अब तक प्रचाराधिक्य € कोइ 


वे लोग अपने सामाजिक ही नहीं, दीवानी और फे 


INT 


r 
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१) संख्या १ | देहाती aak | 23 
~ ळर n SP Me 1. 
है।। के भी मामले, वहुधा श्रपनी ही पञ्चायतां के सामने पेश कितने ही गुणों का त्याग और विस्मरण कर दिया है 
t X A x ७, 2 
wy करते हैं। तहाँ उनमें से यह भी एक हे । 
a हमारे वर्तमान शासकों की राय है कि प्रतिनिधि- शासकों और उनके देशवासी पण्डितों ने जब यह 
= सत्ताक राज्य-प्रणाली पश्चिमी देशों की उपज है। भारत कहना शुरू किया कि भारत में कमी प्रजातन्त्र-प्रणाली 
- 4 के लिए वह श्रश्रतपूर्षं वस्तु.है। उसका बीज यहाँ की प्रचलित न थी तब भारतवासी विद्वानों ने बड़े बड़े लेख 
ey Fe] a san 
र| gate भूमि में तब तक उगकर बड़ा नहीं हा सकता जब॒ अर पुस्तके लिख कर उनकी इस कल्पना का खण्डन 
[ रहे. तक कि उनकी दी हुई शिक्षारूपी खाद से वह भूमि qa किया और इस बात को सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि 
की उर्षरा न बना दी जाय | इसी से वे लोग, कुछ समय से, किसी समय IA बढ़ अजा सतत्त्रराजय था ea 
pa हमें इस राज्य-प्रणाली का सबकृ सिखा रहे हैं। मालूम CIAA चर्चा तो बहुत पहले ही से हो रही थी। 
नहीं, कितनी शताब्दियों या कितने कल्पों में भारतवासी AT उसन शार भी ज़ोर पकड़ा। गवनेमेंट पर दबाव 
j ` A ` Y ब्र र. re 
चेन इसे सीख कर पञ्चायती राज्य कायम करने योग्य हे। जायैंगे। पर दबाव डाळा गया कि श्रभी श्रार कुछ नहीं करते तो 
८ ae ae द ~ ~ पुरानी पञ्चायतों की जगह नई पश्चायतें हॉ कायम कर दो 
हए, शासकों की ये बातें कुछ भारतवर्षी विद्या-विशारदों डु q ह नइ पञ्च i र्दे 
cs Ss x an उन्हें दीवानी, फ़ोजदारी A सफाई क सम्बन्ध क 
[पना को बेतरह खटकी हैं र aa तक खटक रहीहैं। वे .. z 
छोटे छोटे मामले-मुकृदमे सुनने का भ्रधिकार दे दो । 
fe Be 
लिए इन्हे कपोळ-कल्पना-मात्र समझते है | क्योंकि उनकी दृष्टि 5 3 k 
में जातीय पज्ञायतों की ता बात ही नहीं, यहाँ तो किसी बहुत समय तक इस सम्बन्ध A जरसे हाने पह 
५ में जाती j ही नह र 
रभा K r a sad ocean गवनैमेंट का maa थोड़ा सा डिगा श्रौर उसने प्रजा के 
समय बड़े बड़े प्रजातन्त्र राज म स = x गे में 
Ki Seke वे a eee es जाते हं । हा प्रतिनिधियों की बात मान ली । प्रायः समी प्रान्तों में 
अनेक प्रमाण, प्राचीन पुस्त उ हु 
फा Bd ; 2 S यत होत नात भेद सरकारी पल्नायतें खोल दी गई । उनके श्रधिकार और 
उनका नाम प्रजातन्त्र के बदळे गणतन 
A o sai = ना जाह दिन गा जाट श्रादि के नियामक कानून भी बन गये। पर प्रत्येक 
ने उनका अभाव नहीं म z - 
भाण दाने ही sh ede > ` _, प्रान्त का नियमन जुदा जुदा रहा । किसी प्रान्त की पञ्चायतों 
तन्त्र राज्यों के वर्णनो से बौद्ध-धर्म्म के श्रनुयायी लेखकों 
X >: > को कुछ कम श्रधिकार मिले, किसी प्रान्त की पज्ञायतां का 
के लिखे कितने ही ग्रन्थ aa तक मौजूद हैं। उनको भी È =, 
x ug कुछ अधिक । उनके सडघटन श्रादि में भी कुछ न कुछ 
आप जाने दीजिए । आप रामायण और महाभारत ही +3 eu 
न ahs में भी आपके ऐसे कितने ही उदाहरण भिन्नता रही । शासकों ने इस तरह के mas कानून 
उ आपके ; 
nie S He pi किं S Eo e गोया देहातियों पर बड़ा एहसान किया और स्वराज्य- 
ड r वा प्रजा ३ dad k 
मि नसे T ae Se n थोड़े पैमाने में, करन। सीखने के लिए 
द्‌ हाता z aK X à 
ga le = i आता गोया उन्होंने दरवाजा खोल दिया। एतदर्थ धन्यवाद । 
प्रजा 5 ` An a 
अजाता र म्य RA E i कि पजा संयुक्त-प्रान्त के लेजिस्लेटिव site ने इस विषय का जो 
इतनी प्रव 
AÀ इस देश में, किसी समय क देती थी। PU बनाया है उसका नम्बर ६ है । वह सन्‌ १९२० 
गिरा त Š BRR 
A दुराचारी नरेशों का न Sa AEA ईसवी में बना था । श्रर्थात्‌ उसे बने कोई सात श्राठ वर्षे 
प्राप्ति त = के ; 
a किसी भी राजा का राजासन ma हि हुए । उसकी मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख इस मतळब a 
| l ` = { ऐसी ल 
प ज डस मादन Ss aa EA. et नीचे किया जाता है जिसमें जहा ऐसी पञ्चुग्यतं न खुळी | 
गण-तन्त्र-राऽ में नहीं, राजतन्त्र-र 
ad = Seti ae 5 ee हा वर्हांवाले उन्हें खुळा कर अपना राज्य आप ही सञ्चा 
oat न कक और परानी छेन करने की adai सीखने की चेष्टा करे । 
; परन्तु दैवयोग से उन पुरानी TATA आर उुरा वच्यायता का जज वी 
atl सत्ताओं को जब खयं भारतवासी ही भूळ-सा गये हैं Tamana 
mi ह तब हमारे शासक उनके अस्तित्व का अस्वीकार करे तो जिस जिले या जिले के जिस हिस्से में पञ्चायत ऐकु 


a काहे आश्चय्ये नहा। जहाँ हम लोगों ने झपने और 


जारी कर दिया जाता है उसके किसी भी मौज में पञ्चायत 


æ 
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खुल सकती है । अगर मौजा छोटा है तो manta के 
कई मौजों को मिला कर पञ्चायत का एक हलका BHM 
कर दिया जाता है। पञ्चायत का दफूर किसी एक ही 
माजे में रहता हे । वहीं सब पज्च, नियत समथ पर, उपः 
स्थित हाते और मामले-मुकृहदमे करते हैं । पञ्चा की संख्या 
१ से कम और ७ से जियादह नहीं होती । उन्हीं में से 
एक आदमी सरपज्ञु सुक्रेर कर दिया जाता है। उसमें 
लिख पढ़ सकने की योग्यता का होना अवश्यक है; क्योंकि 
पञ्चायत के रजिस्टरों वगेरह की ख़ानापुरी उसी को 
करनी पड़ती है | 

पञ्चायत खोलने की इच्छा होने पर मौजे, के ख़ास 
खास बाशिन्दों को जिले के हाकिम को दरख्वास्त देनी 
पडती है। हाकिम इस बात की जांच करता है कि पञ्चा 
यत खोलने की .जरूरत है या नहीं ओर काफी तादाद में 
काम करने योग्य aq मिल सकते हैं या नहीं | जाच की 
रिपोट अनुकूल होने पर कलेकुर या Ry कमिश्नर 
ay amga करः देता है ओर उन्हीं में से एक को 
aug बना देता है। पज्च और aug gR और 
बरखास्त करने का ग्रधिकार उसी को है। रोर सब 
काररवाई हा gad पर रजिस्टर, फारम, कानून की 
किताब ane सामान पञ्चायत को भेज दिया जाता है 
आर दिन मुक्रर हो जाते हैं कि हफ्ते में किस किस 
दिन पञ्चायत as कर काम किया करेगी । बैठक के रोज़ 
काम तमी हा सकता है जब कम से कम ३ पञ्च ( जिनमें 
aug का भी शामिळ समकिए ) उपस्थित हों । 

पञ्चायतों के अधिकार | 

कानून की रू से पञ्चायतां को दीवानी और फौजदारी 
दनां मदा के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। सफाई ओर 
आवारा घूम फिर कर gear पहुँचानेवाले मवेशियों 
के सम्बन्ध में भी उन्हे कुछ अ्रधिकार दिये गये है-- 

दीवानी । 

पञ्चायते' नीचे लिखी हुई दीवानी की नालिश सुन 
सकती हैं-.- 

(3 ) कोळो-क्रार॑ पर दिये गये नकुद रुपये की 
बाबत । 

(2) जायदाद मनकळा को दिला पाने की बाबत । 


{ भाग २६ 


(३) माळ मनकूळा को नुकुसान पहुँचाने के, 


E | 
सं 


सुआविज्ञे की बाबत | / 
शर्ते यह हे कि दावे की मालियत २४) प. है 
जियादह न हो । 
फौजदारी | 
पञ्चायतों को नीचे लिखे हुए फौजदारी के iA हो. 
मुकदमे, और उनमें से किसी जुर्म सें मदद पहुँचाने या. उस 
जुर्म करने की कोशिश के मुकदमे, सुनने के अधिकार दिये (र 
गये हैं-- 
( क ) ताज्ीरात हिन्द के अनुसार | (ग, 
TH 
( १ ) जान-बूझ कर चोट पहुँचाना | ३२३ = 
श्रद्‌ 
( २) ager जाने पर हमला करना | ३१५ ढेर 
( ३) भड्काये बिना ही हमला करना | ३५२ खि 
( ४) चोरी, यदि चुराये गये माळ की ३० सक 
कीमत १०) से ज़ियादह न हो Ra 
( ६ ) नुकसान पहुँचाना, यदि १०) से peel 
जियादह का नुकृसान न न हुआ हो aft 
( ६ ) दङ्गे-फिसाद की नीयत से किसी | wa इस 
की बेइज्जती (तोहीन) करना जाय 
aat ( ४ ) जुर्म के सम्बन्ध में शर्त यह है कि (क) 
पञ्चायत तभी gp की समात कर सकेगी जब चोर 
चोरी करते वक्त पकड़ या पहचान लिया गया हो | (ख 
(ख ) ऐकु मदाखिलज बेजा मवेशी-के अनुसार | 
मदाखिळज बेज। करने के कारण किसी पशु ) दपं 
को यदि किसी ने पकड़ा हा ओर कोई उसे ( २४ 
जबरदस्ती छुड़ा ळे या उसे पकड़ने से रोके ' झूठा 
(ग) सफाई और तन्दुरुस्ती के कानून के अनुसार सुत्र 
ऐसे कायदों के खिलाफ काम करना जो दफा १४% 
agan बनाये गये हों ओर जिनकी बाबत दफा १४ के ` और 
अनुसार सजा दी जा सकती हो । es 
ऐसे de | यता 
पज्ञायत किसी ta ca के सम्बन्ध का सुकुद्दमा 1 तता 
न S > IN 
सुन सकती जिसमें gpm दायर ' करनेवाळा या ae) भय 


tam ऐसा सरकारी सुळाजिम हो जो उसी feo में कार्म 
करता हा जहाँ पञ्चायत कायम है । 
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संख्या १ | 


सञ्ञायं | 
ज़ियादह से ज़ियादह aaa जो पञ्चायत 
है वे ये हैं--- 
(क) ताज्ीरात हिन्द के अनसार | 
जुर्माना जो १०) से या जो नुकसान या घाटा हुआ 
हो उसके दूने से aala उन दोनें में से जा रकम बड़ी हो 
उससे ज़ियादह न हो । 
(ख) पेक्ट मदाखिलत बेजा WAM के अनसार | 
जुर्माना जा ४) से ज्ियादह न हो । 
(ग) सफाई ओर तन्दुरुस्ती के कानून के अनुसार | 
जुर्माना जा 1) से ज़ियादह न हा । 
कोई पञ्चायत असली सज्ञा के तौर पर या जुर्माना 
अदा न करने की सूरत में केद की सज्ञा का हुक्म नहीं 
दे सकती । वह सफाई ओर तन्दुरस्ती के कानून के 
खिलाफू किये गये gat की समात भी तब तक नहीं कर 
सकती जब तक वह कानून उसके zoe में जारी न कर 
दिया जाय |. 
जुर्माना करते वक्तृ पञ्चायत को यह हुक्म देने का 
भ्रधिकार है कि कुळ जुर्माना या उसका कुछ हिस्सा, 
वसूल होने पर, नीचे लिखे हुए कामों में खचे किया 
जाथ 
(क) उस awa को पूरा करने में जो मुकुहमा दायर करने- 
वाळे ने उस मुकदमे में मुनासिव तौर पर किया हो । 

(ख) किसी ऐसे माली नुकसान या घाटे की बाबत 
मुआविजा देने में जा उस जुर्म से हुआ हो जो किया 
गया है । 

. झर पञ्चायत को मालूम हे। जाय कि किसी ने कोई 
झूठा सुकृद्दमा दायर कर दिया है ता वह उससे x) तक 
सुआविज्ञा लेकर सुळज्ञिम का दिळा सकती है । 
दीवानी की नालिश और फौजदारी के मुकदमे लेने 
और जुर्माना करने की बाबत जिन श्रधिकारों का उल्लेख 
ऊपर हुआ हे उससे अधिक अधिकार भी खास खास पञ्चा- 
यतों को दिये जा सकते हैं । शते यह है कि naie इस 
बात की मंजरी पहले से दे दे और बतला दे कि अमुक 
असुक पञ्चायत को ये अधिकार दिये जाते हैं । 

अगर किसी नालिश या सुकृइमे में पञ्चायत का कोई 


3 


दे सकती 
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पण्च फरीकृ हो या उससे निज का कुछ सम्बन्ध रखता हो. 
तो वह उस नालिश या मुकुदमे की कारवाई में शरीकृ न 
हो सकेगा और किसी तरह की राय (वोट) न दे सकेगा । 
मुकदइमों और नालिशों का फैसिळा कसरतराय से होता 
है । यदि पक्ष श्रौर विपच में बराबर बरावर राये हॉ तो 
सरपंच को एक ओर राय (अर्थात कृतईराय--C25ting 
Vote) देने का अधिकार हे । 

पञ्चायतों में जो नालिश दायर की जाती हैं. उनमें 
Bee को पूरा दावा दाखिल करना पड़ता हे । कल्पना 
कीजिए कि देवदत्त को शिवदत्त से ५०) पाना ÈI 
HAGA वह उतने का दावा नहीं दायर कर सकता | क्योंकि 
साधारण पञ्चायतों को २४) से अधिक की नालिशें 
सुनने का श्रधिकारही नहीं । an देवदत्त चाहे कि २४ 3) 
का दावा आज करे और उसकी डिगरी हासिळ कर लेने पर, 
बाकी के २५) का दावा फिर कभी, तो वह यह नहीं कर 
सकता । हा श्रगर वह ५०) में से २४) छोड़ दे ता बाकी 

२४) की नालिश कर सकता हे । मतळब यह 
कि जिसे पञ्चायतों से फ़ायदा उठाना हो और मुंसिफी 
agga में जाकर जेरबारी और खर्च से बचना हो वह 
अपने दावे का कुछ हिस्सा छोड़कर २१) तक की नाळिश 
कर सकता हे । छोड़े हुए रुपये का दावा फिर कभी 
किसी भी श्रदाळत में नहीं दायर हो सकता । 

दीवानी की नालिश दायर करने का हक प्राप्त होने 
के तीन वपं बाद तक ही दावे पञ्चायतों में किये जा सकते 
हैं। तीन वपं बीत जाने पर नाळिश करने का हक 
जाता रहता है । 


नालिश उसी हळके की पञ्चायत के सामने 
दायर की जा सकती हैं जिसमें gemas, था यदि | 
एक से भ्रधिक gemga हा तो सब, नालिश | 
दायर करने के वक्त रहते हों। इस बात का कुछ 
विचार नहीं किया जाता कि बिनाय दावा क्रिस जगह 
पैदा हुई ages कहाँ पर रहता है। इसी तरह 
फौजदारी के APA उस हळके की पञ्चायत के सामने 
दायर किये जाते हैं जिसमें जुर्म किया गया हो । ee 

aga दफू ऐसा होता है कि पश्चों से अनबन होने, 
या और किसी कारण से, ain” ead के सामने 
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फौजदारी के BTA दायर न करके हाकिम तहसील की 
अदाळत में दायर कर देते हैं। ऐसी दशा में हाकिम 
को कानूनन यह अख़तियार हासिल हे कि वह उस 
ap का उसी पञ्चायत में सुंतकिल कर दे जिसमें कि 
उसे दाखिल होना चाहिए था। ef, यदि वैसा न करने के 
लिए कोई खास वजह हो तो वह उस वजह को लिखकर 
अपनी ही श्रदाळत में उस सुकद्दमे को सुन सकता है | 
नालिशो और मुकदमा का दायर किया जाना | 
पञ्चाग्रतों में जो नालिशे दायर की जाती हैं उनमें 
नीचे लिखे अनु जार फीस देनी पड़ती हे-- 
(क) दस रुपये तक की नालिशो के लिए. 1) 
(ख) दस रुपये से अधिक qada रुपये E 
की नालिश के लिए ॥) 


फौजदारी के हर gp की बाबत |) देने पड़ते हैं । 
इसके सिता हर गवाह, हर मुददग्राइलेह ओर हर सुजरिम 
के नाम समन जारी करने के लिए ~) बतौर तळवाने 
के लिया जात। है। यह ~) उस चौकीदार ar दिया 
जाता है जो समन की तामीळ करता है। चोकीदार 
यदि न मिल सके ता काहे भी आदमी समन ले जा 
सकता है । 
नालिश या मुकदमा दायर करने के लिए पञ्चायत के 
aug के सामने हाजिर होकर तहरीरी या जुबानी 
! दरख्वास्त देनी पड़ती है और फीस भ्रदा करनी पड़ती हे । 
फीस aq की जाने पर उसकी रसीद मिलती है। सर- 
| पञ्च नालिश या दावे को पञ्चायत के रजिस्टर में दजे कर 
|. लेता है और बता देता है कि कब, किल वक्त,, दरख्वास्त 
सुनी जायगी। वक्त सुक्ररा पर पञ्च॒ इकट्टे होते हैं। 
कम से कम तीन पञ्नु इकट्ट हा जाने पर दररुवास्त पर 
__. विचार किया जाता है। उस वक्त, दरख्वास्त देनेवाला 
| भो हाजिर रहता है। यदि पञ्चों ने amar कि नालिश 
| यादावा ठीक नहीं तो वह उसी वक्त, ख़ोरिज कर दिया 
|| जाता है। ठीक होने की हालत में सुइआइ ह या 
सुळज्ञिम के ara समन निकाले जाते हैं, पेशी की तारीख 
ga की जाती है और aes या gaa को उसकी 
| इत्तिळा दी जाती है। 
पञ्चायत गवाहों का भी तलब कर सकती है और 


ss 


सरस्वती | 


[ भाग २५ 


दस्तावेज़ वगेरह पेश करने के लिए भी लोगों को तलब 
कर सकती हे | 

अगर कोई सुलज्ञिम या मुद्दश्राइलेह, समन जारी 
हाने के वक्त,, पञ्चायत के हलके के बाहर होते! समन 
जिले के हाकिम या पञ्चायत श्रफूसर के पास भेज दिया 
जाता है। वह उसे भ्रपनी ही अदालत का समन समक 
कर उसकी तामीळ करा देता है | 

कोई Ana अपनी मर्जी के खिलाफ पञ्चायत के 
सामने हाजिर होने के लिए मजबूर नहीं की जा सकती। 

फुरीकेन के लिए यह ळाजमी नहीं कि वे श्रसाळतन 
ही पञ्चायत के सामने, पैरवी के लिए, हाज़िर हों.। अगर वे 
चाहें तो eq काम के लिए अपने नौकर, मुनीम, गुमाश्ता, 
किमी कुटुम्बी या दोस्त को भेन सकते हैं। वकील, 
gent या कानूनपेशा कोई और आदमी पञ्चायत 
के सामने किसी नालिश या geen की पैरवी नहीं 
कर सकता | 

नालिशों और मुकृद्दमो का खुना जाना। 

पञ्चायत नालिशों अर great को उसी तरह सुन 
सकती है जिस तरह कि सरकारी aged सुनती हैं । 
मुळजिम या मुद्दआइलेह से वह जवाब तलब करती है 
ओर सबूत और सफाई के गवाहों की शहादत लेती है। 
जो बयान उसके सामने होते हें उनका सारांश-मात्र UUA 


4 
, 


अपने रजिस्टर में लिख लेता है । जरूरत हाने पर मामले | 


सुल्तवी भी कर दिये जाते हैं; पर कानून कहता है कि जहाँ 
तक हे! सके agadi का फैसले जल्द सुना देने चाहिए; 
व्यथै तूळ न देना चाहिए। gala और सुददश्राइलेह 


की गैरहाजिरी में भी पञ्चायत अपना फेसिळा दे सकती है; | 


मगर फोजदारी के मामलों में यह ळाज़मी है कि कम से 
कम एक दफे सुळज्िम हाजिर होकर अपने ऊपर लगाया 


गया इळज़ाम सुने और यदि कुछ जवाब रखता हो तो दे | | 


समन की बाकायदा तामीळ हो जाने पर भी यदि वह 


पञ्चायत के सामने हाजिर न आवे ता रिपोर्ट की जाने पर | 


जिले का हाकिम उसे जबरन हाजिर कराने की काररवाई 


कर सकता है | 
पञ्चायत के किये हुए फैसलों की अपील नहीं । 
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af, 
यदि कुछ गेर-कानूनी काररवाई हुई हो ते जिले के हाकिम | 


ह 
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संख्या १ ] 


को दरख्वास्त देने पर “नज्रसानी” जरूर हो सकती है । और 
सब हाळतों में पञ्चायत के फेसले कृतई होते हैं । जजों और 
हाईँकोटों के फैसले मंसूख हो सकते हैं, पञ्चायतों के नहीं | 

नालिशों में डिगरी देने पर gad, ६) às? 
सालाना के हिसाब से, डिगरी की तारीख से रुपया Bar 
होने तक, सूद भी दिला सकती हैं। वे चाहें तो डिगरी 
के रुपये को feat में अदा करने का हुक्म भी दे सकती 
हैं। डिगरी का रुपया यदि एक महीने के अन्दर अदा न 
किया जाय तो जिले के हाकिम को लिखने पर वह बकाया 
माळयुजारी के तार पर जबरन agg किया जा सकता हे । 

फौजदारी के geet में किये गये जुरमाने को अदा 
करने की मीयाद १० दिन है। यदि उस दरमियान में 
रुपया न अदा किया गया तो कलेकुर या डेपुटी कमिश्नर 
को लिखने से वे ळोग उसे भी ज़बरन वसूल कराकर पञ्चा- 
यत में जमा करा देते हैं । 

सुकद्दम या नालिशों के दौरान में उनका फैसला 
फुरीकेन की रजामन्दी से कसम या हळफू पर भी किया जा 
सकता है । यदि फृरीकेन आपस में काई समझोता कर ळें 
और year या नालिश उठा लेना चाहें ता उनकी ऐसी 
दरखुवास्त को भी पञ्चायत चाहे तो मंजूर कर सकती È | 

BREA सुनते वक्त अगर पञ्चायत ÈT यह मालूम हो 
जाय कि मामला ama हे । aaga जो सजा वह दे 
सकती है वह सुजरिम के लिए काफी न होगी तो वह 
मुकदमे की रिपोट जिले के हाकिम को! कर सकती है । 
इस हाळतभ्में gpa पञ्चायत से उठकर सदर में, या 
किसी ऐसी अदालत में जो उसे सुनने का अधिकार रखती 
हा, चळा जायगा । 

पञ्चायतों में ससे बड़ी रात यह है कि इनसाफ करने 
A सारी जिम्मेदारी पञ्चां पर छोड़ दी गई है। पञ्चायत 
ऐकू में जो कुछ लिखा हे उसे छोड़कर agra और किसी 
कानून की पाबन्द नहीं । इसी से पन्नायतों को हिदायत 
है कि धर्मं और ईमान डा वे हाथ से न जाने दे । शहा- 
दत की वे वहीं तक परवा करे. जहाँ तक कि “म्मे, न्याय 
या इनसाफू उन्हें इजाज़त दे । जिस मामले की संचाई 
की वे कायळ हैं उसे, झूठी शहादतो के आधार पर, वे कूठ 


' न समक ले; क्योंकि पञ्चायतों के लिए कानून शहादत की 


देहाती पञ्चायतें | 
PIII Nt 


पात्रन्दी छाजिमी नहीं । पञ्चायतों के पञ्च पास-पड़ोस की 
हालत, मामलों-सुकृइदमो की असलियत और फरीकेन के 
चाळ-चळन शादि से पूरी जानकारी रखते हे, श्रतएव 
उस जानकारी से फ़ायदा उठाकर उन्हें दूध का दूध और 
पानी का पानी अलग कर देना चाहिए । यह बहुत बड़ी बात 
है । पर खेद हे, इस तरह के पञ्च मुश्किल से मिळ सकते 
हैं, यह वात लेखक अपने निज के तजरुबे से कह सकता È | 
पञ्चायतों के विशेषाधिकार । 

AN कोई पञ्चायत श्रच्छा काम करे, उसके TITY 
और qq विशेष योग्य साबित हा, द्रसुवास्त देन पर 
जिले का हाकिम सिफारिश करे तो गवर्नमेंट उस पञ्चायत 
के श्रधिकार बढ़ा सकती है । ऐसी पञ्चायते -- 

(१) पचास रुपये मालियत तक की नाळिशं सुन 
सकती हैं । 

(२) बीस रुपये तक की कामत की चीज़ चोरी जाने 
पर चोरी के जुर्म के दावे ले सकती हैं । 

(३) बीस रुपये के नुकृसान या घाटे के मुञ्राबिज्ञे के 
मुकृद्दमे की समात कर सकती हैं । 

(2) फौजदारी के और मुकहमो में बीस रुपये तक 
या जो नुकृसान या घाटा gA हो उसकी दूनी रकुप तक 
जुर्माना कर सकती हैं | 

(४) ऐकु मदाखिळत वेना मवेशी के अनुसार दस 
रुपये तक ÀN ऐकु सफाई और तन्दुरुस्टी के अनुसार 
दो रुपये तक Gala की सज्ञा दे सकती हैं । 

फुटकर ATA | 

सुकृहमें An नालिशों की pia, जमाने और ga- 
विज्ञे का रुपया, और ऐसी wee जो गवनेमेंट at और 
कोई दे, सब पञ्चायत के कोश में जमा होती रहेंगी। 
यह रुपया पञ्चायत के हळक्‌ की सफाई वगेरह तथा उसमें 
रहनेवालों की बेहतरी क और कामा--उदाहरणार्थ नाळों 
पर पुळ बनवाने, कुवे ओर ताळाब खुदाने या उनकी 
मरम्मत कराने, तथा आम रास्तों की मरम्मत और सफ़ाई-- 
में खचे किया जायया । मगर खच करने के पहले हाकिम 
ज़िला या पश्चायत-अफूसर की मंजूरी दरकार होगी । 

कानून की रू से पञ्चायतों का ay कतेब्य माना 
गया हे कि वे निश्चित नियमें के श्रनुसार अपने हळके 
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में शिक्षा की उन्नति के लिए, लोगों की तन्दुरुस्ती कायम 
रखने के लिए, पानी की कमी दूर करने के लिए और aà. 
साधारण के काम आनेवाली ज़मीनां और इमारतों की 
मरम्मत वगेरह के लिए यथाशक्ति प्रबन्ध करे । 

यदि गवसैमेंट हुक्म दे तो पञ्चायतों का यह भी 
क्रव्य होगा कि वे, जरूरत पड़ने पर, सरकारी उहदेदारों 
और अहळकारों को उनके काम में मदद दे । अपने जिले 
के डिस्ट्रिटिबोडी के साथ मिलकर काम करने के लिए 
भी वे कानूनन बाध्य की जा सकती हैं । 

ये पञ्चायते' एक प्रकार की सरकारी अदालते समभ 
गई हैं और इनके wa सरकारी मुलाज़िम (Public 
Servants) कुरार दिये गये हैं। उनके कामं में 
रुकावट डालने और बेजा दस्तन्दाज़ी करनेवालों पर 
सुकुमा चलाया जा सकता है ओर उन्हें ०) तक 
gala की सजा दी जा सकती हे। 

किसी gaa या पचायत के खिळाफू, उसके किसी काम 
की बाबत, न कोई दीवानी काररवाई की जा सकती है 
और न कोई फोजदारी मुकृदूमा ही चलाया जा सकता 
है। शर्त यह है कि उसने अपने अधिकारों का बर्ताव नेक- 
नीयती और साफुदिली से किया हो । 

किसी मेजिस्ट्रेट के हुक्म से फौजदारी के मामलों में पंचा- 
ae मौके पर तहकीकात भी कर सकती हैं ओर हाकिम माल 
के हुक्म से कानून आराज़ी से सम्बन्ध रखनेवाळी ata भी 
कर सकती हे । अब तो गवनेमेंट पञ्चायतों के अधिकार, 


(कस्य 

सुनकर जिसको पयोधि हाते पुलकित, 

गूँज उठता है जळ-थल और आसमान | 
सूर्य-शशि तारे फिरते हैं नभ-मण्डळ में, 

नित्य सुनने के लिए जिसका भ्रमर गान। 
बन as और भी ४सीली मनमोहिनी जो, 
करके तुम्हारी मदु अधर-सुधा का पान । 

तनिक सुना दो मुरलीधर ! मुझे भी ग्राज, | 

र अपनी सुरीली उसी मञ्जु सुरली की तान ॥ 


सरस्वती । 
` 
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दिन पर दिन, और भी बढ़ा रही है । उसने अब ऐसे कायदे , 
बना दिये हैं जिनके मुताबिक चोरी के मामूली हादसों झी ( 
रिपोर्ट भी चौकीदार पञ्चायतों ही को करते हे । पञ्चायते' | 
यदि भुनासिब समझती हैं at पुलिस-स्टेशन के अफूसर को. 
उसकी ख़बर करती हैं और नहीं समकतीं ता नहीं करतीं। 
दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों ओर .खुदकुशी के मामलों 
तक की जाच अब पञ्चायतों ही को, मौके पर जाकर, करनी | 
पड़ती है । उन्हें नकृशे मिले हुए हैं। उनकी वे खानापुरी 
करती हैं और अपनी रिपोर्ट थाने को भेजती हैं । ऐसे 
मामलों में पुलिस तभी तहकीकात के लिए आती है जब 
पञ्चायते' उसके आने की जरूरत बताती हैं । 

यह! तक लिखी गई बातों से ज्ञात होगा कि ये 
देहाती पञ्चायते' बड़े काम की चीज़ हैं । यदि पञ्च हैमानदार 
हों और अपने कर्तब्य का पाळन करे' ता उनके हळकृ में 
रहनेवाले देद्वातियों को बहुत लाभ पहुँच सकता है । सुंसिपी 
अदालते' qa दस पन्द्रह पन्द्रह कोस दूर हैं। दस बीस, 
रुपये की नाळिशों के लिए लोग वहा जाना, च्यर्थ खचे करना 
और जञेरबारी उठाना नहीं चाहते । पञ्चायतों में नालिश 
करने से उनका रुपया भी नहीं डूब सकता और प्रनेक कष्ट 
से भी उनका परित्राण हो सकता है । इसी तरह फौजदारी 
के मामलों में भी पज्ञायते' Padi की बहुत. कुछ M 
दुष्टों और gigi से कर सकती हैं । सज़ा पाने के डर से 
ऐसे आदमियों की शरारते' यदि समूळ ही नहीं दूर हो जाती 
तो उनका बहुत कुछ प्रतिबन्ध waa ही हो जाता et 


—— 


ह 


अनुरोध । 
[ श्रीयुत गोपाळशरणसिंह | 


CRD 

जिसको श्रवण कर मोह-मदःमत्सर का, 
होता हे निमेष भर में अशेष श्रवसान। 
नीरधि में नीर के समान रहता है भरा, 
जिसके स्वरों में सब लोकों का समस्त ज्ञान | | 
कानों में सभी के मेळ-मन्त्र कती जो सदा, | 
सबको कराती जो भ्रनन्तःप्रेम-रस-पान। 
सुरलीमनोहर ! सुना दो मुझको भी नेक, | 
अपनी रसीली उसी सदु मुरली की तान ॥ | 
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सल्या १ | उपन्यास-विवेचना । २४ 
| 
क. उपन्यास-विवेचना | 
यते [ श्रीयुत राजबहादुर छमगोड़ा, एम*ए० ] 
Ei 
at > [ ग्रँगरेजी साहित्य में थेकरे की गणना श्रेष्ठ उपन्यास- मुबाळगा' नहीं, तमहीदे* शायराना नहीं 
Hal लेखकों में हे । बनेटी फूयर उनकी एक उत्कृष्ट रचना गरीब कोम का है मरसिया १, फिसाना* नहीं । 
ननी. है। कुछ समय पहले सरस्वती में waft से उसकी “भूमि” में सब सिझादी माता व 
पुरी / एळना की गई थी ओर यह सिद्ध किया गया था agn ्ाते हैं, किन्तु भारतीय सभ्यता का निचोड 
ऐसे कि रम ial श्रनुकरण-मात्र ह। इस सम्बन्ध एक सूरदास (जो भारत के जळ-वायु से उत्पन्न हुआ है 
जब में श्रीयुत लमगोड़ाजी की विवेचना यहाँ दी और जिप्तका उसी जल-वायु-द्वारा पाठन-पोषण होता है, 
जाती èi] जिसमें विदेशीपन की वू-बास का नामे-निशान तक नही 
T श्रीमरेमचन्दजी से वर्षों से उनकी पुस्तकों- है ) कबीरजी के पद गाता हुश्रा सामने श्राता है। 
नदार द्वारा और कुछ मासों से उनके पत्रों- प्रेमचन्दजी के कथनानुसार “सूरदास की सुरीली तान 
कमे द्वारा परिचित gm g । gà ag शाकाश-मण्डळ में यों नृत्य करती हुई मालूम होती 
सिफी सुन कर गर्व एवं gi होता था थी जैसे प्रकाश-ज्योति जळ के श्रन्तस्तळ में नृत्य 
बीस. कि आधुनिक हिन्दी के masa करती है-- 
करना में भी कोई तो ऐसा है जिसकी SE बीनी चद्रिया । 
लिए... रचनाओं का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी होता है | काहे के srt A के ळरनी, 
कष्टों जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रेमचन्दुजी की ज्योति हु _ ऊन तार से बीनी चदरिया ? 
[दारी भी शने: शनेः बढ़ती गई । maa” में अगर यह इँगला-पि गळा ताना ळरनी, 
रता जान पडता है कि कई कहानियां अनमोळ मोतियों की f सुख मन-तार से बीनी agar । 
डर सो तरह एक ळडी में पिरोई गई हैं, “्रेमाश्रम” में श्राठ केबळ-दळ-चरखा डोले 
जाती श्रगर यह भासित होता है कि कहीं कहीं उस मुक्ता-माल sen on पाँच तत्त, गुन at 'चद्रिया | 
है। के सूत्र में कृत्रिमता की ats पड़ गई है, “प्रेमाश्रम” में साई को सियत A E e 
अगर किसी किसी स्थळ पर ऐसा प्रतीत होने लगता है ठेक-ठोक के चदरिया | 
कि घटनाये अस्वाभाविक हैं, तो “रङ्गभूमि” में ऐसी त, त a aa 
कोडे a@ नहीं हे । सच पूछिए तो औपन्यासिक द ढ़ि T oa नी चद्रिया । 
waft में भेमचन्दजी की विजय इतनी स्पष्ट हा sue è दाल २ सटवा व 
कि उसे भ्रस्त्रीकृत करना वैसा ही निष्फळ है जसं खेळ eRe $ 
की A पर दोषारोपण करना । प्रथम- इस तात = = और भक्तों की पूर्ण परम्परा 
Š < का मधुर स्वर मोजूद है । किन्तु यह गीत कहाँ गाया 
यथस सामाजिक qumi का स्वाभाविक अ नया है? “बोसबी गतायीतको य ली 
al के सामने फिर गया जिसमें “eq पास z के रङ्गमञ्च पर । माना प्रेमचन्दजी जी टैगोर की तरह 


[ 


उम्मेदवारी? । करुण-रस एवं वीर-रस की तरङ्गे उठती 
थीं और हादिक भावों तथा afaa विचारों के 
विकारों को अपने प्रवाह में बहा ले जाती थीं। सच-मुच 
स्वर्गीय चकबस्त के शब्दों में-- 


संसार को घोषित करते हैं .कि हमारी. सभ्यता में | 
(१) अतिशयोक्ति; (२) वर्णन; (३) खत्यु-जन्म-शोक- ` 


सम्बन्धी काव्य; (४) कहानी । ˆ | om 
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सचाई का वह गुण है कि किसी देश वा काळ में उसकी 
सत्ता सिद्ध हुए बिना नहीं रहती । इसी से ते यह हमारा 
खिलाड़ी “sa aga तस चाहिये नाचा” के दृढ़ 
सङ्कल्प के साथ विजय पर विजय पाता चला जाता है । 
क्या राजा महेन्द्रसिंह जा चेयरमैंनी के लिए अपने पहले 
के शुद्ध भावों को कुचल चुके हैं; क्या ांगळ-सभ्यता 
के बसीठी मिस्टर wd, क्या स्वदेश-भक्त विनय; क्या 
सत्य की छान-बोन करनेवाली सोफिया; क्या पश्चिमी 
aing के उपासक मिस्टर सेवक; सभी इस दृढ़ धर्म- 
सङ्कल्प के सामने सिर फुकाते चले जाते हैं, क्योंकि सत्‌- 
if सङ्कल्पी सूरदास समर-भूमि में उतरते हुए भी यह गाता 
i हुआ दिखाई देता है-- 
भाई ! क्यों रन से मुँह are? 
AU का काम है लड़ना, कुछ नाम जगत में करना, 
क्यों निज asta: छोड़े ? 
भाई ! क्यों रन से ge मोड़े ? 
क्यों जीत की तुझका इच्छा, क्यों हार की तुकका चिन्ता, 
क्यों दुख से नाता जोड़े ? 
भाई ! क्यों रन से ge माडे ? 
तू रंगभूमि में आया, दिखलाने अपनी माया, 
क्यों धरम-नीति को dr? ? 
भाई ! क्यों रन से मुँह मोड़े ? 
प्रेमचन्दजी सत्य कहते हैं कि “इस. जीत में जीवन 
का सम्पूर्ण रहस्य कूट-कूट कर भरा हुआ है।” परन्तु 
क्या यह आदश पश्चिमी कूट-नीति की सभ्यता का है 
अथवा उस पूर्वी सभ्यता का जिसने प्रह्लाद, बुद्ध, 
इसा और इस पतितावस्था में भी गाँधी का उत्पन्न किया 
हे ? इसी कारण ते सोफ्या झुग्ध होकर लाडे विशप 
का ‘aa’ भूल गई ओर इसी कारण राजा महेन्द्र- 
सिंह का हुक्म मन्सूख़ होने पर वह ( सूरदास ) सोफिय़ा 
की तरह प्रहसन नहीं लिखता, बल्कि उसे भी उपदेश 
देता है, जिससे वह अपना सुछेन्द्रसिंहवाळा व्यङ्ग'थ-ले ख 
फाड़ कर 'फेंक देती हे । सूरदास कहता हे--“नहीं 
मिस साहेब! यह खिलाड़ियों की नीति नहीं हे । 
खिळाड़ी जीत कर हारनेवाले खिलाड़ी की हँसी नहीं 
करता, उससे गले मिळता है और हाथ जोड़ कर कहता 


सरस्वती | 
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हमने 


अगर खेल में तुमसे कोई । तुम्ह 
ग्रनुचित बात कही हो या कोई agaa व्यवहार हाफ 
किया हो तो हमें arp करना |? (पृष्ट २८०) खेल 
शिमला के दिल्ली वा ळन्दन में धन-मद तथा वैभव-मद॒ करते 
से मत्त खिलाड़ी जा कभी कभी यह कह उठते हैं करि Ag 
“हम खेळ उदारता से खेलना चाहते हैं” (५७७ wan Ae 
to play the game), क्या कभी यह सोचते FR धरम 
वे खेळ की इस नीति का पालन कहाँ तक करते हॅम। 
हैं? सूरदास तो अपनी जगह पर हिमालय की तरह घांधः 
अटल है | हारः 
आह, मगर अपनी कमज्ोरियों, अपने आपस के दु 
झगड़ों और पशु-बळ की गोलियों का लक्ष्य बनकर e 
हमारा वीर समर-स्थली में गिरता है, ता भी हम उसे 
पूजते हैं, क्योकि वह हमें आदश के निमित्त बलिदान 
का पाठ पढ़ाता है, और कहता हे--“मेरा काम तो. 3 
लड़ना है, और वह भी धरम की लड़ाई लड़ना ।” BE 
इसी कारण तो प्रेमचन्दजी ने भी इसी वीर का स्मारक है 
बनाया है । आह, मरसिया है तो ऐसी कौम का जो ऐसा ae 
mat रखती है--जनाजा है ता धरम के आशिक्‌ का | सि 
यह weg भी जीवन हे--यह हार-जीत का प्रथम सोपान ज्ञ 
है । सूरदास किस मजे, से एक बच्चे से अपना मोंपड़ा 
जळ जाने के पश्चात्‌ कह रहा है कि भोंपड़ा चाहे जितने , ' 
ही बार जलाया जाय, मैं उसे फिर बनाऊँगा । बच्चा पूछता on 
à X आज: 
है---और अगर सौ छाख बार? सूरदास ने उसी बालो > 
चित सरळता से उत्तर दिया--ता हम भी” सौ लाख न्ह 
बार बनायेगे ॥? ( पृष्ठ २१२ ) कदाचित्‌ इस विश्वास की | iif 
अल्पाल्प मात्रा भी 'हममें हो तो हमारे देश का उद्धार जिनसे 
हा जाय। Fe 
मरने से ज़रा देर पहले उसी उदार क्रीड़ा-नीति के भु! and 
सार और तुळसीदासजी की सञज्नता-मूलक कसौटी परं दर्शः 
खरा उतरता हुआ बेहोशी में तनिक चौंक कर जिन शब्दों EN 
को सूरदास न कहा था, वे हमारी राष्ट्रीय समर-भूमि a कहीं : 
अत्यन्त आदरणीय we. का सामने रखते हे ठग बात 
जीते, में हारा । यह बाजी तुम्हारे हाथ रही, सुकत | स्वतन 
खेळते नहीं बना । तुम aa हुए खिलाड़ी हा, दम १९. अगर 


उखड्ता । खिलाड़ियों at मिला कर खेळते हो ae 


ह 


म 
[से | 


संख्या १ ] 


तुम्हारा उत्साह भी ,खूब है । हमारा दम उखड़ जाता है, 
हॉफने लगते हैं ओर खिलाड़ियों को far कर नहीं 
खेळते, आपस में भरूगड़ते हैं, गाली-गलौज मार-पीट 
करते हैं, काई किसी की नहीं मानता ga खेलने में 
निपुण हा, हम नाड़ी हैं। बस, इतना ही फरक है । 
तालियाँ क्यों बजाते हा? यह तो जीवनवाळा का 
धरम नहों | तुम्हारा धरम ता हे हमारी पीठ ठोकना । 
हम हारे तो क्या, मेदान से भागे तो नहीं, राये तो नहीं, 
घांधळी तो नहीं की । फिर खेळेंग, ज़रा दम ले लेने दो, 
हार-हारकर तुम्हीं a खेळना सीखंगे ओर एक न एक दिन 
हमारी जीत होगी--ज़रूर होगी ।? (go ८८8६-९०) 
यही हमारे राष्ट्रीय संग्राम का मन्त्र, हमारी सभ्यता का 
Rag, हमारी सज्ञनता का श्रादर्श है । 

आह ! अब हम साहित्यिक रङ्गभूमि में भी. कुछ 
अनुदार होते जाते हैं और जहाँ “मौलिकता”? फूट फूट 
कर भरी है, वहाँ भी सन्देह से बाज़ नहीं रहते । 

रङ्गभूमि और वेनिटी फेयर में ज़रा भी सादृश्य नहीं 
है। दोनों के आदर्श दूसरे, कारण दूसरे, भाव दूसरे, 
चरित्र दूसरे, जल-वायु दूसरे, लिखने के ढङ्ग दूसरे और 
संक्षिप्त: यह कि दोनों की gett श्रोर आकाश सब 
दूसरे ही दूसरे हैं । 

यहां यह लिखना mams है कि उपन्यास की 
लेखन-शेली में भी समयानुसार परिवतन हाता जाता है । 
आज-कलछ जिन उपन्यासो का अधिक आदर होता हे वे 
Socio-Psychological (सामाजिक एवं मनोवेज्ञानिक) 
कहाते हैं, wai जिनसे समाज के जटिल प्रश्नों पर 


. कहानियों की रोचकता-द्वारा प्रकाश डाला जाता है और 


eS न पाशो 
जिनसे मानवीय भावों के चढ़ाव-उतार तथा aa गुणों 
5 a G2 5 5 

आर चरित्रों का पारस्परिक संघपंण एवं प्रभाव (conflict 
and influence) दिखळाया जाता है । संक्षिप्ततः गहन 


. दार्शनिक वा सामाजिक seat को हळ करने की यह 
| साहित्यिक तथा रोचक रीति है । इससे अगर कहीं- 


कहीं भाव मिळ जाये तो यह चोरी नहीं है, प्रत्युत -इस 
बात का प्रमाण हे कि उभय पक्षों ने सिद्धान्तो को 


| स्वतन्त्ररूप से एक ही प्रकार से खोज निकाला है। 


ad अगर मानव-जीवन एक हे, अगर संसार में मानव-चरित्र 


उपन्यास-विवेचना | 
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विभिन्नता रखते हुए भी कुछ अंशों में एक है, तो कहीं 

कहीं समता का हो जाना ठीक ही है । तुळसी रौर सादी 

में, तुळसी an शेक्सपियर में, वाल्मीकि Aa मिल्टन 
विचार-साम्य़र है पर कोई इसे चोरी नहीं कहता । 


मुझे तो 'वेनिटी फेयर”? से अधिक समता aaa” 
an कविवर टेगोर के उपन्यास “गोरा? में मिल्ली । 
“गोरा” में ब्राह्मसमाज और कटर सनातन-घर्म में 
सुठ्भेड है; वैसी ही “maf” में इंसाई-मत और 
कट्टर हिन्दुत्व की मुठभेड़ है--वहीं Praha; 
विवाह का प्रण, वही सेवा का श्रादर्श, वही जेल्-यात्रा 
वही ईसा, कृष्ण इत्यादि के आदर्श का विवाद, वही dar 
समितिर्या, वही कलेकुर से प्रतिरोध । पर मुके तो 
तनिक भी भ्रम न हुआ कि एक दूसरे की नकुळ ÈI 
भिन्नता ऐसी स्पष्ट, लेखन-शेली इतनी प्रथक है क्रि 
am गोरा की माता के समान ही रानी जाह्नवी उदार 
हाती या रङ्गभूमि’ में परीष बाबू-सा उदार कोई ब्यक्ति 
होता तो विनय और से!फ़िया के जीवन का अन्त और ही 
प्रकार होता । परन्तु दूसरी ओर “wae? में 
घटनाओं की बहुळता (Profusion of incidents), 
चित्रों की विचित्रता, सामाजिक लघुता एवं महत्ता की 
प्रचुरता ऐसी है--उसमें ग्राम, नगर, रईस, मजदर 
दूकानदार, हिन्दू, सुसळमान, इसाई, राजा-रङ्क, पढ़- 
wig, कवि, ज्ञानी, भक्त, विज्ञान-वेत्ता, श्रर्थवादी, जन- 
वादी, राष्ट्रवादी इत्यादि इत्यादि इतने प्रकार की ami 
हैं कि इस पुस्तक की तुलना में “गोरा” तुच्छ-सा ळगता 
है। “गोरा” में बहसे इतनी हैं कि जी ऊब जाता है. 
ओर यह दोप अंशतः “प्रेमाश्रम” में भी है, पर “रङ्ग 
भूमि” में भाव, घटना और चरित्र की रोचकता के साथ 
बहस इस भाति मिली हुई हैं कि भली लगती हैं फिर 
“कायाकल्प” सें तो प्रेमचन्दुजी ऐसे उच्च स्थान पर 
पहुँच गये हैं कि बहस बहस ही नहीं प्रतीत हाती । 

“वेनिटी”” शब्द से ही भासित होता है क्रि एक खेळ 
हमारे सामने छाया जाता है और इसी कारण-थेकरै हमें 
बार-बार याद्‌ दिलाता रहता है कि हमारे सामने माना 
कठपुतलियों का खेळ हो रहा है, जो समाज की नकूळ 
भलेही हा पर असल नहीं है, और इसी कारण जब खेळ 
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समाप्त हो जाता है तब थेकरे कहता है--“ Come child- 
ren, let us shut up the box and the pup- 
pets for our play is played out.” sate 
“ते बच्चो, आओ अब हम सन्दूक और पुतलियों को 
बन्द कर दें क्योंकि हमारा खेळ खतम हो गया है,” 


इस लेखन-शेली के कारण “वेनिटी फेयर” 
का पढ़नेवाळा उतना उपदेश भी नहीं ग्रहण कर सकता, 
जितना साधारण किस्से-कहानियों से ग्रहण किया 
जाता है। प्रत्येक समय यह याद बनी रहती 
है कि यह है तो खेल ही। इसके विपरीत प्रेम- 
चन्दजी किसी देश, काळ वा समाज का हू-बहू चित्र 
हमारे सामने रखते हैं और इस तरह रखते हैं कि 
हम घटनाश्रों तथा चरित्रों को पूर्णतया सत्य समझ और 
हमारे भावों, विचारों, चरित्रों तथा आदर्शों पर उनका 
प्रभाव पड़े । वस्तुतः वह प्रभाव ऐसा होता है कि कभी 
हम रोते हैं और कभी हँसते हैं, कभी ame का आनन्द 
उठाते हैं ओर कभी वीर-रस से प्रोत्साहित होते हैं। 
साथ ही यह ध्यान भी नहीं रहता।कि हम कोई कल्पित 
घटना देख रहे हैं या केवळ कल्पित चरित्र हमारे 
सामने है | 

“af फेयर” में हमें बार-बार स्मरण कराया 
जाता है कि वह एक घरेलू कॉमेडी है । लेखक कहता 
है कि जब हमने कॉमेडी के खेल दिखाने के लिए 
पैसे पाये हैं तब करुणरस की धटनाओं-द्वारा हमें 
किसी के रुलाना उचित नहीं। इसी लिए उसमें 
हास्यरस ही प्रधान है और लेखक का उद्देश ही 
उन सामाजिक त्रुटियों का सुधार है, जिनका सुधार 
केवळ ठट्टा-मखोळ उड़ाने से हो सकता है, जिनकी दवा 
Laugh away the evil ( बुराई को हँसी में उड़ा 
feat) कही गई है--माना वह एक प्रकार की भाँड़ों की 
नकुछ या होली या नौरोज़ का ain है। "रङ्गभूमि'” 
gag ट्रोजेडी (gars) हैः । उसमें उन 
मानवीय Ragat की ब्याख्या की गई है जिनके हाथों 
हमारे सामाजिक जीवन का सर्घनाश हो रहा हे । यद्यपि 
कहीं कहीं हास्य-रस है, तो भी वह gad हुए चिराग 
की आखिरी चमक की तरह या दिशा के निबिड़ अन्धकार 
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के पूर्वी amg के A बादलों के सदृश हे , 
जगह जगह यह प्रतीत होता है कि हमारे ग्रभागे देश हैं | 
हँसने का अवकाश नहीं । देने उपन्यास अपने a 
देश के सच्चे दर्पण हैं और अपने अपने देश की घटनाओं, ' 
वहा के चरित्रों, गुणों तथा दोषों की ऐसी सच्ची तस.. 


वीरे हैं कि उन उपन्यासों को एक दूसरे की नकल कहना. 


उतना ही सच य़ा कूठ है, जितना भारतवर्ष को हँग. 
Raa की नकूल कहना । जब तक थांगळ-जाति में बह. 
देश भक्ति एवं राजभक्ति मौजूद है जो विषयवर्धेक बाढ 
( नाच ) में व्यस्त प्राणियों को शत्रु की लोप की वाजू 
पर उन्मत्त बना देती है$, जिसके परिणामःस्वरूप सबके 
सब समर झी बलि-वेढी की ओर तोपों की ताळ श्रौर 


स्वर के साथ खूनी नाच नाचने को चळ देते हैं, तब तक . 


वस्तुतः शेष निर्वळताञ्रों की ओपधि हास्य-रस-युक्त 
मखोळ हो. सकती हे; ओर लड़ाई से बचे हुए वी। 
(Rescued out of death fell to gambling 
and gaity and love-making as people ol, 
Vanity Fair will do.) “बेनिटी-फेयर” वाले मनुष्या 
के अनुरूप द्यूत खेलने, get मनाने और Aa करने 
में फिर निरत हो जाते हैं । माना लड़ाई भी एक साधा... 
रण घटना थी जो श्राई और चळी गई और “दुनिया के जो 
मज़े हैं हरगिज्ञ वह कम न होंगे” के अनुसार फिर सब 
कुछ होने लगा । हाँ, अगर कहीं कहीं “अफूसोस 
है तो यह कि “हम न होंगे |?! 

परन्तु भारत से अभागे देश की कमुज्ञोरियों की 
दवा सिफे मखोळ नहीं है। यहाँ के “सोफिया” ait 


*महाकवि. बायरन लिखता हे कि शत्रु की तोप atl 
और नाच-घर में आवाज़ उठी--- ; 
Hark ! Hark! it is it is 

The cannon’s opening roar. 
हे।” सच है, जगद्विजेता के विजेता ( World® 
victor’s victor.) ( नेपोलियन के त 
वेलिङ्गटन) के देशवासियों को ऐसा ही सावधान दो 
चाहिए । लेखक | | 


अर्थात्‌ “सुना ! सुना ! वह तोप की पहली ae 
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“विनय” जैसे ळाचारों को संसार-्सुख बदा ही नहीं । 
तनिक भी इन्द्रिय-जन्य gait का ध्यान श्राया और PIA 
रुका कि मारे गये । इसी से हमारी तनिक तनिक सी 
कर ह ~ . ` 
कमज़ोरियां का फळ भी हमारे देश एवं जाति के लिए 
हानिकारक होता È I 
कर कह रहे हे कि 


माना प्रेमचन्द॒जी पुकार-पुकार 


जा तू gat बाग़ से ए aa ! 


4.5 ~ ` a ` 
ता यह काहिया बुल्णबुल॑-जार स; 


कि fant के दिन भी हैं सामने, 


न लगाना दिल को बहार से। 


आह ! अभी तो ससर-भूमि क्या, रङ्गभूमि में भी 
हमारी हार है, श्रतः हमें “वेनिटी फृयर” का तमाशा 
देखने की फुरसत कहाँ ? हमारा “वेनिटी Gav? 
ते धामिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्वराज्य की 
उपलब्धि के पश्चात्‌ दही लिखा जा सकता है। श्रस्तु । 


Ss 


‘Tsay? करुण, वीर एवं शान्त-रस का उपन्यास हे 
À uA bn १ 6 =c ~ 
ओर “वेनिटी फेयर” श्यद्भार एवं हास्य-रस का। इससे 
y ~ ~ 

मेरा यह अ्रभिप्राय नहीं कि अन्य wi का adm श्रभाव 
हे, परन्तु अन्य रसे गोण हैं। ब्रेडले (Bradley) के 
शब्दों में ' रङ्गभूमि? (forces the mystery upon us 
and it makes us realize so vividly the worth 
of that which is wasted that we cannot 
possibly seek comfort in the reflection that 
all is vanity अर्थात्‌ ) हमारे समच इस बात को 
बळपूर्षेक रखता हे कि संसार में कोई गुप्त रहस्य है और 
उस गुप्त रहस्य के कारण जिन वस्तुओं का नाश होता है 
उनके मूल्य को ऐसे cag रूप में रखता है जिसे हम 
दिखावा कह कर टाळ नहीं सकते । कितना विरोध हे ! 


‘dev जी भी कहते हैं-- 


x 


कितना है रामो-श्रळम का इहसास * 
दुनिया हमरंगे- ख्वाब 1 क्यों है ? 

महात्मा बुद्ध ने ‘ona? में कहा ?—(Max 
Müller's translation). 

(26) Fools follow after vanity, men of 
evil wisdom. The wiseman keeps earnest- 
ness as his best jewel. अर्थात्‌ ga दिखावा की 
ओर दौड़ते हैं, परन्तु afgar ata वास्तविकता को 
श्रनमोल मोती की तरह रखते हैं । 

(27) Follow not nor 
after the enjoyment lust. 
He who is earnest and meditative obtains 
ample joy. watz fara की ate मत दौड़ो र 
न 25M तथा काम-जनित प्रसन्नता की श्रोर । जो वास्त- 
विकता तथा विचार-पूर्ण हे उसी को. पर्याप्त प्रसन्नता की 
प्राप्ति होती हे । 


after 
of Jove 


vanity, 
and 


आह, “रङ्गभूमि” में अमी उस qaaa की प्राप्ति भी 
नहीं g3, श्रभी तो पहली लड़ाई श्रार उसकी द्वार ही है । 

‘aafae’ के Book of Psalms में भी आया है-- 

Surely every man walketh in a yain 
show. अर्थात्‌ निश्चय ही प्रत्येक मनुष्य असार दिखावे के 
रूप में विचरता दीखता हे । 

Verily every man at his best is al- 
together vanity. sata निश्चय ही प्रत्येक 
मनुष्य श्रपने सर्वोत्तम रूप में भी दिखावा-मात्र है | 

‘Ghat ga”? इसी Rat के श्रज्ञार-काम-- 
तथा--हास्य-पूर्ण रूपोकी व्याख्या है श्रौर इसके विपरीत 
agah” वास्तविकता की । 


अः अनुभव y स्वप्नवत्‌। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collect tion, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ सरस्वती । 


श्रीकृष्ण ओर सुदासा । ! 


[ श्रीयुत मङ्घळप्रसाद विश्वकर्मा ] 


Rene 


श्रीकृष्ण-- 
हाय, कहूँ क्या राजनीति के फेर में 
भूल गया था अरब तक प्यारे में तुम्हें । 
सखे, खड़ा हूँ भ्राज तुम्हारे सामने 
प्रार्थी होकर । मुझ wa के लिए 
जा हो समुचित दण्ड उसे दो इस समय 
या दो उसका क्षमा, चमा की भीख के-- 
सुदामा 
कहते क्या हो, अपराधी हो, दण्ड दूँ ! 
हाय, नरक में सुझे कहो क्यों डालते 
क्षमा माँग कर--नहीं क्षमा की भीख भी !! 
प्यारे, तुमको यह विनोद क्या dear, 


NM, 


कहो साहता हे क्या तुमको नम्र हो 
प्रार्थी होकर चमा माँगना दोप की ? 
कहो, कौन है दोप, बताते तुम जिसे 
अविचछ होकर मुझको इस उत्साह से ? 
तुम वैभव से पूर्ण ओर में दीन हू, 
छान रहा हूँ धूळ ,राइ की भाग्य से, 
भाग्य-विधाता के सहकर उपहास को । 
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श्रीकृष्ण — 
तुम दरिद्र हा, में वैभव से पूर्ण हू 
यही एक ही मेरा गुरु अपराध हे । 
वेभव के उस उच्च तिक्त सङ्गीत में 
सुन पड़ती है जहाँ न क्षण भर काळ की 
करुणःप्रार्थना, कभी किसी भी दीन की, 
gra रहा में उसी तिक्त asta में, 
यही दोष हे--मुझे क्षमा दो; 
सुदामा-- 


क्षमा !! 


के ¢ 
सखे, न होगा कभी । क्षमा का काय भी 


सुक अयोग्य के लिए न किन्चित्‌ योग्य है । 


श्रीकृष्ण --- : 
धिक है सुको, मेरे इस अपराध को 
जिसने आकर नष्ट किया हा, प्रथम ही 
भीतर का सङ्गीत, उच्चतम भावना 
जिसके बल पर थे प्रफुछ ये भार्‌ भी । 
आज तुम्हारे दर्शन पाकर प्रिय सखे, 
मैं safea होगया, स्वाति के बिन्दु को 
पाकर होता जैसे चातक तृषित है। 
रोम रोम उठ रहा प्रेम के वेग से 
पाकर कोमळ स्पशे तुम्हारा मित्रवर | 
आज पुरानी Rat सारी उठ रहीं 
एक एक कर Brame में । चित्रपट 
खिँचता जाता gg शेशव का स्वतः ही 
निज गोरव को ले आंखों के सामने | 
सुदामा 
मित्र कहो, wa उन बातों में क्या रखा ? 
बीत गये दिन और उन्हीं के साथ ही 
बीत गड. वे बात अब चिरकाल को | 
श्रीकृष्ण 
नहीं सखे, प्रिय सखे, असम्भव = | है 
उन बातों को तुच्छ समझकर भूलना | 


¢ 


ros rss 


सख्या १ ] 


मुझे याद है, FRR जाना जब पड़ा 
चिद्या पढ़ने, agad को छोड़कर; 
Ha सोचा, agg के एकान्त में 

पड़ा रहूँगा हो बन्दी परित्यक्त सा । 
कौन करेगा बाळ-सुलभ आनन्द को 
पूण, योग दे, आकर मेरे सामने ? 

दिन बीतेंगे भरे हुए श्रवसाद से 

निशि ब्रीतेगी asa भाव से तुच्छ हो, 
गड़ा करेंगे कण्टक उस वनप्रान्त के 
ऊँचे-नीचे चला करूँगा जब कभी । 

इन बातों को सोच सोचकर, ज़ोर से 
काँप रहे थे प्राण ओर भयभीत हो, 

दबे पांच से, चकित भाव से देखना 
अपने चारों श्रोर---ओऔर फिर अन्त में, 
श्राया आश्रम निकट, किन्तु यह भावना 
मेरे दुख की नष्ट हुईं तत्काळ ही 
तुमको पाया जब मैंने वटवूक्ष की 

मित्र, घनी छाया में पढ़ते देखकर | 
भ्रभ्यन्तर में उठा सुखद उल्लास का 

एक Be कल्लोळ सरळ पलमात्र में । 
मैंने पाया वर, माना उपहार सें 

प्रेस-देव से, केवळ तुमको मित्रवर । 
gÀ याद है, प्रथम घड़ी का वह मिळन 
सखे, दोड़कर तुमने मुझको जोर से 
atag लिपटा लिया हृदय से, और फिर 
तुमने अपित प्रथम प्रेम की भेंट में 

ag परिस्फुट कमळ किया, वह याद है; 
जिसका सौरभ आदर माना आज भी 
उसी तरह से करता सुकको सिक्त È | 
सखे, कमळ की अरुण पँखुरियों में कहो, 
किन भावों को अहो, प्रतिष्टित।था किया, 
कौन विमळ सङ्गीत ब्यक्त था, मौन हो, 


जिसका खदु स्वर ध्वनित हो रहा श्रब तलक 


मेरे उर के इस नीरसतम प्रान्त में । 


सुदामा-- 
क्या उत्तर दूँ ? -- 
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श्रोकृष्ण और सुदामा | 


श्रीकृष्ण 


उत्तर देना व्यर्थे है । 


हाय, कहोगे कैसे सुख-सौन्दयं को 

at विकसित हो उठा ग्रचानक स्वप्न सा 
श्रौर गया मिट, जिसकी छाया श्राज तक 
fra न सकी फिर करके लाखों यत्न भी । 
वह प्रभात जो aTa नव वैचित्र्य को 
लेकर सुमको हुआ प्रथम वन-प्रान्त के 
ळता-गुल्म से è हुए उस FA में, 

बने हुए WAR में, मुझका याद है । 


Wie it 
í + Ye =m 


22.» = 
SFE, 


मैं प्रगाढ़ निद्रा में साया था हुआ 

An अचानक मेरी aia’ खुळ as" । 
देखा, मैंने, पचित्रून्द निज रागिनी 

छेड़ चुके हैं मुझे जगाने के लिए । 

Ha देखा, प्राणमयी हा रागिनी 

सुरे जगाने आई है आह्वाद से । 

में उठ बैठा, देखा, प्रातः सूयं का 

अपनी अरुण प्रभा को लेकर AAT । - 
उषा बोली--प्यारे जाओ विश्व में 
फैळाओ तुम निज अखण्ड Ama को 


जिसको पाकर निखिळ विश्व में कमे की । 
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३६ सरस्वती | [ भाग B i 
ee | 
घिरता था जब मेघों से ्राकाश भी, | 
बीच बीच में कभी चमकती दामिनी 
चकाचोंघ थी करती श्रपने सामने । 


सर 


जागृति होगी हषं और आनन्द से । 
फूट पड़ा था हषं और श्रानन्द वह 
उसी भाति से एक सरळ वेग से । 


पूर्ण किया था वह उत्सव आनन्द का 
सखे, तुम्हीं ने अपना निज सहयोग दे I 
उस प्रभात के बाद दिवस का फूटना 


कब आती थी श्यामा सन्ध्या मोन हो, 
जान नहीं पड़ता था हमको लेश भी | 
सावन या भादों में, दिन को, क्यों सखे, 


तडफ ASH कर रह जाते थे हम खदा, 
रख सकते थे पेर न बाहर को कभी | 
किन्तु विकट हो, कभी न तुम थे मानते | 


An दिवस के बाद आगमन रात्रि का, 
र afga करने गये नवळ उल्लास को 
रे उत्कट गति से, बिना रुके ही आपसे | 


सुदामा-- नदीतीर पर कठिन पहुँचना देखकर 
सभी याद्‌ है । आश्रम के ही चुद्र सरोवर में पहुँच 
श्रीकृष्ण-- चुपके से तुम जाकर डुबकी साधते | 


इसी तरह से, gÀ याद है, एक दिन 
सखे, gaar तुमने गहरे में gH | 


सभी याद हो क्या नहीं, 
जब कि भरा है उसमें प्रेमाच्छास ही 


केवळ निकला gar सरळ उद्गंग से | स॒ुदामा-- 

हाय सखे, क्या याद नहीं आह्वान वह, जिसे Sarat था पानी में में कभी 
ऋतुं, का, जा मेन-निमम्त्रण भेजती | MUAAS उसे खाज, परिश्रान्त A 
हमको, WIN उषःकाल में प्रथम ही । agat चाहें adaa में कपट से-- 
याद नहीं क्या पवस की जलूधार, जो श्रीकृष्ण-- 

नित्य nad थी करके मङ्कार का! 


13... i ca 


प्रस्तुत हँ जब, चिन्ता करना हे वृथा । 
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आ १ ] श्रोकृष्ण और सुदामा । ३७ 
? सुदामा-- माया रचकर छायामय श्राटोक की | 
वृथा सही | पछव-दळ से ग्रखिमिचौनी खेलना | 
श्री कृष्ण मित्र, याद हैँ नदीतीर के रेत में 
ता सुनो सखे, फिर दिन गये बैठे बैठे देख रहे थे एक दिन 
पावस के वे कठिन--कठिनतर; अन्त में, उसी शरद के पूर्व चन्द्र की चाँदनी 
शरद श्रीशमा चहुँदिशि में फिर छा गई । faze रही थी चारों दिशि में शान्त हो । 
लगे घूमने हम वन-प्रान्तर में सदा, तरळ तरङ्गं केवळ श्राती खेळने, 
चढ़ कर ऊँचे पर्वत पर हम देखते, करके sora, शाशि-किरणों के साथ में । 
निनिमेष हा उस निर्मळ श्राकाश को । निर्मळ ज्योत्स्ना पळ पळ बढ़ती ही गई, 
कभी ठहरते घण्टों झरने के निकट, हमने रोका श्रपनी बाते' छेड़ना, 


z 


CA ER TSS. i 


= ८ yy ý ~ 
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कभी शान्तमय हम निजेन मध्याह्न में । किसी नशे के माना गुरु श्रावेश में 

भरी नदी में नाव-नवरिया खेलते, ढुळक पड़े हम वहां नदी के रेत में; 

कभी देखते सन्ध्या की वह अरुणिमा निद्रा आई गाढ़ी फिर तत्काल ही, = 

ara गगन में फैली चारों ओर की । नहीं होश है, फिर जाने कया क्या हुआ Jo 3 
बोते करते इम अभिनव सौत्यय T _ कहाँ गया वह, आराह सखे, आनन्द, सुख, = 
| A अला) = z a ht कहाँ गया आस्वाद, सरळ AGA का 
| ह a प्रकृति-मात्र के, कौन बतायेगा कहा ? 


शरच्चन्द्र आश्रम के वृक्षा में दिया 
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सरस्वती | 


सुदामा-- 
चिर वियोग की तरह कल्पना प्राप्ति की 
करना क्षण क्षण, निष्फळ है, निस्सार है । 
यही गवे है Zaha से एक दिन 
लोकोत्तर सुख मिळा हमें सौभाग्य से | 
याद्‌ करोगे ज्यों ज्यों उसको हे सखे, 
त्यों watt, हाय श्रपरिमित वेदना । 

श्रीकृष्ण--- 

हे दुर्बळ यह हृदय, न रुकता भाव हे | 
कैसे उसका गळा घोंट दूँ तुम कहो ? 
बचपन के उन सुखद दिनों के सौख्य को 
विस्मृत केसे करूँ उपेक्षा से कहा ? 
र सोच सोच कर हो जाता है सिक्त उर, 
भर आती हैं अख, प्रेमावेग से, 
टपटप करके ata गिरते ज्ञोर से | 
हाय, न जाने क्यों बहते हैं अश्र-दळ, 


अहह AIT करते हैं किस काळ की, 
करते किसके चरणों में इस भाव से 

निज अञ्जलि का दान, सदा से, मूक हो ? 
हाय, कहो किस महत्‌ वस्तु का भ्राज भी 
करना है अभिषेक उन्हे, जो शेष हे 

बहुत काळ से; चिन्ता जिसकी ag रही 
कण्टक की सी कोमळ उर को भेद कर ? 
बाल्यकाल के उन असंख्य अभिषेक की | 
बनी स्मृति हे, हत्सरोज पर आज भी । 
तुम्हें याद भी उनकी होगी क्यों सखे ? 
भ्रमराई में जब्र विह्वल हो कोकिळा । 
कृहू-कुहू कर उठती थी वेर से 

प्रथम प्रथम, तब होता हमको भास था, 
wet, हो रहा है वसन्त का आगमन | 
mi से अ्रतिशय भाराक्रान्त हो 

झुक पड़ती थीं सभी डालियाँ आम की । 
तृषित मधुप तब आता उनके पास था 
भिचा पाने, एक बूँद माधुयं की । 
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सारी gett ea और श्राह्वाद से | 
कर लेती थी ग्रहण हृदय में, प्रेम से, f 
उन पळाश के नवल प्रसूनों को तभी, 

हो जाती थी तृप्त अमित उपहार पा | 
परिमळ लेकर मळय वायु आकाश में, 
उड़ जाता था ग्राकुळ होकर, AR हो, 
दे आता था दिग दिगन्त में, दान का 
नेव वसन्त के, बिना कहे ही aa कहीं । 
मैं कहता था, चलो मित्रवर कुज्ज में, 
नव वसन्त का आज करे' अभिषेक हम । 


सुदामा-- 

सुभे याद है, उत्सव के इस काळ में, 
प्रथम बार ही तुमने प्रेमावेग से, 
पूर्णचन्द्र से खिली यामिनी में वहीं, 
अहो, बजाई थी क्यों प्यारे बाँसुरी ? 


उस आकुल ध्वनि, सरख रागिनी ने वहाँ 
प्राण किये थे उस सारे वन-ग्रान्त के 


क्षण में श्राकुळ, मुग्ध, हप-अतिरेक से । ae. 
पूर्ण चन्द्र का हँसना सारा रुक गया, उतर 
कुछ ' 
मलय वायु भी ae होकर थम गया, न 
गति प्राणों की रुद्ध हुई पलमात्र में, ee 
ध्वनित हुआ बस, उन प्राणों में वेग से , नहीं १ 
उसी aig का ais asta ही । के पाः 
res 
श्रीकृष्ण G AT 
z तक । 
उषःकाळ में जीवन के, अवशेष के, बड़ी 
कितने उत्सव मुखरित करके दिग्विदिक Sher 
पूणे हुए हैं, जिनकी गणना है नहीं । ata 
आकांक्षा का एक दिव्य हिलोळ ही set 
= है : 
करना उर में केवळ BT आघात È | उसके 
हुए बहुत दिन, नहीं बजाइ बाँसुरी, AS 
È 3 न अधे 
फँसा रहा में बहुत, दूसरे काम में । पल: 


प्यारे घेरो आज मुझे फिर स्नेह से 


संख्या १ | 


बैठो मेरे पास श्रन्यतम शान्ति से 
aÑ बजाऊँगा में अपनी बाँसुरी | 
देखूँगा में, क्या उठता है पूववत्‌ 
उसमें वह स्वर वही मनेाहर रागिनी । 
नहीं भरोसा झुमे 


चन्द्रलोक की यात्रा | 
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सुदामा-- 

निराशा क्यो सखे ? 

Age होना तुमका इतना व्यर्थ है ' 
श्रीकृष्ण --- 

ता प्राश्रा में चेष्टा करता हूँ श्रभी । 


चन्द्रलोक की यात्रा | 


( 


२ 


) 


[ श्रीयुत sate शील, एम० To | 


ळ शाम को मेरे मित्र खङ्गसिंह जब आये 
तब मैंने पूछा कि तुम चन्द्रलोक में 
इतने दिनों कहाँ रहते थे, मकान 
कैसा मिला था, यह तो aan | 
उन्होने उत्तर दिया--भ्रच्छा श्राज 
उसी का वर्णन विस्तार से करता हूँ । 
सुनिए 

हम पहले कह चुके हैं कि जब हम चन्द्रलोक में 


उतरे उस समय QA उदय होनेवाळा था, लेकिन बिल- 


कुल अँधेरा नहीं था, चाँदनी खूब फैली थी। हम चारों 
ओर रहने योग्य काई स्थान टूँढ़ने ळगे। थोड़ी ही दूर 
पर एक पहाड़ था। पहाड़ के जिस हिस्से पर चादनी 
नहीं थी, वहै बिलकुल Wie मालूम होता था । जब पहाड़ 
के पास पहुंचा तब देखा कि पहाड़ ठीक दीवार सा खड़ा 
है और उस दीवार में एक गुफा अथवा खोह ब दूर 
तक किनारे किनारे चली गई है। यह खोह एक बहुत 
बड़ी दाळान-सी मालूम होती थी। इस दाळान की 
चौड़ाई xo से ८० फुट तक थी, ga की Sarg सब जगह 
बराबर नहीं थी, लेकिन २४ फुट से कहीं कम नहीं थी । 
लम्बाई मैंने पीछे से नापी, दो मील से कुछ ज्यादा ही थी । 
उसके नीचे का फुर्श शायद पहले ऊँचा-नीचा था, लेकिन 
वहाँ के रहनेवाले। ने बराबर कर लिया al पहले 
SR में मालूम नहीं हुआ था, परन्तु पीछे देखा कि 


| हरस खोह में सौ डेढ़ सो आदमी जमा हैं। उन लोगों 


ने हमारे पक्षिराज को maam से उतरते देखा था | 
जब हम पास पहुँचे तब हम लोगों को बढ़े ध्यान से 
देखने लगे । उनके साथ faataa भी थे, सब सुन्दर 
वस्त्र पहने हुए थे। बहुतेरों के पास तीर-कमान और 
हमारी भुजाली जैसे gt श्रे । वे अपने चेहरे से 
बड़े बुद्विमान्‌ मालूम होते थे। जब हम खोह में घुस 
गये ओर अपने रहने ळायकृ एक जगह पर faata 
बिछा कर बैठ गये तब उनमें से ५-७ आदमी बढ़कर 
हमारे पास आये ओर अपनी भाषा में कुछ कहा, परन्तु 
हमारी समक में नहीं श्राया । चन्द्रलोक में हवा बहुत 
पतली है, इस कारण qa fe कर बात करने से 
ही सुनाई देता हैं। जो श्रादमी आगे बढ़कर हम 
से बात-चीत करने श्राये थे वे उनमें श्रेष्ठ श्रथवा सरदार 
मालूम gt । हमने उनका इशारे से समझाया कि 
्राकाश में जो चन्द्र दिखाई देता है, हम वहीं से आये 
हैं, हम तुम्हारे शत्र नहीं हैं । वे हमारा आशय तुरन्त 
समक गये । इतने में उनकी आज्ञा से एक आदमी 
नीचे सेदान की तरफ़ चळा गया। हमने देखा 
कि मैदान में ३४ सौ जानवर चर रहे हैं। वे जानवर 
अजीब किस्म के थे । हमने ऐसे जानवर et पर 
नहीं देखे थे। . उनकी पीठ ळी उँचाई -13113 ag 
होगी, लेकिन Sz सा लम्बा गळा था । उनके मुँह भी 
बहुत कुछ Se से मिळते थे। ळेकिन उनके सिर पर 


Ra के से सींग थे और पैरों में खुर थे। एक आदमी | 
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जब एक जानवर पकड़ कर छाया तब हमको दिखा सके। क्योंकि वहाँ हवा न होने से बहुत थोड़ी af, 
कर एक सरदार ने एक तीर Maat । इस में पानी उबळने लगता है, उसमें कोई चस्तु भी न” 
तीर की नाक सुई जैसी नुकीली और चमकती हुई गलती। एक मिनट में पानी उबळने ळगता है ग्रा 
थी। हमको दिखाकर उसने उस जानवर को तीर से zat चाय की पत्ती डालने में ही वह ठंडा हो जाह 
छेद दिया, दो-तीन मिनट में वह जानवर मर TAT | 2) इस कारण हमने पानी में पत्ती डाळ कर बह 
हम उसका मतलब समक गये | वह हमरो बताना चाहता धीमी आंच में उसे उबाल ओर जानवरों के ata को चूत 
था कि उनके तीर विषाक्त हैं। यदि हम उनसे शत्रुता पर भून लिया। हम जत्र तक चन्द्रलोक में रहे, मुरा 
करेंगे तो हमक इन तीरों से मार डाळ सकते हैं। हुआ मांस और कच्चे फळ खाकर ही जीते रहे । पासही 
हमने भी साचा कि हमको भी अपनी क्षमता दिखा देनी एक छोटे से सोते में स्वच्छ जळ मिला । जब्र हम खा, 
$ चाहिए । हमने अपना रिवाल्वर निकाळा। एक हाथ पी कर आराम से बैठे तब उनके सरदारों से बातःचीत 
i में उसे और दूसरे में झुजञाली लेकर हम तीनें खोह के करने की कोशिश की । उनके एक-आध शब्द तो ऐे 
| किनारे आये और नीचे मेदान में जहाँ जानवर चर रहे मालूम होते थे कि हमारी ही भाषा है, परन्तु उच्चारण 
थे उस तरफ बढ़े। फिर निशाना साध कर Rawat विकृत मालूम पड़ता था। थोड़ी देर बाद उनका राज 
चलाया । gaa आवाज़ सुनते ही सब घबरा गये। ओर रानी दोनों एक बड़े ag पर बैठ ar ai 
तब हमने इशारे से जानवर की तरफ दिखाया। एक तखु को जो ग्रादमी लाद कर लाये वे उनसे भी छोरे 
जानवर मरा पड़ा था। यह देखकर उनमें बहुतेरे दौड़ कद के और कुरूप मालूम हुए। राजा के बैठने के लिए 
पड़े और उस जानवर की लाश घसीट ZAL हमने हमारे fala के सामने एक ऊँचा चबूतरा बनाया गया 
इशारे से समझा दिया कि हम मित्र हैं, परन्तु हमारे था । चबूतरे पर राजा-रानी, एक राजःपुत्र और एक 
साथ धोखा-धड़ी न करना, तुमने ता तीर से पास जाकर 


राज-कन्या आकर बैठ गई । चबूतरे के नीचे चारों तरफ 
मारा, हम दूर से ही प्राण ले सकते हैं। वे हमारा करीब एक हज़ार सिपाही तीर-कमान और नंगी aoa 
मतलब समक गये और हमको वहीं रहने का इशारा Fad खड़े हा गये । पास ही राजा के मन्त्री और प्रधान 
किया । हम तीनों ने बारी बारी से कुछ आराम किया । 


लोग खड़े थे। राजा के इशारे से एक आदमी १ 
तीने ने एक साथ सेने का साहस नहीं किया । 


आगे बढ़कर हमसे कुछ कहा, परन्तु हमारी ani 
जब्र सूय्ये अच्छी तरह निकल aaa कुछ खाने: में नहीं ग्राया। जब हमने हाथ हिला कर सममा 
पीने की चिन्ता हुईं । हमने चाय बनाने के लिए कि हम नहीं समझते तब वह आदमी हट गया श 
अपना स्टोव जलाया ही था कि देखा, कुछ आदमी हमारे दूसरा श्रागे बढ़ा और उसने कुछ कहा। इस तर 
खाने के लिए कुछ सामान ला रहे है । उनकी बोली में छुः आदमियों ने कुछ कहा, जो हमारी समझ में Ae, 
राजा का शब्द सुनकर WIA मालूम हुआ। उन्होंने aw) इसके उपरान्त सातर्वा आदमी आया at 
हमारे सामने छः जानवर मार कर चमड़ा ३धेड़ कर साफ़ उसने हमसे कुछ कहा । हम सुनते ही चौंक प 
करके रख दिया, छुः गमलों में दूध लाये, हरेक में यहां 
का पाव पाव भर दूध था, श्रर्थात्‌ जा दूध एक एक गमले शब्द तो हमारी समक में नहीं आये, परन्तु यह सम 
या पियाले में था उसे पृथ्वी पर तेल ता पाव भर गया कि वह पूछता है कि तुम किस देश के रहें 
_ होगा । 'दन्दल्लाक में उसका वज़न ३३ तोले से अधिक हो और कौन भाषा बोलते हे(। ग्रे लोग राज्य 
o नहीं था। इसके सिवा दुस टोकरे नाना प्रकार के फळ भिन्न भिन्न भाषांश्रों के विद्वान्‌ थे। हम इस संस्कृत 
भी लाये। हमने उनका अपनी भाषा में धन्यवाद देकर भाषी के साथ हूटी-फूटी भाषा में बात-चीत करने ai! 
खाना पकाना चाहा। परन्तु अपनी रीति से पका नहीं. हमने पूछा कि तुमने यह भाषा कहाँ सी 
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क्योंकि उसकी भाषा में संस्कृत शब्द बहुत थे । स 


सत्स्यावतार | 
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उसने कहा--हमारे देश में दो जातिया हैं। हमारे पुराणों 
An धस्मे-ग्रन्थो में लिखा है कि हमारे पूर्वज भ्राकाशस्थ 
चन्द्र-ळोक्र से आये श्रौर यहाँ बस गये उनका नाम 
देवता था, वे gad भी लम्बे-चोड़े थे, यहाँ आकर 
बसने के उपरान्त छोटे हो गये। हम लोग उनकी 
सन्तान हैं । जब वे यहाँ आये थे तब यहाँ भी कुछ श्रादमी 
aad थे । उनक्री सन्तान wa gar सेवक हें । हमने 
पूछा--वे पहले min चन्दळोक से केसे art थे ? 
इसके जवाब में उसने कहा--ग्रह तो हमको ठीक ठीक 
नहीं मालूम है, परन्तु जब तुम आये तब हम लोगों को 
निश्चय हो गया कि हमारे gaat के श्राने की कथा कल्पित 
नहीं है, वे भी इसी प्रकार आये होंगे । वे अपने साथ जो 
भाषा ळाये थे, भ्रब उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। 
भग्राज-कळ हम वह भाषा नहीं बाळते। हमारे देश में 
थोड़े विद्वान्‌ ऐसे हैं जो वह भाषा सीखते हैं श्रौर पुराने 
ग्रन्थ पढ़ते हैं । ag, जब इस प्रकार बातचीत करने का 
रास्ता खुळ गया तब इन पण्डितों के सहारे राजा से हमारी 
बहुत बातचीत हुईं । बह परथिवी का बहुत कुछ हाळ पूछता 
रहा | उसने हमसे कहा कि तुम छोग हमारी राजधानी को 
aol, वहाँ कुछ दिना तक रहा, तुमको अपने राज्य की 
देखने लायक चीजें दिखाऊँगा Ha चकित होकर पूछा-- 
क्या यह आपकी राजधानी नहीं हे ? हमारे आने के बाद 
थोड़ी ही देर में आपको हमारे आने का संवाद केसे मिल 
गया ? राजा ने कहा--ह पारी राजधानी यहा से दूर है, 


o हम यहां अपनी प्रजा को देखने और wa के लिए आये 


हैं, पास ही हमारा डेरा लगा है। इस प्रकार बातचीत 


' कर राजा चला गया | एक सरदार ने हमसे कहा कि राजा 


की आज्ञा से तुम ळोग wa राज-भ्रतिथि हुए, तुम्हारे 


' खाने-पीने के लिए राज-भाण्डार से खाना 'ग्रायगा । तुम्हारी 
' सेवा के लिए दस सेवक नियुक्त किये गये हैं । 


nce 


,राजा के चले जाने के बाद हम चारों तरफ़ देखने को 
चले । पहले जहाँ नीचे के मैदान में जानवर चर रहे 
ये; वहाँ निगाह पड़ो । हमारे पृथ्वी के जानवरों की तरह 


, वहाँ के जानवर नहीं हैं । यह बात में कह चुका हूँ । ऊँट 


। की शकळ के जिस ज।नवर का उल्लेख कर आया हूँ उसकी 


' सख्या ज्यादा हे ag जानवर घास, पत्त, काटे सब खा 
६ 


चन्द्रलोक की यात्रा | 
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जाता है और azr मेहनती होता है । बोझ ळादने और 
सवारी के लिए केवळ नर पाले जाते हैं। मादा दूष के 
लिए पाली जाती है . हमारे लिए जो दूध भेजा गया था 
उसमें इस जानवर के दूध की ही मात्रा अधिक थी । यहाँ 
ain सब जानवरों का दूध मिळा कर पीते हैं। चारों 
ओर छोटी छोटी कड़ियाँ aga दिखाई दीं, इन भाड़ियों 
में नाना प्रकार के छोटे छोटे फळ at थे, कटे 
र डालियाँ ही दिखाई दीं, पत्ते बहुत कम थे। ज़मीन 
प्रायः पथरीली थी, परन्तु बीच बीच में अच्छी जमीन भी 
थी, जहाँ पौधे खूब उगे थे | दूब की तरह की घास रेतीली 
भूमि में भी मिली । वहाँ वपाँ, बादळ इत्यादि नहीं हैं, 
शिशिर से ही सब उगते हैं। वहाँ की इवा पतली है, 
ओर पानी बहुत कम । वहाँ के ग्रादमी दिन भर में gele 
डेढ़ gels से ज़्यादा पानी नहीं पीते । घूमते घूमते एक 
जगह पहुँचे, जहाँ सैकड़ों जानवर चर रहे थे। एकाएक 
देखा कि वे जानवर किसी बात से डर गये हैं, नाक 
उठा कर किसी चीज़ की बू ले रहे हैं श्रौर te शब्द कर 
रहे हैं जिससे मालूम होता था कि बहुत डर रहे 
हैं। पहले हमको सन्देह हुआ कि वे हमको देख 
कर डरे होंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि 
उनको हम तीन आदमियों की परवा नहीं है, उनके डर 
का कोई और ही कारण है। इसी तरह थोड़ी देर तक 
उनकी श्रवस्था देखता रहा, फिर देखा कि वे सबके सत्र 
एक ओर को भागने ळगे। में भी समझ गया कि उनका 
कोई शत्रु आ रहा है, हम तीनों अपने श्रपने रिवाळ्वर और 
भुजालियाँ लेकर तेयार हो गये। जब सब जानवर भाग 
गये तब देखा कि एक बढ़े पेड की आड़ में एक (हमारे | 
अनुमान से ) बड़ी छिपकली बेठी हम तीनों को घूर रही | 
है। इसने हम जैसे आदमी पहले कभी नहीं देखे थे, 
इसलिए घबरा गई, और हम पर चोट करने का उसे 
साहस नहीं हाता था! आध घण्टे तक हमको देखती रद्दी, 
फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। हम समक गये कि अब वह 


हो गये, और एक साथ तीनों ने उस पर गोली चलाई | 
गोली खाकर वह जस्मी तो हा गई, लेकन मरी नहीं 
उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी । श्रब वह 
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भी क्रद हुई, जोर से जमीन पर हुम फटकारने लगी | 
उसकी शक्ति से मालूम होता था कि वह केवळ दुम की 
मार से ही वहाँ के जानवरों और आदमियों को जान a 
मार सकती 2) हमने फिर उस पर गोली चलाई । 
अब की बार उसकी छाती पर, जहाँ दिल रहना चाहिए, 
निशाना साधा । परन्तु Mat यह देखकर हुआ कि 
तीनों गोलियाँ छाती पर लगीं, रक्त बहने लगा, परन्तु 
वह नहीं सरी । इसके बाद हमने उसके सिर पर निशानां 
साधा, गोली भी ठीक लगी, लेकिन तो भी वह mqz 
ओर कूदती रही । यह देखकर हम भी डर गये, और 
सोचने लगे कि इसे किस तरह मारना चाहिए । हमारा 
एक नौकर भुजाली चलाने में बड़ा निपुण था | उसने कहा 
कि गोली से यह नहीं मरने की, इसे भ्रुजाली से मारना 
चाहिए । लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। 
तब हम तीनों qa कर उसके तीन ओर खड़े हा गये ओर 
उस पर गोली चलाने लगे । एक गोळी उसकी पीठ की तरफ 
से कमर में टीक रीढ़ की हड्डी पर जा ळगी। इस गोली 
के ळगते ही वह गिर कर मर गई । gÈ बड़ा आश्चय्य 
हुआ । मैंने उसे चीर फाड़ कर देखा, तो और भी आश्चय्य 
हुआ । पृथिवी के सब जानवरों की छाती में फेफड़े, दिल 
इत्यादि रहते हैं और थे हिस्से ऐसे हाते हैं कि उन पर चोट 
लगने से जानवर मर जाता है। सिर में भेजा भी ऐसा ही 
नाजुक हिस्सा होता हे । परन्तु उस जानवर के शरीर की 
बनावट ही नये cH की थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में 
कमर के पास जहाँ गुदा होता हे भेजा था। इसी से इस 
पर चोट लगते ही वह मर गई | उसकी छाती से ऑतों 
की तरह कुछ भ्रवयव थे, Ro और फेफड़े नहीं थे। इस 
कारण छाती पर गोली oma से चोट ता लगी, लेकिन 
मरी नहीं। इम सोचने ळरो कि जब उसके फेफड़ा नहीं 
तब साँस किस प्रकार लेती थी। परन्तु उस समय 
इसका समाधान नहीं हो सका। हम उसकी लाश 
उठा क्र गुफा में ले आये ओर उसके शरीर का एक एक 
as अनुवीक्षण-यन्त्र -से देखने लगे । हमने सोचा 
कि लब यहाँ की हवा बहुत पतली है तब इतने बड़े 
जानवर को प्रत्येक ब्रार सस लेने में कम से कम दो घन 
ge हवा चाहिए, इसके लिए फेफडा बहुत बड़ा होना 
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चाहिए, और उसके शरीर में इतने बड़े फेफड़े की ge 
इश नहीं है, अतएव प्रकृति ने उसको जिला रखने$” 
लिए कोई और तरकीब की होगी । ged eed मालू 
हुआ कि उसके शरीर पर जे! रोम हैं वे पोले हैं 
अर्थात्‌ बाळ के भीतर एक बारीक छिद्र है। gii 
आवश्यक हवा उसके शरीर सें प्रवेश करती है। ag 
नाक तो थी, परन्तु नथुनां के छेद बहुत ही Bey 
शायद केवळ dat का काम देने के लिए थे, वास ई 
लिए नहीं थे । 


~ 


हस अपनी गुफा में बैठकर उस जानवर की ची 
फाड़ कर रहे थे कि इतने में हमारे सामने उक देशे 
vik सौ स्त्री-पुरुष जमा होगये। वे एक संस्कृत-भाए 
समकनेवाले विद्वान्‌ को साथ लिवा लाये थे। वे स 
हमें धन्यवाद्‌ देने आये थे । उस विद्वान्‌ ने कहा, 
मालूम हुआ कि इस देश में यह सबसे बड़ा शत्रु है, यह 
जानवरों और श्रादुमियों को मार कर खा जाता हे, या 
के लोगों के विषाक्त तीरों से इसका कुछ भी नहा होता 
इसलिए यहाँ के जानवर और आदमी इससे बहुत उरं 
हैं। उस विद्वान्‌ ने यह भी कहा कि ऐसे शत्र जानव 
ज्यादा नहीं हैं। इस प्रदेश सें केवळ एक जोड़ा है, आफ 


जिसे मारा है वह वच्चा है, अभी एक और बच्चा है। © 


लागा अपने यहाँ की गणना में सूर्योदय से सूर्योदय १ 
काळ को एक एक वपं गिनते हैं। यह जानवर ऐसे हा 
वर्ष तक जिन्दा रहता है, तीन सो वपं में पूरा जवा? 
हो जाता हे और अपनी उम्र भर में २।३ पार बच्चे दे 
है। सब मिल कर कहने लमे कि दो बड़े र फ 
बच्चा और हैं। अगर आप लोग उनके भी मार ste 
तो देश आपका उपकार कभी न भूलेगा और वह ऐं 
शत्रु से बच जायगा। हमने उनको मार कर देश! 
वासिये। को निश्चिन्त करने की प्रतिज्ञा की । | 
हमने उन लोगों से कहा कि अब हम राजधा 
जाना चाहते Si इस पर उन्होंने कहा कि राजा ™ 
ann के लिए आये हैं और जब तक gA दि, 
देता रहेगा तब तक इसी प्रदेश में रहेंगे, अस्त के 


राजधानी जायँगे । यह जान कर हमने भी उसी प्रदेश | 
देखने-भालने में अपना समय far का निश्चय feat i 
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इसके उपरान्त हम वहाँ के लोगों की वस्ती और देश 
के उद्धिज्ज देखने को निकले। उस स्थान के ma- 
पास ळोग पहाड्रां की खोहों में बसते हैं। वे खोहों को 
छील-छाल कर रहने लायकृ बना लेते हैं, उनमें बीच 
बीच में दीवार उठा कर अथवा एक प्रकार की चटाई सी 
डाळ कर कमरे बना लेते हैं। मेदान में भी दो-चार 
कापडे दिखाई दिये, जो लकड़ी अथवा बाँस के ढाँचों 
पर जानवरों का BAS चढ़ा कर बनाये गये थे। परन्तु 
ऐसे झोपडे बहुत कम दिखाई दिये । इस प्रदेश में हमको 
बड़े पेड़ नहीं मिले । जहाँ ताळ अथवा पानी का नाळा 
मिळा, उसके किनारे बाँस की कोठियां मिळीं । घूमते 
घूमते एक जगह पहुँच कर एक बहुत बड़ा qa दिखाई 
दिया । वह १४ | १६, फुट से कमन होगा। उसके 
तले ३ | ४ सो श्रौरतें-बच्च ओर थोड़े पुरुष गा-बजा रहे 
थे। चे हमको देख कर पहले बहुत घबराग्रे, लेकिन 
राजा के नियोजित जो दो नोकर थे उन्होंने उनको हमारा 
हाळ कह सुनाया। जब उनको प्रतीत हो गया कि हम 
शत्रु नहीं हैं, बल्कि उनके राजा के श्रतिथि हैं, तब 
वे हमको अच्छी तरह देखने के लिए हमारे पास आये। 
उस समय हमको यह नहीं मालूम हुआ कि वे वहाँ क्या कर 
रहे हैं। परन्तु जब हम गुफा में लोट आये और संस्कृत 
जाननेवाले पण्डित से पूछा तब मालूम हुआ कि यह 
वृक्ष इस लोक का सबसे बड़ा वृक्ष है, लोग इसकी पूजा 


. सूक्तिशतक | 


सूक्तिशतक । ४२ 


— 


करते हैं, इसके सामने बलिदान भी चढ़ाते हे । हम 
यह सुन कर उस वृक्ष का देखने गये, उस समग्र पूजा 
हो चुकी थी, Èi ने हमको भी एक एक टोकरी फलों 
का प्रसाद दिया। हमने ga के पत्तों का भली भाँति 
देखा तब मालूम हुआ कि वह वट का वृक्ष है, परन्तु 
उसके पत्ते. बहुत छोटे हो गये हैं। उसकी aradi से 
बरोहिया ळटक रही थीं। उक्त पण्डित के कहने से 
मालूम gar कि वह ga उनके श्रादिःपुरुष चन्द्रळोक से 
अर्थात्‌ हमारी प्रथिवी से अपने साथ ले गये थे। उस 
लोक में केवळ ४५ An aa ही वर्ष हैं। राजा उनकी 
रक्षा करता है, उनको बढ़ा पवित्र माता है, कोई उनकी 
डाली तक नहीं काटने पाता | 

वहाँ खजूर की जाति के भी za दिखाई RAI 
उनमें भी फल ळगते हैं, परन्तु वहाँ के ळोग उनके फलों 
को नहीं खाते | उन पेड़ों से रस निकाळ कर सुरा बनाते 
हैं। इस सुरा को लाभदायक समक कर राजा-प्रजा सब पीते 
हैं। उनका विश्वास है कि इसके पीने से सब बीमारियां 
अच्छी हा जाती हैं। वहाँ हमने कृषि के उपयुक्त बड़े खेत 
ता नहीं देखे, परन्तु बीच बीच में जहाँ भ्रच्छी जमीन हे, 
वहाँ एक प्रकार के na की खेती होती हे । वह wa हमारे 
देश की काकुन जैसा होता है | उसे केवळ श्रमीर लोग 
ही खाते हैं, क्योंकि वह बहुत मेहनत a पैदा होता है 
ओर बहुत थोड़ा पैदा होने से बड़ा मूल्यवान्‌ होता है । 


[ श्रीयुत रामचरित उपाध्याय | 


(a) 

तेरी अवहेलना भले ही कोई आज़ करे, 

पर तुझे आदर .से देखेगी कभी मही, 
di रख वीणाघारिणी की सहचारिणी है, 

किसी की a स्थिति कभी एक-सी कहीं रही । 
तेरा हित चाहता हूँ कहता हूँ सही बात, 

देता हूँ निदेश adi, उपदेश है यही, 
ami की सेवा से न कविते! विसुख होना, 

खेलना asi के साथ भूल करके नहीं ॥ 


G=) 

अमिट हैं आप और अमिट है लेक यह, 

शाक व्यर्थ करिए न, भ्र का ANRT, 
कोन सा है काम जिसे आप कर सकते न ? 

मोह-नींद छोड़ ज्ञान-नेत्र को उघारिए । 
कर न पसारिए विसारिए पराई आस, ~= | 

J afte gaa को भी अवधारिए, 
सभी कुछ वारिए, न स्वत्व हारिए कदापि, 

aRam आप नहीं, सर्न को न मारिए ॥ 
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( 5३ ) 
जन्म-काल से ही पराधीन हो के रहने से, 
मिल्लेगा सम्मान केसे ? सहा कर अपमान, 
इने-गिने साहबों की जूतियों को चाट कर, 
डूब मरता है नहीं, करता है अभिमान । 
न्याय से विहीन हो के, पक्षपात-लीन हो के, 
अपने SRA पर कुछ भी न देता ध्यान, 
सिंह कहलाने की है कामना तदपि मूढ, 
शान है दिखाता कैसे sia लगती न श्वान ? 
( ८४ ) 
एकता में gaat की कळक दिखाती जिन्हें, 
जाति या समाज में भी जो हैं बिखरे हुए, 
देश का या वेश का है जिनमें आवेश नहीं 
जिनमें विदेशियों के भाव हैं भरे हुए । 
नरसिंह होने पर भी जो नर गीदड़ों से, 
नरता का छोड़ कर रहते डरे हुए, 
जीते यदि आप हैं at जीते जी न भूलिएगा, 
जानिए न जीते उन्हें मानिए मरे हुए ॥ 
| ( ax ) 
प्रबळाश्रां को न अबळायें कहिए कदापि, 
शक्ति की समष्टि-मूति उन्हें आप जानिए, 
अबलाय होतीं जो न सबल कह! से ma ? 
सृष्टि बेलि-बीज-सम उनको बखानिए । _ 
डानिए न हठ, शीघ्र छोड़िए कृतप्नता को, 
feat की कृतज्ञता को उर-बीच भनिए, 
करिए निरादर न गृहदेवियों का, उन्हें 
माता के समान ममता-समेत मानिए ॥ 
( ८६ ) 
सघन वनज-वन यदि न प्रफुल होवे, 
जानिए तो व्यर्थ ही हे ऊगना दिनेश का, 
ज्योति को पसारे सारे तारे यदि चमके न, 
व्यर्थ है तो पूर्णता-प्रकाश भी निशेश का | 
WS जलाशय, न हरी-भरी होवे मही, 
वारि का बरसना तो व्यर्थ चपलेश का, 
गेह गेह सुखित हो प्रजा न सराहे यदि, 
हो गया तो व्यर्थ ही सा जीवन नरेश का ॥ 
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( ८७ ) 
परमार्थ या परार्थे को जो व्यर्थ जानता हो, 
स्वार्थ ही के ay हो समर्थ वसुधा के बीच, 
अपने ही सुख से सुखित हो जो पर-दुख-- 
देखने के लिए कट नयनें का लेता मीच। 
माना कीच चाटने के लिए उसने aaa, 
सुधा के सरोवर के वारि को दिया उळींच, 
ध्यान खींच लीजिए, न कीजिए कदापि बात-- 
उससे, नरों के बीच जान कर श्रति नीच ॥ 
(=s ) 
नश्वर हैं देह-गेह खेह में मिळेंगे कभी, 
भूल करके भी स्नेह इनसे न करिए, 
छोड़ना ही इनको पड़ेगा कभी विवश हो, 
फिर क्यों इन्हीं के पीछे पच कर मरिए ? 
हरिए पराये ताप, तरिए भवोदधि को, 
नगर में चाहे वन-बीच में ae, 
भरिए न हृदय में भवभय को कदापि, 
डरते रहेंगे सभी किसी से न डरिए॥ 
( 5६ ) 
धन में न लोभ, अरिगण में न क्षोभ रहा, 
बळ-ळवलेश भी न शेप रहा तन में, 
हरिजन के ही पद-पडूज में प्रेम रहा, 
प्रेम नहीं रहा परिजन पुरजन में । 
घाम में आराम में आराम मिळता है नहीं, 
काम की न कामना का नाम रहा रन में, 
देख के घमण्डियों का सुख दुख हाता नाथ, 
साथ कब्र होगा वनखण्डियों का वन में ? 
(९०) 
देश के न क्लेश को भ्रशेष कर पाया मैंने, 
aul का प्रबळ दळ सुभे छळता रहा, 
रळता न प्रण रहा, चलता न वश रहा, 
ऊधम श्रधमियों का नित्य खळता रहा | 
आंसू ढळता ही रहा, फळता उद्योग न था, | 
दासता के अनल से मन जळता रहा, 
माया|के विवश हो के यश न कमाया शोक, 
SF कर पाया नहीं, कर मलता रहा ॥ 
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(९५) 
चेत ! हा wala सा पड़ा है क्यों तू चेतता न ? 
बार बार मानव-शरीर को न पायगा, 
विरत हो कामना से रह परमार्थ-रत 
विपय का भोग कर कभी न Baraat | 
करना जिसे हो उसे कर अ्रविहूम्ब क्योंकि-- 
नहीं रह जायगा तू, काम रह जायगा, 
खायगा किसे न काळ, तू क्या पछुतायगा न--- 
विकराळ काळ तुमे लेने जब आयगा ? 
(६२) 
अवधि नहीं कुछ हो चुका श्रनादि काळ, 
इमको विपय-विष-जळघि में बहते, 
डूबने में देर नहीं खूब अब ऊब गये, 
काम-परिणाम-दुख बनता न सहते । 
ग्राम दाम धाम छोड़, Ars मुख Agd से, 
मिळता जो ठाम कहीं दन-त्रीच रहते, 
नाम ही को सुख-घाम जान कर Brat याम, 
राम ! ग्रविराम राम राम राम कहते ॥ 
(९२) 
चन्द्रसुखी करभोरु आदि जिसे जान कर, 
ध्यान कर नित्य सूखता था, सुख पाता था, 
एक पळ भी न कळ मिळता था प्रति पल, 
जिसे देखने के लिए दौड़ दौड़ जाता था । 
मूढ़ मन कूढ़ हो गया था नहीं मानता था, 
तुरे काइ किसी भांति कोटि सममाता था, 
आज भी क्या आँख नहीं खुली ? तटिनी के az— 
देखा न, उसे ही काक नाच नाच खाता था ॥ 
(a) 
कनक-कलित मणि-मन्दिर में कोई रहे, 
कोई रहे घास-कूस-विरचित गेह में, 
कोई धूल-धूसरित देह रहे ऊसर में, 
कोई चोआ-चन्दन को लेपता है देह में । 
निशा को बिताता कोई सूनी सी दिशा में बैठ 
यासिनी बिताता काई कामिनी के नेह में, 
सुख-दुख मिळत हैं सभी को समान भाव, 
EE पड़ेगा कभी सभी को ही खेह में ॥ 


` 
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( ३५) 
दीनानाथ दीनवन्धु आदि कहे जाते व्यर्थ, 
जव मुझको ही आप दीन मानते नही, 
घट-घट-वासी का विश्वासी कैसे विश्व हुआ ? 
जब मेरे उर के ही हाळ जानते नहाँ । 
दयानिधि? 'दयाधाम? नाम केसे पाये राम, 
मेरे लिए उर में जा दया श्रानते नहीं, 
भृगु, Wars मेरे बाबा रहे रघुनाथ, 
तो भी किस हेतु सुमे पह चानते नहीं ॥ 
( ष्व ) 
पतितो को पावन करैया हे श्रनाथनाथ, 
aa का हरैया पका ही जानते रहे, 
पापों के न ताप का, न यम के प्रताप का भी, 
AÈ भरोसे कभी भय मानते रहे | 
“चिन होगी श्रापको हमारे ही wat को देख? 
ऐसे कुविचार मन में न श्रानते रहे, 
धोखा हुआ, चोखे प्रेमी श्राप हैं ,खुशामदी के, 
अब पहचाना, नहीं पहचानते रहे ॥ 
(aise) 
राज-गीध-गणिकादि तार दिये मैंने “अब--- 
अधियों का अन्त हुआ?” ऐसा न विचारिए, 
अभी आपके हैं द्वार बड़े बड़े पापी खड़े, 
नयन उधार प्रभु ! तनिक निहारिए, 
विरद विसारिए न, धारिए दया के भाव, 
पाँव पड़े आपके हैं, किसका पुकारिए ? 
हरज न हो तो यह गरजी की श्ररज है, 
दयानिधि ! ज्षिप्र एक विप्र का भी तारिए ॥ 
(ब 
तुरे निज गुण-गान सुनने का ब्यसन है, 
पर में तो तेरे गुण-गण को न गाऊँगा । 
नन्दुळाळ ! तुरे देख WHAT जा कहीं कभी, 
तभी तेरे, अपने रहस्य को सुनाऊँगा | 
मेरे ऐसा भक्त भी न तु कका मिलेगा कहीं, 
तुझसा खेळाड़ी स्वामी में भी कहाँ पाऊँगा ! 
वंशीवाले ! हँसी होगी तेरी ही, मेरा क्या होगा ? : 
हो के तेरा दास जो में नरक में जाऊँगा ॥ 
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मन्द्रां के कन्दरो में मन्दिरों में घूम घूम-- प्रहलाद असुर था उसको बचाये थर i 
खोजा, पर किसी ने भी पाया न तुझे कहीं, राक्षस विभीषण को कण्ठ से लगाये क्यों ९ मिर 
हार बेठे मन को भी मार बैठे, तू न मिळा, गणिका थी पतिता उसे भी अपनाये और-- = 
१ ` 
बड़े बड़े वार वार छान करके मही | शवरी के हाथ आप जूठे फळ खाये क्यों ? क 
छ AG ` =à z ` À पार 
पर मैं तो जहाँ नहाँ तुझे खोजने का. गया, $ अघम था गीध उसे गोद में क. 4 = 
मायापति ! पाया मैंने तुको वहीं वहीं, गज के लिए भी नाथ ! नङ पेर i! यह 
होया विश्वास पूरे तौर सुके इसी लिए, नीचों pa at my ! म te ae ga 
E कोई ऐसा ठोर नहीं, जहाँ पर तू नहा ॥ मेरे लिए देर क्यों लगाये, नहीं आये क्यों ) छ 
मंचे 
नवसारी ओर पारसी । म 
[श्रीयुत महेशप्रसाद माळवी Ra फाजिल] ai 
न — = सेप 
मोदी-बाग (नवसारी) 4 
स्बईे-प्रान्त के सूरत-जिले में नवसारी एक बहार रहती है। कहते हैं कि सारी नाम की एक १” 
महत्त्वपूर्ण और प्राचीन नगर है। Ro बस्ती ईरान-देश में ÈL बरहा का जळ-वायु तथा a सबर 
वी० एंड Mo mgo रेळवे का यहां एक अधिक सुन्दर है । अतएव पारसी लोग जब न { 
अच्छा “स्टेशन हे । बम्बई यहाँ से में आये और यहाँ का जळवायु आदि अपने $ ` परन्‌ 
दक्षिण की ओर लगभग १४८ मील दूर नामक स्थान के ही समान देखा तब इस नारके सैकः 


है | रह अरब-सागर से केवळ तीन या चार नवसारी अथात्‌ नवीन सारी रख दिया; और यह 
मील दूर है । इसलिए समुद्री इवा की यहाँ सदैव अच्छी इतना प्रसिद्ध और प्रचक्षित हा गया कि द्‌ 
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५. संख्या १ ] 


` mia नाम wa सझुरिकिल से ही इतिहास में 
9 मिळता हे । 

; नवसारी महाराज गायकवाड के राज्य में है। यह 
इसी नाम के प्रान्त wha जिळा का प्रधान नगर है श्रौर 
mA की यहाँ एक अच्छी श्राबादी है। राजकीय 
zani के सिवा पारसिगों से सम्बन्ध रखनेवाली भी 
यहाँ कई दर्शनीय इमारते' हैं । पारसियों के ग्रभिकुण्ड का 
भवन बड़ा भव्य है । थोड़े ही दिन हुए कि कई लाख रुपये 
छगाकर यह बनाया गया है। HAs सोराबजी 
मंचेरजी देसाई-द्वारा संग्रहीत अनेक वस्तुएँ भी यहां 
बड़े महत्त्व की हैं। ये सब अनेखी चीज़ एक साधारण 
से ana में ah हैं । श्रीदेखाईजी ने इन्हें अपने व्यय 
से एकन्न किया है । 


श्री सेठ सोराबजी मंचेरजी देसाई । 
श्रीदेसाई जी के घर के कमरे में दाखिळ होते ही 
.. सबसे पहले मेरी दृष्टि उनके कुछ सडग्रहीत सिक्का पर 
पड़ी । फिर कुछ अन्य saya वस्तुओं पर पड़ी । 
परन्तु बाद को मैंने वहाँ नवीन तथा प्राचीन काळ के 
सैकड़ों सिक्के देखे । उनमें कई तो बड़े ही विचित्र थे। 
गुजराती की हस्त-किखिल्न प्राचीन एस्तकं तथा अन्य 


नवसारी ग्रौर पारसी । 
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कागाज-पत्र भी संख्या में कई सौ थे। परन्तु फारसी की 
हस्त-लिखित पुस्तके तथा कुछ AA FFAA का 
सङ्ग्रह भी श्रच्छा था। विद्वद्दर अमीर खुसरू की कई 
पुस्तक हस्तलिखित श्रौर सचित्र थीं। ४नके सिवा कुछ 
आश्चयंजनक सामुद्रिक वस्तुश्रों तथा बहुत सी अन्य 
श्रनाखी वस्तुश्रों का पक ग्रच्छा सङ्रह agi देखने में 
श्राया । मेरा खयाल है कि श्रीदेसाईजी के सङ्गह में 
कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो सम्भवतः बहुत से अ्रजायब- 
घरों में भी न होंगी | 

श्रीदेसाईजी बड़े परिश्रमी हैं। ६१ वर्ष की ag 
है, परन्तु ग्रभी तक आप नवसारी में ही बढ़ौदा के राज- 
कीय कार्याळय में नौकरी करते हैं। नौकरी के श्रतिरिक्त 
जो समय बचता है उसमें कुछ पढ़ते-लिखते हैं। आपके 
निजी धुस्तकाळय में ६ हज़ार से afas पुस्तक हुँ । 
आपकी लिखी हुई छोटी-बड़ी ८६ पुस्तक गुजराती में 
छुप चुकी हें । कुछ पुस्तक विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, 
ओर पारसी-धर्म के गूढ विषयों पर प्रकाश डालती हैं । 
आप नवसारी के एक धामिक संस्था के प्रधान भी हैं। 
यह आपकी योग्यता तथा विद्या-च्यसन का ही फळ है 
कि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्रीसुळवान लेवी ने 
आपकी तथा आपके ANE की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की 
21 ag, ऐसे अपूरे विद्वान्‌ की असीम कृपा से मुझे 
पारसियो के विषय में जो कुछ पता चळा हैं उसी को 
पाठकों की भेंट करता हूँ । 


पारसी । 


पारसी-शब्द पारस अर्थात्‌ फारस शब्द से बना है । 
यह लोग HIS को अपना पेगाम्बर मानते हैं और इन्हीं 
पैगम्बर के नाम पर इनका धर्म जोरास्तर-धर्म कहदळाता 
èi महात्मा जरतुस्त कव हुए थे, इस विषय में 
बड़ा मत-भेद है । परन्तु उनका समय हजरत ईसा 
मसीह से कस से कम ६६० वर्ष और अधिक से धिक 
१,८०० वपं पहले का माना जाता है । 

पारसी लोगों की संख्या fra भिन्न Sat में ga 
प्रकार है--- 

इरान में १०,००० 

सूरत में ८,००० न 
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aras सें ०,००० 
नवसारी में ९,००० 
प > 5,000 
राज्य में 
संसार भर में पारसियों की कुछ संख्या एक लाख 


से कुछ ही अधिक है और वे बम्बई-प्रा्त में ही सबसे 
अ्रधिक हैं | 

gad बहुतेरे लोग यह समभते हैं कि पारसियों का 
झुकाव सुसळमानों की an है, किन्तु यह अम है 
क्योंकि पारसी लोग सुसलमानां का आदर की दृष्टि स 
नहीं देखते । कारण यह कि सुसलमानें-द्वारा ही पार- 
सियों को बड़ी हानि हुई है। इसी कारण बहुतेरे 
पारसी हजरत BEAT साहब के नाम का उच्चारण करना 
भी उचित नहीं समझते ओर कभी कभी हजरत साहब 
का नाम अपने किसी ग्रन्थ में आवश्यकता पड़ने पर उळट- 
पळट कर लिखते हें । हाँ, इनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
हिन्दुओं से अवश्य है, क्योंकि ये लोग गो-भक्त होते हैं । 
गो-मूत्र का पान करना भी ये ग्रनांचित नहीं मानते । परन्तु 
ज्ञा बेळ सर्वथा सफेद रङ्ग का होता है उसकी प्रतिष्ठा सबसे 
अधिक करते हैं। बकरे का मांस खाना तथा मदिरा 
आर ताड़ी पीना धर्म के विरुद्ध नहीं समते, बल्कि किसी 
किसी समय ये वस्तुएँ धार्मिक कर्म-काण्ड में भी बर्ती 
जाती हैं । हिन्दुओं के समान चार वर्ण इनमें भी हैं, 
परन्तु चोथे वर्ण का मनुष्य अन्त्यज नहीं समभा जाता। 
चोटी रखना धर्म नहीं madi परन्तु जो लोग 
हिन्दुओं के हेळ-मेळ में रहे हैं उनके सिर पर चोटी 
रही है। 

कर्मकाण्ड करानेवाले समुदाय के लाग डाढ़ी अवश्य 
रखते हैं। उनके बाळ केवल केंची से काटे जा सकते 
हैं। वे लाग छुरे का उपयोग नहीं कर सकते। बाकी 
अन्य लोगों के लिए कोई नियम नहीं । वे चाहे डाढ़ी 
wa चाहे AU और चाहें छुरे का प्रयोग करे चाहे 
न eta किसी aa धर्म का अनुयायी पारसी-धर्म 
अर्थात्‌ ज़ोरास्तर-धर्म का नहीं ग्रहण कर सकता और 
यदि कोई पारसी अपना धर्मे त्याग करके अन्य धर्म का 
ग्रहण कर ले ता उसकी शुद्धि भी नहीं हा सकती | 
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सरस्वती | 


[ भाग २६ 


PR 


पारसियों ने राष्ट्रीय और व्यापारिक चेत्र में जो कु 
किया है उसके निमित्त श्रीदादाभाई नाराजी, qe 7 


फिरोजशाह मेहता और सर रतन टाटा आदि कानार ११ 
ले लेना ही काफ़ी हे। पारसियों पर दरिद्रदेव का. 
कोप नहीं है। उनमें साधारण स्थिति का भी पारसी ° 
भले प्रकार सम्पन्न होता है। परन्तु अरब ऐसे gy C 
vf है FIT 
उत्तरोत्तर उन्नति नहीं हो रही हे। इसका मूल-कारण न 
यह है कि इनके जीवन का GT बहुत बढ़ गया हे, किसी a 
इसब 
ह नढ़ 
aà 
कायं 
प्रका 
सदेव 
हा 
काण्ड 
zaq 
18 
कुळी 
मरा 
पीरज्ञादा पीरप्यारा साहब l हरा 

विवाहित पारसी के लिए अब यह कठिन कर्ण 
हो रहा है कि वह अपनी ot तथा बच्चों का एँ Fla 
अच्छी तरह संभाळ सके | हरा 
agi कई 
पारसी-स्त्रियों में परदा का चळन नहीं है | = 


बाज्ञारों में चीज़ लेने जाती-्राती हैं । पानी i जाती 
हैं। मैंने अनेक बार देखा हे कि ऐसे समय में भी जै. 
अमूल्य साडया वे पहने थीं, वैसी अमूल्य all 
धनिकं को feat मायः निशेष अवसरों पर ही पहनती 
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= Ha अनेक पारसी घरों पर भी साधारण दृष्टि डाली । 
तब देखा कि सारा घर भळी भाति सुसज्जित है । feat 
भी साफ ओर बढ़िया aa पहने किसी न किसी काम में 
ळगी हैं, मानो घर में काडे विशेष उत्सव होनेवाळा है | 
पर यहद भी स्पष्ट रहे कि पारसियों में पाश्चात्य फेशन 
आर सभ्यता अब अधिक जगह करती जा रही है और 
प्राचीन धर्म-कर्म उठता जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य और 
शक्ति रादि में भी क्षति हो रही हे । नवसारी की ताड़ी 
( खजूर TT का रस ) बहुत श्रच्छी समभ्ही जाती है और 
इसके पीने का व्यसन पारसी geii दोनों में ब 
बढ़ रहा है ॥ 


~ 
अप्लिपूजा । 
पारसी ळोग विशेष रूप से श्रन्चि-पूजक हैं । 
ग्रश्नि में चन्दन बहुत जलाया करते हैं। उनके 
९ ~ A 
काय में als की प्रधानता है । 


प्रकार के होते है-- 


ओर 


(1) आतश दादगाह--घर का श्रप्नि-कुण्ड जिसमें 
सदैव भ्रश्नि रहती हे और कभी gaa नहीं पाती । 

(२) आतश आगरान--यह कुण्ड मध्यम श्रेणी का 
है । इसकी स्थापना में घर के afy कुण्ड से अधिक कर्म- 
काण्ड होता है | 

(३) max बहराम--यह उच्च श्रेणी का कुण्ड हे I 
इसकी स्थापना में सबसे अधिक कर्म-काण्ड हाता ह । 
१६ प्रकार ,की अशप्निर्यां इसमें इकट्ठा की जाती gi 
कुलीन ब्राह्मण Sait बाळक के, जो १४ वष की आयु में 
मरा हो, चिता at अझि की भी आवश्यकता आतश 
बहराम की स्थापना में पड़ती है । 

तश शब्द जन्द भाषा का है। इसका श्रथ है 
भि भर बहराम का अर्थ हे सफलता का दूत | आतश 

हराम के भवन के भीतरी भाग में पारसी के सिवा अन्य 
कोई नहीं जा सकता । परन्तु पारसियो तथा पारसी-घर्म 


' गुर्श्रों के निमित्त भी आतश बहराम-सम्बन्धी विशेष 


ed तक पहुँचने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक खास 


at 


सीमा तक ही वह जाने पाता हे । 


नवसारी और पारसी | 
eee 
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यज्ञोपवीत | 
पारसियों का यज्ञोपवीत 'कस्ती! कहलाता है । प्रत्येक 
स्री-पुरुष इसका अधिकारी कम से कम ७ ७ और 
अधिक से अधिक ३ वर्ष में प्रत्येक बाळक या वालिका 
का यज्ञोपवीत हो जाता है। उसे सब लोग कमर में 
बाधते हैं ओर तीन फेरे ळगाते हैं । बीच बीच में af? 
भी देते हैं। पेशाब या पाखाने के समय यह कान पर 
चढ़ाया नह जाता बल्कि खोल करके रख दिया जाता 

है और फिर पहन fear जाता है। 


आतश बहराम | 
यज्ञोपवीत के लिए यह भी परम श्रावश्यक है कि 


वह शरीर में न ळगने पाय। इस कारण वह सदैव 
कुरते के ऊपर बाधा जाता है An स्नान करते समय 
प्रथक्‌ रख दिया जाता है। पहले केवळ ब्राह्मण-जाति की 
कुमारी कन्याये ही यज्ञोपवीत तैयार करने की श्रधिकारिणी 
थीं, परन्तु रब र feat भी यज्ञोपवीत बनाने ळगी 
हैं। इन लोगों का यज्ञोपवीत सफेद ऊन का होता है, 
किन्तु प्रशंसनीय बात यह है कि यह केवळ हाथ से ही 
बहुत बारीक काता जाता हे और निस्सन्देह रेशम के 
समान नमे प्रतीत होता है। 
अनोखा श्रन्त्येष्टि-सस्कार | 

पारसी लोग न तो अपने wae को जळाते हैं न 
नदी या समुद्र में ही Gad हैं औए न पृथ्वी ही में aed 
हैं, बल्कि बिळकुळ खुला छोड़ देते हैं। बहुधा गृद्ध 
उसको खा जाते हैं। परन्तु यह सुब कुछ क्योकर होता 
है, इस बात को भी ange जान लेना चाहिए। 
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Qo 

एक बड़ी गोल भूमि होती हे । उसके चारों ओर बड़ी 
मजबूत और पक्की दीवार होती हे । उस धेरे के भीतर 
तीन प्रकार के चक्र होते हैं । पहला चक्र जो सबसे बड़ा 
होता है वह पुरुषों के निमित्त होता है। दूसरा चक्र जो 
पहले से कुछ छोटा होता है, स्त्रियों के निमित्त, ्रौर उससे 
भी छोटा चक्र बच्चों के लिए होता है। इन तीनों 
चक्रों के बीच में एक गहरा गड्ढा होता है | 

अब यह जानना चाहिए कि प्रत्येक चक्र के बीच में 
इतना अन्तर होता है, अर्थात्‌ इतना छुटा हुआ स्थान होता 
है कि आदमी बड़ी सुगमता के साथ उस पर से गुज़र सके। 
इसके सिवा प्रत्येक चक्र में एक लाश के लिए नियमित 
रूप से एथक एथक काफ़ी स्थान होता है। अतः पुरुष- 
स्री या बच्चे की लाश अपने चक्र के किसी नियमित स्थान 
में रक्खी जाती हे, जिसको पारसी लोग 'पावी? कहते 
हैं। इसी पावी पर गृद्ध gà हैं आर लाश को खा 
जाते हैं । 

प्रत्येक पावी में एक नाली ऐसी होती हे जिसका 
सम्बन्ध एक और बड़ी नाली से होता है ओर इस बड़ी 
नाली का ama कूपों से होता है। जो सबसे 
बड़े चक्र के किनारे बने होते हैं aie खूब गहरे होते हैं । 
जिस समय लाश को गृद्ध खाते हैं उस समय उससे 
जो रक्त या जळ बहता है waar वर्षा का जळ, सब 
छोटी नाली से बड़ी नाली में और फिर उसके द्वारा gd 
में पहुँच जाता है। इन कूपों में ऐसी वस्तुएँ भी हाती 
हैं जिनसे दुर्गन्ध की शुद्धि भी होती रहती है । 

पाची पर जब केवळ हड्डियाँ रह जाती हैं तब वे 
सबसे बीचवाले कुण्ड में डाळ दी जाती हैं। इसमें 
agai मिट्टी बन जाती हैं। इस प्रकार मिट्टी में 
frat fro जाती है और सब छे।टे-बड़े अरमीर-गारीब एक-सा 
हो जाते हें । पारसी लोग अपना धर्म समझते हैं कि 
भूमि-माता श्रपवित्र न हों, इसलिए इस हड्डीचाले कुण्ड 
में भी शुद्धि के निमित्त पर्याप्त सामग्री हाती हे । 

MÈ के अन्त्येष्टिसंस्कार की भूमि दीखमा कह- 
छाती है । अंगरेजी में इसको टावर आफू सायलेन्स कहते 
हैं। इस श्मशान-भूमि तक gas को उसके 
सम्बन्धी आदि नहीं ले जाया करते, बल्कि इसके निमित्त 
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सरस्वती । 


विशेष व्यक्ति होते हैं। वे भी पारसी ही होते. 
क्योंकि किसी पारसी के श्रतिरिक्त कोई अन्य th! 
श्मशान-भूमि में जा ही नहीं सकता । इन सतक aR 
वाले पारसियों का हक केवळ alters के विषय? 
कम होता है, बाकी अन्य सभी श्रवसरों पर उन्हें समा! 
अधिकार प्राप्त हैं । 

जब arg पारसी मरता है तब धर्मगुरु उसे 
निमित्त प्रार्थना करता है। अर्थी के उठाये miy 
पहले अन्य ळोग भी एक प्रार्थना का बड़ा अंश पढ़ते हैं 
इसके बाद सब लोगों का कर्तव्य यह होता हे कि सतर 
सब चुएचाप अर्थी के साथ चले' ओर अन्त में प्राथना 
का जा अंश बाकी रहता है उसे समाप्त करें। पाए 
सियों का खयाल है कि स्तक की आत्मा तीन दिन तक 
इस लोक में रहती है ओर फिर किसी दूसरे लोक मे 
चली जाती हे, इसलिए gas की भळाई के निमित्त 
तीन रोज़ तक विशेषरूप से प्रार्थनायें हाती हैं m 
भी बड़ी yaaa के साथ होती है। कुछ छोगों a 
मत है कि आवागमन होता हे और कुछ इस बात प 
विश्वास नहीं रखते। परन्तु BR बताया गया हेकि 
अवस्ता के एक वाक्य से आवागमन पारसी-धर्म म॑ 
सिद्ध है । 

जहाँ पारसी संख्या में बहुत कम हैं और उनकी 
अपने oe की श्मशान-भूमि नहीं है, वहाँ इनसे 
मदे गाडे जाते हैं, क्योंकि जिस ग्रझि को ये लोग प 
पूज्य समझते हैं उससे शव का दाह करना अच्छा नह 
समते | 

कुछ अन्य वाते | 


पारसियो की मुख्य धार्मिक भाषा अंवस्ता है, जिसकी 
ज़िन्दावस्ता भी कहते हैं। पहळवी और naa गा 
की ama भी इन्हीं की है । ये अवस्ता के बाद a 
हें । ये सब उदू an फारसी आदि के समान Tt 
ओर बाई' ओर से लिखी जाती हैं । पर इनमें अवर 
की लिपि ओर उदू और फारसी की प्या में बड़ा गे 
है। ओर इसकी लिपि ओर अरबी की प्राचीन 


में वस्तुतः कुछ समानता है। गत yoo वर्षो ag - 
ळवी कभी अवस्ता-लिपि में और कभी फारसीलिपि | | 
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मानस मौन | 


संख्या १ | 


RIAA AAA TA 


>, 


लिखी गई è aaa इससे पहले यह केवळ 
भ्रवस्ता लिपि में ही लिखी जाती थी । 

पहळवी ्रौर श्रवस्ता सें बड़ा भेद है। aam 
वस्तुतः संस्कृत से मिळती-जुळती है 1 maa 
अपने जन्म-काळ से ही wae या फारसी-लिपि में 
लिखी जाती रही हे श्रोर यह भी संस्कृत से नहीं मिळती- 
जुळती | वर्तमान काळ में श्रव ये भाषाये' gama हैं | 
इनके वास्तविक ज्ञाता पारसियो में भी aa बहुत कम ही 
हैं, क्योंकि पारसियों ने गुजराती को अ्रपनी मातृ-भाषा 
बना छिया है | 

पारसी लोग जब एक दूसरे से मिळते हैं तब सस्कार 
के निमित्त हाथ उठाते हैं, प्रत्येक दूसरे को 'साहबजी? 
अथवा 'साहब Aaaa शब्द कहता है। चिट्टियों में 
गुजराती भ्रक्षरो में ma अथवा श्री के स्थान पर 'ग्रहूरा 
aag? या ‘agar शब्द लिखा जाता है। परन्तु किसी 
स्थान पर यदि स्मारक-रूपी कोई पत्थर लगाया जाता है 
तो उसमें सबसे पहले गुजराती में यह वाक्य लिखा 
जाता है--- 

‘at दादार भ्रहूरमज्ञदानी मदद हो जो' 

अर्थात्‌ ईश्वर हमारी सहायता करे 

हिन्दू और मुसलमान | 


2 


संख्या में हैं, और ग्रे ळोग भी साधारणतः श्रच्छी दशा 
में हैं। परन्तु इनका जीवन वस्तुतः बहुत श्रच्छा नहीं 
कहा जा सकता। यहाँ ग्राय्य-समाज और हिन्दू-सभा 
दोनों संस्थाये' हैं, किन्तु gama हैं । मुसलमान 
लोग बहुत थोड़े हैं, पर उनमें जीवन è । मुसलमानों 
की भी भाषा गुजराती है, किन्तु श्ररवी या उदू का भी 
इन रोगों ने प्रबन्ध किया हे । यहाँ सैय्यद सादत की 
दरगाह भी एक खास चीज़ हे । इस दरगाह की सारी gA 
चांदी के पत्तरों से मढ़ी हुई 21 कुत्र के friaa 
कटहरे में भी चाँदी के पत्तर मढे हुए हैं। और सारी 
दरगाह खूब सजी-त्रजी भी है। इसके मालिक जालिक 
साहब का नाम 'पीरज्ञादा पीर प्यारा साहब? RI इनके 
अनुयायी 'सतपंथी” या 'पीराना? कहलाते हैं। इस 
पन्थ में श्रधिकांश हिन्दू ही हैं। ऐसे हिन्दू तथा कुछ 
अन्य हिन्दू लोग भी यहाँ मानता मानते हैं, कुत्र पर चढ़ावा 
चढ़ाते हैं, मुसलमान पुजारी के हाथ का प्रसाद खाते 
हैं। ami के उद्योग से सतपन्थ को कुछ धक्का अवश्य 
पहुँचा है, तो भी बहुतेरे हिन्दू दरगाह में maad 
रहते हैं श्रोर साळ में जब बढ़ा मेळा होता है तब बड़ी 
भीड़ होती है श्रार बहुत दूर दूर के ain भी 


नवसारी में पारसियों के सिवा हिन्दू भी काफ़ी पहुंचते हैं। 
मानस मोन | 
° [ श्रीयुत श्रयोध्यासिं उपाध्याय 'हरिश्रौष! ] 
कवित्त 


कहीं कर पाती है विपुळ-जन उपकार 

कहीं ळोक-ळाळ की लळित-किळकार है । 
डाळती गले में कहीं कलित-कुसुम-हार 

कहीं टोचवाले की ळचीली-तळवार है । 
'हरिश्रोध' कहीं पर बहती रुधिर-धार 

कहीं ag बनती सुदुळ-कनकार है। 
मूक-इग-जळ-धार में है कोन सी गोहार 

कौन सी न जाने मौन-मन मैं पुकार है ॥१॥ 


fara सोया भाग केसे भळा जाग जाता 

कैसे माना जाता मानसों में लगा, तार है । 
केसे बार बार शूज जाती वासना की बीन 

केसे कहा जाता प्रेस मञ्ञ-फनकार है। 
“हरिश्रोध” केसे ज्ञात हाता खुळा बन्द-द्वार 

जाना जाता केसे हाथ आया रत्न-हार दे. । 
आता AST केसे तो मनाने भेरे पास कोडे 

ए रे मन जो न तेरे मौन मैं पुकार हे ॥२॥ 
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प्राकृत भाषा | 


[ श्रीयुत परमेश्वर शर्मा ] 


कृत का श्रथे स्वाभाविक हे । जो सर्वे- 
साधारण जनों की भाषा हा उसी का नाम 
प्राकृत भाषा है । अ्रधवा जो प्रकृति से 
उत्पन्न हा--जिसे मनुष्य प्राकृतिक कारणों 
से आप ही आप बोलने लगा हा--वही 
प्राकृत है। इस हिसाब से प्रत्येक देश 
और प्रत्येक काळ की स!वंजनिक स्वाभा- 
विक भाषा प्राकृत भाषा कही जा सकती है। परन्तु 
यहाँ पर हमारा ग्रभिप्राय केवळ उस भाषा से है जो कुछ 
विशेष शताब्दियों तक भारतवपं के जन-साधारण की भाषा 
थी र जो संस्कृत-प्रन्थो में प्राकृत के नाम से प्रख्यात 
है। यह भाषा इस देश में कब से कब तक प्रचलित 
रही, इसका निश्चय ठीक ठीक नहीं हे! सकता, क्योंकि 
किसी भाषा की उप्पत्ति, विकास और लोप की निश्चित 
तिथि या निश्चित काळ बता देना प्रायः असम्भव है । 
इसी लिए इसके विषय में बहुत मत-भेद है। कोई इसे 
बहुत पुरानी बताते है, कोई नहीं। किसी किसी का 
मत हे कि वैदिक काळ में भी प्राक्त भाषा, किसी न 
किसी रूप में, विद्यमान थी; वह उस भाषा से gaa थी 
जो वेदों में पाई जाती है। परन्तु कुछ विद्वान्‌ इस मत 
के कायळ नहीं। उनकी राय है कि वैदिक समय में 
जनसाधारण की भी वही भाषा थी जो वेदों में पाईं जाती 
हैं। ह शिक्षितों और अशिक्षिता की भाषा में कुछ 
न कुछ भन्तर जरूर रहता ही है। वेसा ही अन्तर उस समय 
भी बाळःचाल की और वेदों की भाषा में यदि रहा हो 
ता रह सकता है।  .. 
कुछ समय पूर्वे, बँगळा-भाषा के प्रसिद्ध लेखक, बाबू 
विजयचन्द्र मजूमदार, ने इस विषय में एक लेख लिखा 
था। उन्होंने उसमें, प्राकृत-भाषा की उत्पत्ति और लेप 
के विषय, कुछ cs स्थिर किये हैं। उनके वे 
सिद्धान्त प्रमाणो ओर युक्तियों का आधार लिये हुए हैं 
an विदार-योग्य हैं । saga उनका आशय आगे 
दिया जाता है । 


बैसे ही बौद्धो के ग्रन्थों की भाषा पाली थी | 


जो भाषा वेदिक काळ में प्रचलित थी उसका ना] 
देव-भाषा हे; क्योंकि उसी भाषा में बैदिक ऋषि देवे 
का गुणगान करते थे। ओर जिस भापा में देव-]ुण. 
गान किया जाय वह देव-भापा कही जाने की ज़रूर ही 
अधिकारिणी है । परन्तु बोद्ध-काल में वही भाषा 
संस्कृत होकर शास्त्रो ओर पुराणों आदि की भाषा रह 
गई । उस पुरानी भाषा का संस्कार किया नाने ही 
से उसका नाम संस्कृत हो गया। उस समय, wah 
बौद्ध-काळ में, लोक-ब्यवहृत भापा--रोळचाळ की 
भापा--उससे भिन्न हो गई थी। उस समय की यह 
भिन्न भाषा संसार सें पाली के नाम से विख्यात है। 
अशोक की प्रायः सभी शिलळालिपियां इसी भाषा में 
पाई जाती हैं। उनको देखने से मालूम होता है कि 
उस समय प्रायः सारे श्राय्यावत्त में वही भाषा अर्धात्‌ 
पाली ही प्रचलित थी । सवं-साधारण जन वही भाषा 
बोलते थे। अशोक के समय में पाली ने बड़ी उन्नति 
की थी। जैप्ते हिन्दुओं के शास्त्रों की भाषा संस्कृत थी 
बात यह 
थी कि सर्व-साधारण की समझ में आने के लिए ae 
धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः समी ग्रन्थ पाली ही 
भाषा में लिखे जाते थे । परन्तु Aga की 
अवमति के साथ ही साथ पाली भाषा कीशभी अवनति 
होती गई । इधर हिन्दू-धर्म का प्रभाव aga 4 
संस्कृत-भाषा का आदर afte होने लगा । इत. 
परिवर्तन ने जन-साधारण की भाषा पर बहुत प्रमा! 
डाला । उनकी भाषा बदलने छरूगी N ही fai 
में उसने एक नवीन रूप धारण किया। उसी का al 
प्राकृत भाषा है । यह घटना बहुत करके ईसा की चौथी 
शताब्दी में हुई | ; 


बोद्ध-धम्म का हास हाने पर जिस नवीन युग Si 


श्राविर्भाव हुआ उसमें गुस-वंश के नरेशों के हाथ 
इंस देश का आधिपत्य आया। उनके समय की भै 


5 कितनी ही लिपियाँ पुरातरववेत्ताश्षों ने खोज निर : 
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संख्या १ | 


हैं। वे शिलाग्रों और ताम्रपत्रं पर खुदी हुई 
उनकी भाषा में संस्कृत और प्राकृत का मिश्रण 


हे 
ह । 
R 


उसके बाद की जितनी शिळा-लिपिर्या और ताम्रपत्र 
मिले हैं उन सभी में प्राकृत ही भाषा का आधिक्य 


है । पर उसके पहले की किली भी लिपि में प्राकृत का 
पता नहीं | भानुगुप्त नाम का राजा ४१० ईसवी में विद्य- 
मान था। उसके भानजे ने प्राकृत भाषा में कविता की 
थी ओर प्राकृत भाषा के व्यवहार-सम्बन्ध में कुछ नियम 
भी बनाये थे । इससे सूचित होता हे कि उस समय के 
पहले प्राकृत भाषा साहित्य में aaga होने योग्य न 
हुई थी। 

छठी शताब्दी के नाटकों श्रौर जेन-ग्रन्थों में प्राकृत 
भाषा विकसित ओर नियमबद्ध रूप में पाई जाती हे । 
एक दिन में कोई भी भाषा विकास को नहीं प्राप्त हा 
सकती | पाली भापा के लोप होने श्रार नवीन प्राकृत के 
बनने में सैकड़ों ay छगे होगे । इन कारणों से प्राकृत 
भाषा की उत्पत्ति का समय यदि ईसा की चौथी शताब्दी 
का प्रारम्भ मान लिया जाय तो भ्रसङ्गति-दोप के लिए 
बहुत कम जगह रहेगी । छठी शताब्दी के पहले हिन्दुओं 
के ग्रन्ध-ससुदाय में कहीं भी प्राकृत भाषा का व्यवहार 
नहीं देखा जाता। जेनःधर्म के अनुयायी प्रायः सदा ही 
देशी भाषा का व्यवहार, अपने ग्रन्थों में, करते रहे हैं; 
परन्तु छुठी शताब्दी के पहले का उनका भी कोई अन्थ 
ऐसा नहीं मिला जिसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया 
गया हा । इससे सूचित है कि छुठी शताब्दी के पहले 
प्राकृत भाषा साहित्य में व्यवहृत होने योग्य न ge थी। 
अतएव जो लोग इस भाषा को इससे श्रधिक प्राचीन 
बताते हैं उन्हे इन प्रमाणो श्रौर युक्तियों पर विचार 
करना चाहिए | 

पाली भाषा, किसी समय, प्रायः समस्त श्रार्य्यावर्त 
के जन-साधारण की भाषा थी) परन्तु यह सौभाग्य 
बेचारी प्राकृत को नहीं प्राप्त हो सका । प्राकृत भाषा, 


- एक ही रूप में, सारे देश की भाषा कभी नहीं हुई । 


भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृत व्यव- 
हार सें आती थी। इसका कारण शायद यह थाकि 
अशोक के समय की तरह, पीछे से, सम्पूर्ण देश पर एक 


AHA भाषा | 


५३ 


ही राजा की सत्ता न थी। देश में कितने ही स्वाधीन 
राज्यों की संस्थापना हो. गई थी। उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत कुछ टूट गया था। छठी शताब्दी में 
लिखे गये प्राकृतप्रकाश नामक अन्व को देखने से मालूम 
हाता है कि उस समय MAI में चार प्रकार की 
प्राकृत भाषायें प्रचलित थ्रीं। उनके नाम हैं-पञ्ाबी, 
उज्जैनी, मागधी और पैशाची । वररुचि, सुवन्धु और बाण 
भट्ट के ग्रन्थों से प्रकट होता हे कि इनमें से प्रथम तीन 
भाषाओं में परस्पर श्रधिक भेद न था; पर उन तीनों से 
चौथी भाषा में aiaga अधिक भिन्नता थी। Ari 
की अपेक्षा पैशाची प्राक्त का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना 
विशेष परिश्रम-साध्य था। बृहत्कथा नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ इसी पैशाची प्राकृत में रचा गया ati are 
की कादम्बरी में एक anz लिखा है कि राजकुमार जैसे 
अन्य विद्याओं में कुशळ थे वैसे ही gran के पाठ में भी 
कुशळ थे । aaia ग्रन्यान्य भाषाओ्रों की तरह वे पैशाची 
भाषा भी जानते थे । इससे भी पैशाची भाषा के fee 
होने की सूचना, इशारे के तार पर, मिळती है । यहाँ तक 
ता ग़नीमत थी। पर इसके कुछ दिनों बाद देश के 
भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की और भी कितनी 
ही भाषाये उत्पन्न हो गई । पीछे से बने हुए श्रळङ्कार- 
शाखत्र-विषयक ग्रन्थों में दरजनों प्राकृत भाषाओं के नाम 
आये हैं। उनमें से कुछ mÀ यवनें और श्रनार्य 
जातियें की भी हैं । 

प्राकृत भाषा यद्यपि स्वाभाविक भाषा थी, तथापि 
उसे भी संस्कृत के नमूने पर गढ़ने की चेष्टा की गई थी । 
इसी के फल-स्वरूप आदर्श शोरसेनी प्राकृत का जन्म 
हुआ था । छुठी शताव्दी के पहले की प्राकृत के साथ 
पीछे की प्राकृत की तुळना करने से मालूम होता है कि 
वह दिन पर दिन संस्कृत से दूर होती जाती थी । कौन 
प्राकृत पहले की है और कौन पीछे की, यह बात जानने 
की श्रच्छी कसौटी इन दोनों की तुलना ही है । इस विषय 
के कुछ दृष्टान्त हम उस समय के नारक. से नीचे 
देते हैं । 

कविवर कालिदास ने जिस प्राकृत का व्यवहार 
किया है उसके प्रायः सभी शब्द मूल संस्कृत-शब्दों से 
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सरस्वती | 


२४ 


| मिळते-जुळते हैं । कालिदास के समय की प्राकृत संस्कृत 
से जितना नैकट्य रखती है रत्नावली के समय का उतना 
Seen नहीं रखती । हिन्दी में एक शब्द है “अपना”! । 
उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के “आत्म” शब्द से È I 
कालिदास के समय में आत्मा और meat: की जगह 
i am और ग्रत्तन देखा जाता है। पर रक्नावली में उनके 
स्थान में अप्पा और अप्पन आदि शब्द पाये जाते हैं। 
और भी पीछे के समग्र की प्राकृत में ऐसे was शब्द 
मिलते हैं जिनका सम्बन्ध उनके amada संस्कृत 
शब्दों से बहुत ही कम है या बिलकुल ही नहीं है । खच्छः 
कटिक-नाटक में ऐसे शब्दों का विशेष आधिक्य है। 
a यथा--छिनालियापुत्त ( पुँश्चल्ली-पुत्र ), गोड (पा, 
पाय, पाद ), मग्गिदुं ( प्रार्थयितुं ), weg (क्षिपतु) 
mR अ्रनेकानेक शब्द उदाहरणार्थ fe जा सकते हें । 
जिस समय gaama ओर वेणीसंहार की रचना हुई 
थी उस समय, जान पड़ता है, प्राक्त लुप्त-ल हे! गई 
थी या होती जा रही थी । क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों में 
जो प्राकृत-शब्द श्राये हैं वे बोल-चाल की भाषा के, 
भ्र्थात्‌ स्वाभाविक, नहीं मालूम होते | 


७ छु लोगों का कहना है कि सायण स्त्री-शूद्धों 
थ के साथ बड़ा भारी अन्याय कर गये 
6 हैं। यहाँ इसी बात पर विचार करेगे 
$ कि क्या यह बात सच èl सायणने 
अपने तैत्तिरेय-संहिता-भाष्य में यह प्रश्‍न 
उठाया ह कि “नन्वेवं सति स्तरीशूद्रसहिताः 
_ सर्वेऽधिकारिणः स्युः, इष्टं मे भवस्वनिष्टं मे मा भूदित्या- 

शिषः साघैजनीनत्वात!' । सायण ने तेद्‌ का यह BI 
किया है कि इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति-परिहार के अलौ - 
किक उपाय के बतळानेवाले का नाम ag 21 यहाँ 
यह eee ४ कि मह इच्छा Staal को भी रहती 
है। अतएव क्या इन्हें भी वेदाधिकार हे, क्या ये भी 
बदु पढ़ सकते हैं ? इसका उत्तर उन्होंने स्वर्यं दिया है-- 


दशवीं शताब्दी में प्राकृत ने श्रपना पुराना रूप व्र 
ळते बदलते एक नया ही रूप धारण किया। यही? 
समय वर्तमान देशी भाषाओं का उत्पत्ति-काळ कहा a 
सकता है । प्रायः सभी प्राकृतों के क्रिग्रापढ़ों में fop 
भेद न था । पर मालूम नहीं क्यों और कहाँ से वह पीछे 
से कूद पड़ा । 

मजूमदार बाबू के लेख का यही सारांश हे) a 
दिन “माडने रिव्यू” में सिस्टर Fo पी० जायसवाढ 
का एक लेख हमारे देखने सें अया । उसमें बाबू हीरा 
लाळ की तैयार की हुई प्राचीन पुस्तकों की एक सूची ३ 
कुछ अंश की आलोचना ati बाबू साहब ने श्रपनी 
सूची में जैनों की कुछ प्राचीन पुस्तकों से अवतरण fi! 
हैं। वे पुस्तक प्राकृत में हैं । पर उनकी भाषा 
वर्तमान हिन्दी भाषा से मेळ खाती है । उन aaa 
जान पड़ता है कि उसी समय श्रथवा उसके सौ पचास 
वर्ष ्रागे-पीछे उस हिन्दी ने जन्म लिया जो saad 
हम gi at मातृ-भाषा है। वह समय ईसा की 
दसवीं ही शताब्दी के आस-पास अनुमान किया बा. 
सकता है | 


सत्री ओर शूद्र । 


[ श्रीयुत शम्भुनाथ त्रिपाठी, ब्याकरशाचार्य ] 


“कथं तहिं तयोस्तदुपायागमः पुराशादिभिरिति ब्रमः | a 

भा० १,१ l SIRAT: wa ब्रह्मज्ञानं पुराणा दिसुखेनोत्पाद्यश 

To भा० भू० | इसमें यह बतळाया है कि दृष्ट की प्रात 

और अनिष्ट के परिहार के लिए जो अलौकिक उपाय (धम) 

ब्रह्मज्ञान है, उसको घुराण-द्वारा ग्रहण करे। इसके fel 

आगे के ब्यासवचन को भी उन्होंने sea किया है--/ 
“स्रीशूदद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा | 

इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌ ॥ । 

अर्थात्‌ महर्षि व्यास ने, जिन्होंने agi का विभा! 

किया है, खी, शूद्र और नामःमात्र के द्विजों को वेद 


H 


न देख कर कृपाकर उनके लिए महाभारत नामक Gy 
इससे व्यास एवं सायण क | 
विचार प्रकट होता है कि खरी-शूद्रों को ये वेदोक्त || 


वेद बना दिया । 
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' संख्या?] स्त्री और शुद्र ; 
En aie TTT 
` | ब्रह्मज्ञान से वञ्चित नहीं रखना चाहते | सायण A यो ५ 
ar यह है--“'क्थ तयोः 'धर्मत्रह्मज्ञ न S aA दी fada वर्णन भी मिळता है । वाल्मीकि और वाण ने 
— ¦ वमंत्रह्मऽ कः = ] ` = > 
हाजा a > à GMA 3 अथातू कल उन्हें धम सीता तथा महारवेता के यज्ञोपवीत धारण करने का भी 
a ai हा हो सकता हे ? इसके उत्तर में कहा हे कि उल्लेख किया हे । पर हमने ऊपर जो कारण बतळाया है 
पुराणां स” | महाभारत ग्रन्थ के ग्रन्थ है पे ऋषियों = s 
A हा q A aii अन्थ हैं, यह उससे ऋषियों का बहुमत ख्रियों को वेद-भार से बचाने 
केसी रे नहीं है | ’ हे > 
nes हे न ql Pe ee Aut * महाभारत की ही तरफ रहा हे | सायणाचार्य ने यद्यपि feat के लिए 
का ही एक श्रेश है । जिन खरी-शूद्रों को ऐसे ही बे 7 
e E Stai का ऐसे सरळ सुमधुर भी st वेद भारत से ही वेदोक्त तत्त्वज्ञान का उपदेश 
त ण्‌ E बन्ध > na A 
पवाठ s T E a z x हैं उनके सम्बन्ध किया है, तथापि उन्होंने जैमिनि मुनि के amam के 
हमें केसे क Beat ele arg समाज के किसी प्रथम पाद में पुरुष के सहकारिस्व में of को यज्ञ का 
कि अंश से पराङ्सुख थे । यथार्थ में व्यास तथा सायण ने ah- पूर्णांधिकार स्वीकार किया है । 
प a शूद्धों पर बड़ी कृपा की हे । ag ने भी उपनयन से उन्हें दा ति हर 
कि बचाकर उन ळोगों का तथा समाज का कम उपकार नहीं ठ a gee: सहना ae 
[| > ` “जव is थड: मंवमवंगुण्य त्‌ S देवते 
किया है। wet विचारिए तो जिन स्त्रियां पर बाल-बच्चों = म तमल कमय EE 
> T: | न्च स्रं $ 5 
a के भरण-पोषण का भार है, महीने में दो-चार दिन तक दो के aaa में सायणाचार्य ने अपनी ही संन्त्रासा- 
MA प्राकृतिक नियम से विश्राम करना पड़ता है और aha STI विचार किया है। 'शङ्करदिख्विजय' उसी 
पचास SRS A समय का आपका FIAT x ait 
=a ग्रृह-प्रबन्ध का भी दायित्व हे वे यदि ase वेद का मा oe क डॉ डे aaea दे। उ 
कह 5 z : ४ पने अपने हृदयोदूगारों को शाङ्कराचाय के द्व 
श्रध्ययन करने लगे तो इन आवश्यक कार्यों को कौन पूरा किया है Mee. 
ए | +३ Be. 1 है । दिस्विजय-भ्रमण के समय स्वामी शङ्कर के पास 
करेगा ? वेद की महत्ता आज तक क्यों इतनी हे ? इसी = दि 
कि = से एक दिन एक मलिन वस्रघारी काळा PEL ARAA 
ए कि वह बहुत विचार कर श्रपनी व्यवस्था को दिये जा नि पे 
TRE EN व कळा । स्वामी UT ने उससे कहा--दूर हट WE ! 
हुए हे । पर ळोग उसके परिणाम पर ध्यान न देकर वेद के देखता नहीं है क्‍या ? यह सुनते ही वह शूद्र लौट पड़ा 
वचन पर कटाक्ष करने को उद्यत होते हैं an > य z 
3 द्यत हात हैं | साया या न्याल र स्वामी शङ्कर से बढ़ी गम्भीरतापूर्वक प्रश्‍न किया । 
7 तब हम श्रवश्य पक्षपाती कहते यदि वे वेदोक्त ज्ञान से उसने पूळा--- 
स्री-शूद्रों को afga रखने का दुर्भाव दिखाते | ; 
A त मा R भ्रद्वितीयमनवद्यमसंगं 
| a व्यासवचन 
i RR ee तारक सत्यबोघसुख रूपमनन्तम्‌ | 
E Taw वर्णान्‌? इस स्म्ृति-वचन के ugan इति- मनन्ति शतो नि 
i T म वर्णी श्रामनन्ति शतशो निगमान्ता- 
"A हास, पुराए आदि भर्म-अन्थों के सुनने का चारों वर्णों को उना स = fe 
3 A 3 न्न भेदकर 
| 4 अधिकार हे । “दानं च दद्यात्‌ शूद्रोऽपि पाकयशेयेजेत च? Me 2. 
(ध wet के इस वचन के अनुसार agi को दान और पाक- सगं ६ ॥ श्ळोक २६॥ 
हे हि! agi के सम्पादन का भी स्मार्व-श्रधिकार है । तात्पर्य a 
F A á दण्डमण्डितकरा 'उतकुण्डाः 
7 यह कि शूदो के भी समाज-नियम से और वर्ण-ब्यवस्था से 


me अनिवार्यं कार्यों के महत्त्व का वेद॒ ने पूरा अनुभव 
करके उसी के अनुसार धर्म-ज्ञान का प्रबन्ध किया है । 
l वेद जाति से वर्ण-विभाग a व्यवस्था देकर भी किसी 
£ को दीन-हीन एवं ज्ञान अवस्था में नहीं रखना चाहता । 
. केछ ऋषियों का मत ऐसा भी मिळता है कि खियों को 
यज्ञोपवीत तथा वेदाध्ययन भी करना चाहिए । कठी, 
भहूची अर्थात्‌ कठशाखा तथा aga शाखा के जाननेवाली 
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पाटळाभवसनाः पडुवाचः । 
ज्ञानगन्धरहिता ग्रृहर्सस्थान्‌ 

agafa fea केचन वेषैः 1७1 
गच्छ दूरमिति देहसुताहों Sera 

देहिन' परिजिहीषोसि विद्वन्‌ । 
भिद्यतेऽन्नमयतोऽन्नमयं किं 5 

aqsa यतिपुंग व aret ॥८॥ 


| 
| 
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us र सरस्वती । 


ete MMMM 


ब्राह्मणश्‍वपचभेदवि चारः 
प्रत्यगात्मानि कथ तव युक्तः | 
बिस्विते3ग्बरमणो सुरनद्या- 

मन्तरं किमपि नास्ति सुरायाम्‌ ॥६॥ 
जिस आत्मा को सैकड़ों वेदान्तवाक्य अद्वितीय, 
निर्दोष, श्रसख्य, सत्यज्ञान, आनन्द और श्रनन्त बत- 
लाते हैं उस mem के विषय में ्रापका भेद श्राना 
(aa सुरे नीच शद्ध समझना ) बड़ी आश्चर्य की बात 
मालूम हा रही है बहुत से दण्ड भौर कमण्डलु हाथ में 
लिये, गेरुवा वस्त्र पहने, बड़े बोळनेवाले, ज्ञानरहित आपकी 
तरह”के संन्यासी भेष बनाकर गृहस्थों को ठगते रहते हैं । 
आपने कहा कि दूर हटो, सो क्या इस शरीर को हटाना 
चाहते हैं या देही श्रात्मा को । आपके अन्नमय शरीर 
से सेरा श्रन्नमय शरीर क्या भिन्न है, अथवा आपकी 
आत्मा से मेरी ग्रात्मा भिन्न है? आत्मा के विषय में 
आपका ब्राह्मण और अन्त्यज के भेद का विचार केसे 
युक्त है? हमारे अन्तःकरण में जिस ब्रह्म का प्रति- 
विम्ब हे वही आपके भी अन्तःकरण में हे तो क्या उन 
दोनें प्रतिबिम्बों में कुछ अन्तर आ सकता है ? सूयं का 
प्रतिबिम्ब चाहे मदिरा में पड़े चाहे गङ्गा में पड़े, वह 
जैसा का तैसा शुद्ध रहता है । 

शङ्कर ने उत्तर दिया-- 


सत्यमेव भवता यदिदानीं प्रत्यवादि agaaa | 
भ्रन्त्यजा$य़मिति संप्रति बुद्धिं संयजामि वचसात्मविद॒स्ते ॥ 


URI 


Wg | 


[श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव] 


सदा डरते उससे सब जन, ; 
= याक में हे उसका जीवन | 
०२७ स्मरण ही सिहरा देता तन 
कल्पना में उसका नतन, 
बड़ा हा उठता हे भीषण 
काटने लगता है कण कण ! 


[ भाग B 
— 
जानते श्रतिशिरांस्थंपि सर्वे मन्वते च विजितेन्द्रियवर्गा: | | 
युञ्जते हृदयमात्मनि नित्यं gad न घिपणामपभेदाम्‌ ॥ । 
34i 
भाति यस्य तु जगद्‌ egag सर्वेमप्यनिशयात्मतयेव | 
द्विजो9्स्तु भवतु श्वपचो चा वन्दनीय इति मे इढनिष्ठा॥ 
E 
या चितिः स्फुरति विष्णुमुखे सा पुत्तिकावधिपु सैव सदाइम्‌। 
नेव इश्यमिति यस्य मनीषा पुल्कसा भवतु वा स TEN ॥ 
॥३७॥ 
हे maT, आपने इस समय जो कहा हे वह स 
है। में तुम्हारे उपदेश से mwaa की भेद-बुद्धि के 
gga हँ । बहुत से छोग इस भेद-डुद्धि को दूर करे 
के लिए वेद का स्वाध्यात्र तथा मनन करते हैं। कु 
लोग योग-मार्ग से इस भेद को दूर करने का प्रयत 
करते हैं। पर इस बुद्धि को बहुत थोड़े ही भेद-रहित 
कर पाते हैं। जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया है वह चाहे 
ब्राह्मण या चाण्डाळ हो, मेरा गुरु है। ऐसा मेरा 
विचार है । जो ब्रह्म चैतन्य विष्णु में प्रतिभासित शे 
रहा है वही चींटी में भी है। अतएव जिसने. इस इस 
जगत्‌ at ब्रह्ममय समक लिया वह चाण्डाळ भी हो ते 
मेरा गुरु है । 
इससे पाठकों को ज्ञात हुआ होगा कि यद्यपि व 
शूद्र था, तो भी उसके ज्ञान की विशेषता के कार 
सायण स्वामी शङ्कर-द्वारा उसको वह मान दे रहे हैं गो 
ap से अच्छे द्विजाति का बिना उतना ज्ञान प्राप्त क्रि 
नहीं मिल सकता | 


l 


निडर होता जब उससे मन, 
मृत्यु मर जाती है aca ! 

वही जो हे बस परिवतैन, 
किसलिए करती विचलित मन ! 
न होती क्यों आशा नूतन, ! 

न हो वह सुख का ही साधन ! 
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२६ 


ty 


$ 
$ 
j 
f 


संख्या ? ] 


समम इतना लेता जब मन 

TA मर जाती है तत्वण | 

नहीं जव है उसका वारण 

भला फिर कया भय का कारण ? 
किसलिए चिन्ताएँ श्रनजान, 
कभी करती हैं विचलित प्राण ? 
बात यह जत्र जमती मन में 

मृत्यु मर जाती उस चण में । 
रोकने में जब अत्याचार, 

केळ कोई लेता तलवार 
मरणु-कालिक स्मिति-विभा विलास 
वीर जन का सदेह vera | 

चिता सी बन करके उस काल, 
जळाती है म्तिका-जझ्ञाल 

तुरत परिणत हवो जीवन में 

za मरती सबके मन में। 
किसी के गुण-गण पर बलिदान, 
मनुज खोता उसके हित प्राण, 


` 


देख अपना वह सुख-श्राह्मान 


लाहाबाद में जब में पढ़ने के लिए AAT 
तत्र कहाँ टिकना चाहिए, इस सम्बन्ध में 
कुछ भी निश्‍चय न कर सकने के कारण 
अन्त को मदनमोहन बाबू के मकान में 
टिकना ही मैंने उचित समका । वे हम 
लोगों के काई विशेष नातेदार नहीं थे । 
पर हां वे मेरे बाबूजी के साथी थे । इन्ट्रेन्स क्लास तक 
दोनों ने साथ ही पढ़ा था । इन्ट्रेन्स पास करके बाबूजी 
किसी स्कूल के मास्टर नियुक्त हा गये थे । पर मंदनमाहन 
बाबू ने आगे पढ़ना ही उचित समका । प्रथम श्रेणी में 
एस० ए० पास करके थे इळाहाबाद में प्रोफेसरी पा गये | 
बाबूजी की सत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने अस्मां के 


5 


तारा | 


~ 
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za के खो जाते हैं प्राण ! 
श्रङ्क में स्वामी के सिर घर 
कभी मरती जब खती श्रमर 
देखती पति का मरतक-वदन 
मृत्यु मर जाती है तत्वण | 
धर्म पर जो होते बलिदान, 
चरण ळू उनके, तज कर मान, 
aa पर निज करती अभिमान 
wg खो देती अपने प्राण ! 
पेठ कर जब समाधि में प्राण, 
बदन का कर लेते हैं भान, 
साथ ले NAAA का पाश, 
TA का हा जाता है नाश ! 
सृष्टि जब पाकर के कल्पान्त 
वेग से हा उठती उद्‌भ्रान्त ! 
उमड़ता परिवर्तेन दुर्दान्त, 
शक्ति की होतीं sex शान्त, 
सृष्टि का ही होता श्रवसान 
कहा तब जत्म-मृत्यु का भान ! 


तारा । 
[ श्रीयुत इळाचन्द्र जाशी ] 


लिए एक समवेदना-सूचक एत्र भेजा था । अपने ऐसे ही 
परिचय के कारण में उनके मकान में उतरा धा । साचा था, 
यदि वे मेरा परिचय सुनकर श्रवज्ञा प्रकाश करेगे ता कालेज 
के किसी होस्टल में आश्रय लूँगा । किन्तु उन्हेनि मेरा 
परिचय प्राप्त हाते ही आन्तरिक प्रसन्नता प्रकट की और 
पहले पत्र मिलने से स्वयं स्टेशन में आकर gad मिळते 
ag जतळाकर वे कुशळ-समाचार पूछने लगे । उनके 
स्वभाव का mgA देखकर मैं gra हो गया और मन | 


ही मन उन्हें सहस्र धन्यवाद देने. ळगा। होस्टळ के खचच | 


का क्या उपाय होता, यह बात में ही समझ सकता हूँ | 
मदनमोहन बाबू की खी जैसी रूपवती थीं, वैसी ही | 


$ 
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| YS 
स्नेह की दृष्टि से देखते थे । कच्ची उम्र में ही एक कन्या 
प्रसव करके सूतिकागार में ही उनकी g हो गई थी । 
मदनमोहन बाबू उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे | 
उनकी zg के समय पूर्ण युवा होने पर भी उन्होंने 
फिर द्वितीय विवाह नहीं किया । लडकी के लिए उन्होंने 
एक धाई नियुक्त की । जब वह चार साळ की हो गई तब्र 
चाई को छुट्टी मिल गई । ये सब बाते' मैंने छोगों के 
He से सुनी थी । जब मैंने इलाहाबाद आकर पहली बार 
उनकी लड़की को देखा तब वह नौ साळ की हो gat 
थी । सुरे देखते ही वह श्राखे फाड़ कर अत्यन्त कौतूइळ 
के साथ मेरी ओर ताकती रह गई । वे केसी सुन्दर, उज्ज्वल 
तधा स्निग्ध आंखे' थीं | देखकर मेरे मन में अपूर्व तथा 
मधुर भाव का सञ्चार हुआ। मन्द मन्द॒ मुसकराता 
हुआ भीतर जाकर मैंने मदनमोहन बाबू का प्रणाम 
किया । उसकी विस्मित miai की सुतीदण दृष्टि मेरे पीछे 
वैसी ही लगी थी | 


सन्ध्या के समय जब बत्ती जलाई गई तब वह किताबों 
का एक ढेर लेकर मेरे पास आकर a3 गई | मेरे साथ ÈZ- 
मेळ बढ़ाने के लिए Ha उसे विशेष उत्सुक पाया । मैंने पूछा, 
‘ “तुम्हारा नाम क्या हे 2” उसने बाये' पॉव का Äger 
i दुहिने हाथ से थामकर मीठी get हँस कर कहा, 
“रात को भासमान में क्या Paar हैं ?” उसके प्रश्‍न 
का आशय सममकर मैंने उत्तर दिया, ''तारा |” उसने 
कहा, “मेरा नाम भी यही है ।?? ठीक तारों के समान उसकी 
दो खे भी अत्यन्त स्निग्ध भाव से टिमटिमा रही थीं । 
मैंने सोचा, इस लड़की का किसने सिखा दिया है कि 
जो तारा रात को आसमान में टिमटिमाता हे उसके साथ 
इसका एक विशेष सम्बन्ध है? वह क्या अपने श्रन्तस्तल 
में अनुभव करती हे कि तारे के साथ उसका केवळ नाम 
का ही नहीं, हृदय का भी एक निगूढ़ सम्बन्ध हे ? उसे 
खिकाने के लिए में श्रपना रचा हुआ एक गीत गाने 
ळगा | 
मेरे ऋनस में गिल SSS कब से है यह तारा। 
यद्यपि इसमें खीकने की काहे बात नहीं थी, तथापि 
सें निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि थोर कोई छड़की होती 
तो इसी से खीक उठती । किन्तु तारा गीत सुनकर कुछ 


सरस्वती | 
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देर तक विस्मित दृष्टि से मेरी ओर ताककर न मालूम का 
| 
सोचती रह गई । | 
तारा का स्निग्ध-सौन्दर्व ऐसा अनुपम था कि इह. एक 


प्रति उदासीनता का भाव प्रकट नहीं किया जा सकता था। बैठक 
उसकी aidia भीतर से एक sat ज्योति A C7 
स्तिमित तारका की उज्ज्वळ दृष्टि के श्रालोक की त F 
चिकीरित हाती रहती थी। उससे अनन्त काक्या ga 
आभास कळकता था, यह में कह नहीं सकता । किनु' हैं, 7 
उसके समस्त सौन्दये में केवळ उसी ने मुझे आरम्भ सेह. I 
सुग्ध कर रक्खा था । एक दिन में ही हम दा wate a: 
बीच में घनिष्ठता होगई । रात को वह मेरे पास ही an, Es 

खर 


के लिए fee करने लगी । और दिनों वह अपने बाबूजी 3 
के पास साती थी । घर में मेरी आठ as की बहा 


किशोरी भी मेरे ही साथ साती थी। परीक्षा के दिति 2 
निकट आने पर सैं रात को कुछ देर में सोता था wani द 2 
उससे कितना ही समभाकर कहती थी, “किशोरी, चछ ees 
मेरे साथ सा रह, गोकुळ को इन्तहान देना है, उसे पढ़ो Re 
21? पर वह किसी तरह भी मुझे नहीं छोड़ना चाहती आदर 
थी। इसे एक किनारे लिटाकर मैं जब किताब पढ़ का! 
बैठता तब वह झट कहती, “भैया, किताब न पढ़ो, एक कहा, 
कहानी सुनाओ ।” ऐसा कहके मेरी खाली हुई किता पने 
वह जबरदस्ती वन्द कर देती थी । लाचार होकर उसे ए सुनक 
कहानी सुनानी ही पढ़ती थी । मेरे घर से बिदा हे इतन 
समय वह सिसक सिसककर रोई थी। उसकी I स्वप्न 


aid से मेरी aia’ डबडबा Hay | és का ' 


उस दिन से तारा मेरे साथ ही सोने लगी । किशो इसके 
की तरह उसे कहानी न सुनाने से वह भी बहुत स्वत ag 
थी । पर कहानी आरम्भ होते ही उसकी खे कॅप इतनी 


ळग जातीं ओर वह सो जाती थी। एक दिन al ef 


उसने कहानी अन्त तक न सुनी होगी। उसका ! णुदगुर 
स्वभाव अत्यन्त चञ्चल था । एक स्थान पर वह कमी प्रतिरो 
स्थिर होकर नहीं बैठ सकती थी। जब वह A काब 
पढ़ने बैठती तब दो एक पन्ने उळटकर वहाँ से उठ ai उसने 
हाती और पड़ोस की बालक-बालिकाओं के साथ खेलने IE 
लिए चली जाती । पर वहाँ भी चित्त स्थिर न रल लड़क 


सकने के कारण वापस आकर एक कापी में गडबडा 
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संख्या १ ] 


न मालूम क्या लिखती, कुछ समभ में नहीं आता था | 
उसमें भी मन नहीं लगा सकती थी, कभी श्रचानक 
एक कहानी की फुरमायश करती, कभी इसी तरह से 
बेठकर कुछ न कहकर गम्भीर भाव से मेरे मुँह की ओर 
ताककर न मालूम क्या सोचती । एक दिन वह इसी 
तरह मेरी गोद में बैठी थी । श्रचानक न मालूम क्या 
सोचकर वह कह उठी, “मैया, तुम्हारी ala’, बड़ी अ्रच्छी 
हैं, तुम देखने में बड़े सुन्दर हा न 2” उसकी बात 
सुनकर में ज़ोर से हँस पड़ा। बाद को कृत्रिम गम्भीरता 
का भाव प्रकाश करके AX कहा, “तुमसे भी .ज्यादा अच्छा 
दिखळाई देता हू?” उसने कहा, “में क्या खाक अच्छी 
दिखलाई देती हु ! बाबूजी कहते हैं कि मेरी नाक चिपटी 
है। श्रच्छा तुम्हीं बतळायो न, क्या मेरी नाक चिपटी 
नहीं है ९१” मैं फिर ज़ोर से हँस पड़ा और मैंने कहा, 
“हाँ है ता । तुम्हारे arash झूठ नहीं कहते ।” कुछ 
देर तक वह मान होकर चुप Ast रही। फिर कहने ळगी, 


“रूप से क्‍या होता है, गुण चाहिए। सुके aai 
Razg देने की क्या ज़रूरत पड़ी हे। पर गुण का 
आदर सभी करते हैं |” ऐसा कहके वह श्रपने बाबूजी 


का सिखाया हुआ एक संस्कृत-शलोक सुनाने लगी । मैंने 
कहा, “पर तुम में तो गुण भी काई नहीं हे । तुम क्या 
अपने को बड़ी गुणवती समझती हा ?” मेरी ache 
सुनकर एक मुहूत्त सें उसका सारा सुख विवर्ण ea 
इतना बड़ा निष्ठुर आघात पाने की प्रत्याशा वह शायद 
स्वप्न में भी gaa नहीं कर सकती थी । श्रपने व्यङ्गय 
का परिणभ देखकर में भी जरा घबरा गया। 
इसके सुविनम्र गये पर हळका-सा श्राधात करने की 
छाळसा मेरे मन में सम्भवतः कुछ थी, पर परिणाम 
इतनी दूर तक पहुँचेगा यह बात मैंने नहीं सोची थी। 
ह सिर नीचा किये बैठी रही । में उसे हँसाने के लिए 
गुदगुदाने ळगा । ag अपनी समस्त शक्ति लगाकर 
प्रतिरोध करने लगी और जी-जान से हँसी रोक कर रोने 
का बहाना करने ळगी | यहाँ तक कि दो-एक बूँद alg 
उसने वास्तव में गिरा ही दिये । में समम गया कि बहुत 
रूठी है । तारा और चाहे कुछ भी हो, बड़ी मानिनी 
लड़की थी । सेंने उसे छोड़ दिया। वह दोडू कर भाग 
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निकली 1 दसर मिनट के बाद वह फिर वापस चली आईं | 
इस बार Ha मुँह फेर लिया । उसे खिकाने के लिए 
में उसके Hat भाई श्यामू के साथ खेलने छगा। 


श्याम की माँ विधवा होने के समय से मदनमोहन 
बाबू के ही पास रहती थीं। उनके लिए सैके में maaa 
होने के कारण मदनमोहन बाबू ने इन्हें अपने पास 
बुला लिया था । घर का सारा प्रत्रन्ध उन्हीं के हाथ 
में था। श्यामू माँ का बड़ा दुळारा ळडूका था, इससे बह 
बड़ा शरारती हो गया था । ag तारा से एक साळ छोटा 
था। उसकी af तारा को श्रपनी alai का ater 
सममती थीं, यद्यपि मदनमोहन बाबू के सामने बड़े स्नेह 
के साथ उसे gaan कर कहती थीं, “arr हमारी बड़ी 
भगवती लड़की है । कया करूँ कुछ खाती ही नहीं । 
दिन दिन सुस्त हाती जाती है । कितना कहती हूँ, सुबह 
उठकर दो पराठे खा लिया कर, पर मेरा कहना क्यों मानने 
ळगी; कहती है वासी पराठे मैं नहीं खाऊँगी । पर मेरा 
श्यामू उठते ही हाथ-मुँह धाकर खाने का बैठ जाता हे । 
इसी लिए पहलवानों की तरह केसा तगड़ा दिखळाई 
देता è P में स्पष्ट देखता था कि तारा उन्हें मातृस्थानीय़ा 
समक कर बुद्धि के ज़ोर से उन्हें प्यार करना चाहती थी, 
पर उसका हृदय बार बार उनके प्रति विमुख होकर धक्के 
खाकर ळौट aara | 


श्यामू उसे प्रतिक्षण गालिर्या देता था, मारता था, 
उसके पास उसके बाबूजी की खरीदी हुई कोई चीज 
देखकर ईर्ष्या की ज्वाळा से उसे AF करता था । पर उसकी 
मौसी सभी बातों में seer उसे दोषी बतळाती थीं, और 
मदनमोहन बाबू से उसकी “शरारत? की नालिश करती 
थीं । तारा यदि श्यामू को By बुरा-भळा कहती तो वह झट 
रोने ळग जाता । वह मौसी के और बाबूजी के भय से 
उसे विळायती मिठाई देकर, बेलून देने का लाभ दिखळा 
कर, मीठी मीठी बाते” कह कर हंसाने की चेष्टा करती 
थी । मदनमोहन बाबू अपनी भार्या की ज्येष्ठा भगिनी 
को अपनी लड़की की परम मक़लाकांक्षिणी समते थे । 
माजेटे का शासन लड़की के प्रति भीतर ही भीतर कितना 
प्रचण्ड हो उठा है, यह बात वे नहीं जानते थे । 

तारा ने जब देखा कि में उसके" नहीं बोलना चाहता. 
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ता वह एक-दो दफा मेरी ate ताक कर ata फिराकर 
भीतर चली agi फिर आई, फिर भीतर गई । 
इसी प्रकार उसका आना-जाना जारी रहा । मेरे 
साथ बाते करने के लिए उसने कितनी ही चेष्टाये' 
at, पर में किसी उपाय से भी विचलित नहीं 
हुआ । 

सन्ध्या को मदनमे।हन बाबू किताब लेकर उन दो जनों 
को पढ़ाने के लिए बेठे। कुछ देर तक पढ़ाकर वे सन्ध्या- 
पूजा करने के लिए प्रस्तुत होने ओर मुझसे उन्हें पढ़ाने 
के लिए कहने ळगे। तारा झट बोल उठी, “नहीं 
वाबूजी, में तुम्हीं से पढँगी, और किसी के पढ़ाये में 
नहीं पढ*गी।” उसके बाबूजी ने कहा, “यह क्यों बेटी 
तेरे भैया ने तो मुझसे बहुत .ज्यादा किताबे' पढ़ी हैं । वह 
खूब अच्छी तरह से पढ़ायगा।” पर तारा केवळ “न, न” 
कहने लगी | मदनमोहन बाबू हँस कर, और कुछ न 
कह कर भीतर चले गये । उनके चले जाने पर में ऊपर 
कोच में बैठ गया । तारा नीचे बैठ कर किताब खोळ 
कर पढ़ने का भाव दिखलाने लगी । कुछ देर तक चुप 
रह कर मैंने श्यामू से कहा, “भ्राज तू मेरे साथ. सोयगा 
श्याम ?? तारा के साध आज HA बोळना छोड़ दिया हे, 
यह देखकर वह परम meta हो रहा था। उसने 
कहा, “हाँ, मुझे सचमुच अपने साथ सोने दोगे भैया 2” 
तारा अब न रह सकी। समस्त शक्ति एकत्र करके 
He नीचे की ओर करके ही उसने कहा, "आपने ही भूठ- 
मूठ बाते बना कर मुझे खिमाया हे se अब आप ही 
बोलना बन्द किये हैं ।” में चुप हा रहा । वह फिर कहने 
ळगी, “में भी अगर बोलूँगी ता देख लेना”? मैंने फिर 
भी arg उत्तर नहीं दिया। , छु देर तक चुप रह कर 
उसने फिर कहा, “An Sign कोन हे जा ama 
बोलेगा ! मेरी अम्मा नहीं है, कोई नहीं हे। सें 
मर जाऊँगी तो सभी सुख से”--रुद्ध अश्र के दबाव से 
बह बात पूरी न कर सकी। में अधिक न सह सका | 
“अच्छा, हा गया, हो गया,” कहके उसका हाथ पकड़ 
कर उसे खींच कर मैंने गोद में बिठा लिया । उसने यद्यपि 
मुँह से “छोड़ो”? कहा, पर बिलकुल प्रतिरोध नहीं 
किया । मैंने ज्याँही उसकी ठुड़ी पकड़ कर Ge ऊपर को 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किया, at ही वह सेरी गोद में मुँह छिपा कर छू 
फूट कर रोने लगी | 
x x x x 


इसी तरह दिन दिन उसके साथ मेरी घनिष्ठता बहती 
जाती थी । तमाम दिन वह मुझे “भया” कह कर ae 
कर रखती थी । “भैया, एक कहानी सुनाआओ न ।? "भ्र 
मेरे बेलून में हवा भर दोगे ?” “Har, आज तुम्हारे an 
घूमने जाऊँगी ।?? “RaT, हारमोनियम बजाऊं, gant ? 
इसी प्रकार की कितनी ही भाते. कहती रहती थी । aan 
दिन वह क्या सोचती रहती थी, कुछ समक में नहीं आता 
था। खेलने सें उसका जी बिळकुळ नहीं लगता था, | 
काम भी वह कुछ नहीं करती थी । ऐसी age लड़की 
मैंने कभी नहीं देखी । केवळ बाहर-भीतर श्राती-जाती 
रहती थी । उसकी aia प्रतिक्षण किस भावना पै 
घूर्णमान रहती थी', कुछ कहा नहीं जा सकता था। 


ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो वह कुछ नहीं देख रही 


है, केवळ शून्य की ओर ताक लगाये हुए है। उन ठो 
की पाली हुई मेना उसका असली साथी था। मै 
के पास खड़ी होकर वह अण्डबण्ड न मालूम क्या बकती 
कुछ मालूम नहीं पड़ता था । उसे देखते ही मेना कहती 
“तारा, ओ तारा !” तारा कहती, “हां? । मेना प्रध्युत्त' 
सें कहती, “तू मर जा !” वह “चुप रह हरामज्ादी' 
कह कर खिळखिळा कर हँस पड़ती | 
जिस दिन में सन्ध्या को उसे पाक की तरफ़ सै 
कराने के लिए ले चलता, उस दिन उसके आनन्द तप 
ग्राहाद्‌ का ठिकाना नहीं रहता । वह चलते Wet 
मुझसे नाना प्रकार की बाते' पूछुती । wet में कोई 
dig या नई घटना देखती तो उसका कौतूहल शान्त कर्ण 
कठिन हो जाता at) जब तक उसके सम्बन्ध मैं 
सभी बाते' अच्छी तरह से न मालूम कर लेती तब 
प्रश्‍न पर प्रश्‍न करती जाती । पाक के किसी Ft 
कोने में एक बेज का आश्रय लेकर हम दोनो कै 


थे। इस विजन स्थान में, Resa स्वर q. 


उसे क्या सुख प्राप्त होता था वही जाने। घर a 


के समय आकाश में जब तारे दिखळाई देते थे? | 


ग्रह-नक्तत्नो के सम्बन्ध में अनेक बाते उसे बतळाकर | 


= 
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संख्या १ | 


के स्वरूप से उसे परिचित करा देता था । थोड़े ही दिनों 
के श्रभ्यास से वह ग्रहों को पहचाने लग गई थी Ñ 
कभी कभी उससे श्रासमान की शोर इङ्गित करके मुसकरा- 
कर पूछता था, “इतने तारों में तुम कौन तारा हो १” 
यह पश्चिम की तरफ saw शुक्र तारा का दिखाकर मेरी 
ही तरह सुखकराकर जवाब देती थी, “में बह हूँ 1? 

दशहरे की छुट्टियों में में घर जाने की तैयारी करने 
लगा। Wa तारा से कहा था, “तारा, तू भी मेरे साध 
चलेगी ? एक महीने के बाद वापस चले श्रायँगे १? उसने ऐसी 
धीमी श्रावा में उत्तर दिया था जिसमें कोई दूसरा सुन 
न सके, “Gar, मेरी बड़ी इच्छा है, पर बाबूजी नहीं 
जाने देंगे । पहले उन्हें राजी करो |” में सोचने लगा, 
इस लड़की ने केसे पहले से ही इस वात का श्रनुमान कर 
लिया ? में समझ गया कि में ग़रीब का लड़का हूँ और 
वह मालदार की लड़की. है, यह प्रभेद वह समक गई 
#1 धनी परिवार के उद्धत ata प्रति मेरे मन में 
जो एक सहज विद्वेष का भाव छिपा था वह अकस्मात्‌ 
जागरित होकर भीतर ही भीतर इस ग्रसहाय लड़की को 
कासने Sar । 

जिस दिन मैंने घर जाने का निश्चय कर war था 
उसके.पहले दिन तारा इतनी श्रन्यमनस्क बनी हुई थी 


कि सें उसकी ओर ताक भी नहीं सकता था।. उस दिन 
रात को वह मेरे साथ साई भी नहीं । उसका श्रभिमान 


इतना प्रचण्ड था ! अपने घर को में उससे भी श्रधिक प्यार 
करता हूँ, यह बात वह किसी तरह भी नहीं सह 
सकती थी । 
x x x x 
इसी तरह उसके साथ मेरा पहला साळ बीता। 
इसके बाद ही धीरे धीरे और भी तीन साळ बीत चले । में 
बी० vo पास करके घर को वापस चला ग्राया। ate 
Qo का फाइनल पुरज़ञामिनेशन देने के कुछ पहले ही तारा 
का विवाह हो गया था । जिसके साथ विवाह हुआ था 


वह हमारे ही दज का लड़का था | उसका नाम माताप्रसाद 
a 


a) लड़का बड़ा शान्त, शिष्ट तथा MEIER का 
था। किसी के साथ ag बहुत मिलता-जुळता नहीं 
था । अपने कालेज के किसी एक होस्टळ के कविसम्मेळन 


तारा | 


६१ 
के श्रवसर पर श्रपनी लिखी हुई एक श्रँगरेजी कविता 
पढ़कर HA एक मेडळ पाया था, तब से वह मेरा भक्त 
बन गया था। में हमेशा उसे aam की दृष्टि से 
देखा करता था, पर तारा के विवाह के समय से उसके 
प्रति एक प्रकार का ete मेरे मन में उत्पन्न हो गया । 


विवाह के दिन मैंने तारा को देखा था। एक 
प्रकार की aT, मधुर तथा fata श्री से सारा मुखः 
मण्डल भरा हुआ था । इसके बाद दो साळ तक उसे 
मैंने नहीं देखा। बी० ए० पास करके घर में बैठ कर 
भविष्य के सम्बन्ध में अनेक सङ्कल्प-विकल्प कर रहा था । 
दो साळ के बाद अचानक एक दिन सुनते में art कि 
तारा ससुराल से कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद arg 
है। उसका स्वभाव wa कितना बदळ गया है, यह 
वात जानने के लिए मेरे मन में ळाळसा का उद्रेक हुआ। 
आगे-पीछे की कुछ भी बात न सोचकर शीघ्र ही इळाहा- 
बाद में श्रा उपस्थित gars 


इलाहाबाद पहुँचकर जब में भीतर तारा से मिलने 
गया तब मुझे देखकर उसने ज़रा-सा Paez काढ़ लिया | 
विवाह के दिन के बाद आज पहली वार उसको मैंने देखा 
था । कहा, “मुझे देखकर धू. घट केसा तारा ? क्या मैं बाहर 
का थादमी हूँ ?” “नहीं, नहीं मैंने घुँघट कहाँ काढ़ा 2” 
कहकर अधिकतर ofa होकर उसने घूँधट जरा ऊपर को 
हटा लिया । मैंने देखा कि उसके हृदय के प्रान्त प्रान्त में 
एंक श्रनिर्घचनीय करुण-रस की स्निग्ध धारा प्रवाहित हो 
चली है । उसकी स्नेह तथा करुण-विह्वल afd में एक 
ag सरस गम्भीरता का भाव वर्तमान a मेरी वैसी 
age बहन इतनी गम्भीर हो गई है, यह देखकर श्रद्धा 
तथा स्नेह से मेरा हृदय पुलकित हो उठा। पहले वह 
agia के कारण रुक रुक कर बाते' कर रही थी । पर 
धीरे धीरे उसका साहस फिर आया और वह द्विघा-हीन 
होकर एक एक करके श्रपनी agus की सभी बातें 


सुरे सुनाने लगी । बहुत-सी बाते' उसने कहीं। पर मैं | 


इतना ही मर्म ग्रहण कर सका कि उसकी mae और 

जेठानियों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है । अपने | 
पति के सम्बन्ध में बड़ी सुरिकळ से वह इतना इङ्गित कर 
सकी कि वह बहुत सरलप्रकृति का आदमी है । घनी 


i 
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gera सें उत्पन्न होकर भी उसे सुख नहीं है। वह 
अपना अधिकार समझ कर उसका उपयोग करना नहीं 
जानता । मैं पहले से बहुत कुछ बाते' उसके सम्बन्ध में 
जानता था, इसलिए चुप रहा | 

ससुराल जाने के समय भ्रनेक ळड़कियां सुख-स्वमां 
में विभोर रह कर बड़ी बड़ी आशाये करके 'ग्राकाश- 
कुसुमां की माळा गूँधने सें ळगी रहती हैं । तारा यद्यपि 
अपनी अवस्था के अनुपात से बहुत अधिक बुद्धिमती धी, 
तथापि आरम्भ भें उसने भी अनेक रङ्गीन कल्पनां का 
जाळ FAA चाहा था । पर उसका उत्साह जड़ में सूख 
गया था। फाळतू sani में वह श्रपमे को भ्रधिक जड़ित 
न कर सकी । मैंने देखा कि agus से वह एक भीषण 
पत्थर का भार वहन करके MS है । उस पत्थर के दबाव 
से उसकी आशा-लता भी सुरा गई है और निराशा का 
सुख भी नष्टभ्रष्ट हो गया हे । 

जो कुछ भी हा, तारा का वास्तविक स्वरूप मैंने 
ma देखा | मैंने देखा कि उसकी बुद्धि और ज्ञान दिन- 
दिन aa परिपक्कावस्था को प्राप्त होते जाते हैं। इतनी 
छोटी अवस्था में वह संसार को धीरे धीरे समझने लगी हे । 
पर हाय! संसार उसे कब समभेगा ? जितने दिनों के लिए 
वह अपने बाबूजी के पास आई थी, उतने दिनों के लिए 
उसने घर का सत्र प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया । वह 
अब अच्छी तरह से समझने लगी थी कि उसकी मौसी के 
प्रबन्ध में उसके बाबूजी को अच्छी तरह से भोजन भी प्राप्त 
नहीं हाते, यद्यपि घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं 
रहती थी । अ्तिथि-अभ्यागतों का भ्रच्छो तरह से सस्कार 
भी नहीं हाता था। उसको अपनी मातृहीनता का दुख 
अब दशगुना ग्रधिक बढ़ गया | पहले यह दुःख उसका अपने 
लिए था। अब उसने देखा कि अम्मा की मृत्यु ने बाबूजी 
का समस्त जीवन ही नष्ट-अ्रष्ट इर डाला है। गृह के प्रबन्ध 
में उसके समान भाबुक ळड़की भी इतनी दक्ष हा सकती 


` है, यह बात मेरे लिए कल्पनातीत थी | घर का सब काम 


वह .खूब अच्छी तरह से निभाती थी, इसमें सन्देह नहीं, 

पर सभी कामों के बीच में वह भयङ्कर उन्मन रहती थी, 

यह बात में श्रच्छी तरह से लक्ष किया करता था। 
अवकाश के समयः वह पड़ोस के बाल-बच्चों को गोद 
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में लेकर उन्हें खिळाती थी । जो जिद्दी लड़का अपनी माग 


[ भाग २६ | 


गोद में भी शान्त नहीं होता था वह भी उसकी गोर j 
में ग्राकर न मालूम किस माया के बळ से शान्त à 
जाता था । i 


उसकी चपळता यद्यपि बाहर की ATH से चली ग! 
थी, तथापि यह बिळकुळ लुप्त नहीं हा गई थी । वह उसकी 
गम्भीरता के साथ मिळ कर उसके अन्तस्तल सें नागा 
प्रकार के ऊधम मचाती हुई मालूम देती थी | इसमें सन्दर 
नहीं कि वह कल्पना के रङ्गीन adi में जडित नहीं रहती. 
थी, पर किसी एक ऐसी उद्दाम भावना की भीपणता में प्रति. 
क्षण Raa रहती थी जिसका श्रन्दाज ळगाना कठिन था। | 
इसी लिए जब वह हँसकर बाते करती थी तब मैं magi 
से कांप उठता था। और कुछ न समझने पर भी व. 
एक प्रचण्ड विभीषिका की ओर दिन-पर-दिन श्रपने 2 
घसीटती जाती थी, यह मैं स्पष्ट देख रहा था | किन्तु उप. 
विभीषिका का स्वरूप केसा है, यह बात सेरी समक मे) 
नहीं आती थी । इस कारण उसकी सुमधुर पर a 
हँसी qa बीच बीच में भयकस्पित कर देती थी । ऐसा 
सुन्दर सुकोमळ कुसुम संसार के पीडन से पीसा जाता है, 
यह देखकर मेरी छाती फटी जाती थी । पर उसने उस Aa 
में निर्मम होकर आत्मसमपेण कर दिया था । | 


मेरे पास वह नित्य ही कुछ देर के fag अवकाश 
पाते ही बैठ जाती थी । वह' न मालूम क्‍या कहना चाहती. 
था पर क्या कहती थी । कभी वह पूछ बैठती थी, «àa, 
उसका तुम कब व्याह करोगे ?” फिर कहती, “जल्दी 
कर ले न। सुके यह जानने की बड़ी इच्छा है रि 
भाभीजी मुझे ज्यादा प्यार करेंगी या तुम्हें |?! 
अन्यमनस्क होकर कहती, “अच्छा, तुमने इतनी कित 
पढ़ी हैं। मेरी एक बात का जवाब नहीं दोगे। र 
कितना सोचती हूँ, पर निश्चय करके कुछ भी नहीं सम 
पाती। कर्म का फल किस नियम से मिळता है ? स्वे 
नरक यह सत्र कया है?” “में उत्तर देता,” क्या 
बहन, यह सब ad बड़ी मुश्किल हैं । बड़े बड़े afd 
का भी इन बातों में मतिभ्रम हाता है, हम लोग तो g4 
जीव हैं । इसके सिवा कई नास्तिक लोगों -4 किताबें पढ 
परळोक के सम्बन्ध में मेरी धारणा चक्कर में पड़ गई 


ल्या १ ] 


» मेरी बात सुनकर वह हताश भाव से कहती, “aa क्या 
होगा ? मेरी चिन्ता का तो अन्त नहीं है !” कहते कहते 
निरतिशय विषाद से उसकी afa sasa श्राती थीं। 
में सोचता, ARAE की यह छाया किस प्रकार मनुष्य 
ग कळे बीच में ग्राकर बन्धन में पड़ गई है ? नन्दन का यह 
री पारिजात सृत्यु-ळोक में आकर aza के रूप में प्रस्फुटित 


my होकर कण्टकों के बीच में विद्ध हुआ जाता था | 

kd > S 2 ड 

हती beg च 5 a 

तिः ` कुळ दिन इळाहावाद में रहकर में घर छोट चळा। 
O इस बार एक प्रकार की तीक्ष्ण पर अस्फुट वेदना हृदय सें 

"u वहन करके आया था। घर लौटने के कुछ दिन बाद 


q ba ` 
© तक एक अत्यन्त सुकुमार तथा सुकामळ भावना से au 


T समस्त चित्त आच्छन्न रहा ga भावना के सौकुमाये 
ष से मेरे प्राण धीरे धीरे जड़ तथा चेतन्यविहीन हो आते 
© थे। समस्त शक्ति एकत्र करके ga da विकार को 
0 १ अन से एकदम हटाने की चेष्टा करने ळगा । a-ga 
| अपने ही समान निकम्मे छड़कों का सन्धान करके ATH 
ray यहाँ के नवयुवकों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्या- 
ह त्मिक उन्नति की ओर इष्टि रखकर एक संस्था खड़ी की | 
| मेंस EN 

/ उसका नाम रक्खा, यङ्ग Ha कल्चरल TAATA । 

| अपने दळ में दो-एक पैसेवाले छोकड़ों को सम्मिलित 
काश करने में सफळ हुआ था, इसलिए खर्च की तङ्गी नहीं 
हती, रही। क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, सभी नियमित रूप 
a से चळने लगा | एक छोटी लाइब्रेरी भी स्थापित 
A | इन «सब बातों-द्वांरा युवकों का दळ दिन-पर-दिन 


'हि कितनी उन्नति ळाभ कर रहा था, यह बात ठीक तौर से 
कम नहीं कह सकता हुँ । पर मैं अपने हृदय में AT 
at gisa के स्थान में पौरुप-भाव का अनुभव करके गर्व से 
मैं फूल उठा । संसार को कछ और ही दृष्टि से देखने और 
' कुछ नये ढङ्ग से उस पर विचार करने की तैयारी कर ही 
' रहा था कि ऐसे समय तारा के हाथ का लिखा हुआ एक 
| पन्न झुरे मिला । उसने aguz से लिखा था ! 
| “मैया, में सबकी आंख बचाकर यह चिट्ठी तुम्हे लिख 
| भेज रही हूं” । मेरे agus के am बावूजी को छोड़ 
| कर और किसी भी मर्द के लिए चिट्टी लिखने की मनाही 
| करते हैं। यहां मुझे कुछ भी seq नहीं लगता है । 
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इलाहाबाद में जाने का श्रगर मौका मिले तो मेरी मैना 
को एक बार देख श्राना। श्यासू, मौसी ये सब लोग 
केसे हैं, उनकी कुशळ faa भेजने के लिए बाबूजी से 
कहना । वावूजी मेरे लिए एक चिट्री भी नहीं भेजते । 
में कितना ही लिख gets’ । वे भी अब मुके प्यार 
नहीं करते । मैं सभी की खों का कांटा हा गई हू । 
श्रपनी amt से मेरा पायळागन कहना। agh से 
तुमसे HA कब मुलाकात होगी कड नहीं सकती । तुम्हारी 
बहन, तारा 1” 

पत्र पढ़ कर उसके प्रति मेरे मन में बड़ा ate 
उत्पन्न हुआ । उसकी इतनी दुर्बलता मैं किसी प्रकार न 
सह सका। में मानता हू” कि संसार के भीतर अनेक 
कष्ट, अनेक AMAR तथा अनेक पीडून वर्तमान हैं । 
पर जब हाय हाय करने से कोई फळ प्राक्त होने की 
सम्भावना नहीं है तब चुपचाप बिना किसी शिकायत के 
सत्र सहकर चलना ही प्रत्येक स्त्री-पुरुष का कर्त्तव्य 2 
भ्रन्तस्तळ में इतनी gazar लेकर जो व्यक्ति पैदा हुआ है 
वह संसार-चक्र के नीचे श्रवश्य ही fram, उसके लिए 
दुःखित होना वृथा है। ग्रह साच कर मैं मन को 
HATA लगा । पर रह रह कर उसके पत्र के भीतर 
दबा हुआ WSS क्रन्दन का उद्दाम वेग उमड़ उमड़ कर 
गरज गरज कर मेरे कानां के निकट भाय भाय afa साय 
शब्द कर रहा था। न जाने किस भीषण महासागर 
के तळ-देश में इस भीषण क्रन्दन के उत्ताळ तरङ्ग का 
उद्गम था| न जाने कितनी दूर तक वह कर कहाँ 
विलीन द्वाकर यह शान्त होगा ! 

बी० qo पास करके भी जीविका का कोई Berar 
Hadi लगा सका। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, यह सब 
बातें सोचते साचते कुछ भी उपाय सूक नहीं पड़ता था । 
इसी प्रकार और एक साळ बीत गया। इसी बीच में | 
सुनने में आया कि तारा एक असाध्य रोग सेपीडित | 
होकर मेके लौट शाई है। ख़बर सुनकर मेरादिलि | 
qe उठा । कितने ही दिनों से इसी प्रकारं की एक 
शशाङ्क अस्पष्ट रूप से मेरी छाती जकड़े थी । उसकी 
ख़बर लेने जाना चाहिए या नहीं, ag सोचने में ही 
कितने दिन बीत ati भय के कारण मेरे पैर कहीं | 
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जाने को नहीं बढ़ते थे । मैं केवळ भगवान्‌ के निकट 
आकुलभाव से प्रार्थना कर रहा था, भगवन्‌, और चाहे 
कुछ भी हो, अनिश्चित दुःख को वहन करने की शक्ति 
Baa । अनेक सङ्कल्प-विकल्प के बाद अन्त को एक 
दिन जाने का ही निश्चय कर लिया । जाकर दंखा, वह 
बहुत सुस्त हा गई है। ge का रङ्ग हल्दी के समान 
पीळा पड़ गया हे, ata नीचे बेठ गई हैं, होठ बिलकुल 

सूखे हुए हैं पर सुंह की श्री आर लावण्य में बिलकुल 

फुके नहीं पड़ा था । एक अपूर्थ तेज से समस्त मुख- 
मण्डल प्रदीप्त हो उठा था। gÈ देखकर उसने परम 
स्नेह तथा अत्यन्त मधुरता के साथ उलाहना करके कहा, 
“इतने दिने! के बाद तुम मेरी ख़बर लेने wa?” उसका 

मधुर कण्ठस्वर Ha कई बार सुना था; पर ऐसा कभी नहीं 

सुना । सुनकर मेरा सर्वाङ्ग उच्छलित क्रन्दन की पुलक से 
कण्टकित हा उठा। इसके बाद उसने ऐसे स्थिर भाव से बातें 
करनी आरम्भ कीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब पहले की 

तरह निग्रमित रूप से चला जाता है। आज उसके मन का 

धेय तथा बुद्धि का स्यैयं देखकर में वास्तव में मुग्ध हो गया | 

ऐसी स्थिरता HA पहले उसमें कभी नहीं देखी थी । ग्राज़ 
उसके मन में किसी के प्रति अभिमान का भाव नहीं था, 
बल्कि उसकी alai में सबके प्रति चमा-भिक्ता का भाव 
अत्यन्त करुण-रूप से वतमान था। उसके समान प्रचण्ड 
मानिनी लड़की इतनी नम्र हा गई है, यह देखकर में जी 
मसासकर रह गया। उसके SA घु घराले काले बाल, 
स्निरघ-करुण आंख तथा स्थिर-शान्त सुखमण्डळ सुभे 

. किस दुनिया में dia लिये जाते थे, यह में नहीं कह 

« सकता। केवळ विमूढ़भाव से विहल होकर उसके de की 
, भ्र ताकता रहा था । में ऐसा मालूम कर रहा था, जैसे 
कितने ही युग की कितनी ही बातें हम दोनों के हृदय में 
बाहर फूट निकळने तथा परस्पर के निकट व्यक्त होने के 
लिए छटपटा रही हैं। जैसे समय शीघ्र शीघ्र चला जाता है; 
इस अवसर पर व्यक्त न होने*से महाकाळ के कितने काळ 
तक ओरं॑ग्रतीत्ञा करनी होगी इसका ठिकाना नहीं हे । 
पर न जाने किसके दबाव से हृदय के किस 'भ्रन्धकारतम 
कोने सें पड़ी रह कर, वे सब बाते बाहर न हो सकने के 

` कारण WSS होकर फूट फूटकर रो रही हैं । 


os. o 7 


सरस्वती | 
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मेरे श्राने के तीन-चार दिन के बाद ही उसकी gy 

बहुत अधिक ag गई । वह प्रबळ वेग से खासने w 
रौर बीच बीच में उलके मुँह से qa भी निकलता जाग. 
था। मदनमोहन बाबू निवि कार भाव से सबका 

करते जाते थे। डाकुर भी नियमित रूप से आता धा।/ 
aai के मन में दुःख होगा यह सोचकर वह Fay 
प्रहण कर रही थी इसमें सन्देह नहीं, किन्तु मन ही म्रा / 
उनके प्रति वह विशेष उदासीन थी यह वात सभी अनुभा 
कर रहे थे। मदनमोहन बाबू के बन्धु-बान्धव aia diy 
में आकर खबर ले जाते थे। मौसी थब आन्तरिक ga 
तथा चिन्ता के कारण जो ag मिळता उसके पास जाक, 
रोग्रा-पीटी करने लगती । उस चिर-दुःखिनी लडकी शष 
बे साज पहचानने gÑ | 


ट्र 
& 


यह सब क्या हुआ जाता है, इस बात की धारण 
करनी मेरे लिए साध्यातीत थी | केवळ ऐसा अनुभव हो 
रहा था जैसे मेरी सब भावनाओं का अन्त होने को है| | 
में कभी Agga से तारा की शय्या के एक किनारे ए i 
खड़ा रहता, कभी बाहर के कमरे में टहळता। भूत | 
भविष्य तथा वर्तमान किसी का भी अस्तित्व मेरे लि, | 
नहीं रहा । ऐसा मालूम होने लगा जैसे महाविश्व ४ 
मेरे मन के ही समान श्रनन्त के बीच में गतिहीन, निशा | 
होकर बैठा है । जैसे समस्त विश्व में कहीं भी चेतन 
का ग्राभाल नहीं È | / 

जिस दिन तारा ने शय्या का श्रय अहण किया ( 
उस दिन से उसके साथ मेरा बोळना एकदम बन्द | 
गया था । मौसी तधा बाबूजी की grar श्रावर्श ' 
बातों के उत्तर के सिचा अब वह किसी से कुठ a | 
बोळती थी । प्रायः दो सप्ताह इस प्रकार कट गये । इ. f 
बाद एक दिन सुबह का क्रीब आठ बजे के वक्त में उ / 
पास बैठा ati मदनमोहन बाबू तब awawi, 
व्यस्त थे । मौसी तारा को Aaaa देखकर भीतर की 
करने के लिए चली गई । नींद हटने पर तारा ag ¦ 
उधर नजर दौड़ाकर क्या सोचकर अचानक मेरा हाथ E 
कर क्षीण स्वर में कहा, “भैया !? Ha कहा, “क्या 
बहन ?” वह कुछ देर तक मेरी ओर ताककर न 
क्या सोचने लगी । इसके बाद कुछ न कह कर AU 


T 


कै 
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: इस मास की हमारी नई TAL 
= शित बालोपयोगी, नवयुवको 
५ पयोगी और ख्रियोपयोगी कुछ 


RT | 


५ बढ़िया पुस्तकें अवश्य देखिए 


aa ( 
न्द्‌ 
[वश्य 


4 | sore aires 


1० हैं प्रयाग । 
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है कि आनन्द ओर उत्साह दोनों मिलेंगे | 
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यह नवीन पुस्तक भारतीय नवयुवको ओर बालके! के लिए ही लिखी गई है। 
` स्वदेश की जो बाते इतिहासों में नहीं पढ़ाई जातीं उन्हे इससे जानिए | 
लेखक का दावा है कि यदि ये कथाएँ aa से पढ़ी जायें ते मुझे a: 


P| 


| 
| 
| 
| 
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यह Ee प्रसिद्ध कहानी-लेखक श्रीयुत gana की लिखी हुईं - हे 1 डु 
इसकी कहानियाँ केवल मनोरञ्जक ही नहीं किन्तु सोई हुई शक्ति को जगाने- 
वाली हैं । एक एक कहानी नसीहतों से भरी हुई है। ® =o 
मूल्य सजिल्द CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Mariawan 
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जिन प्रेमी पाठकों ने पल्लव पढ़ा है उनसे यह बतलाने की आवश्यकता (१९८ 
नहीं कि “वीणा” केसी होगी । इतना ही कहना पर्यात्त है कि वीणा के 
पल्लव से अधिक ही आनन्द देगी | इसके लेखक भी हिन्दी के सुपरिचित 
कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त हें । एक एक कविता हृदय में उथल gaa मच / ` 
देती हे । सोते हृदय जग जाते हैं । विशेष कहना व्यर्थ है, मेंगाकर पढ़िए रर 

earned का रसास्वादन कोजिए । E 
| १) एक रुपया | 
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प्र दुःख में धैर्य रखना, सच बोलना, सबसे प्रेम करना, कभी भी पाप न, 
‘we इत्यादि शिक्षाओं का प्रच आदर्श देखना है तो सुदर्शनजी की: 
लिखी हुई EE! T: पढ़िए | oR स्तक बड़े मज्ञदार a | सूल्य { 


ul Kangri Collection, 
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गब ह 
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| छोड़कर 
maa 
Eck 
qa छुट 
छुटफटा 
ख़बर स॒ 
और दो। 

॥ नींद श्न 
अभी उः 
मदनमा 

| कार तथ 
जाती d 

। उन ळोर 
| चुका श 


उस्‌ 
के पास 
सोचकर 
तारा !! 
जजरित 
तारा क॑ 
एक बा 


लागों की शिकायत है कि नाटकों के साथ दिखलाने के र 
प्रहसन नहीं मिलते | यह प्रहसन एक-दम नया है | नाटकों में दिखला 
हे । दर्शकों .का तो मनोरञ्जन होगा ही, नाटकों में . भी. विचित्र मजा 


जायगा | पुस्तक क्या, सभ्यतापूण दिल्लगी का एक खज़ाना है। मूल्य. 
नहीं सिफ aa जरासे ०० Domain. Gurukul Kangri “इंडियन” प्रेस लिमिटेड प्रयाग 
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संख्या १ ] र तारा | ay 
RRR ht i ७ ७ ७ कामा 
| छोड़कर करवट बदुलकर लेट गई। और Rat की 'ग्रपेक्षा पोंछुने छगीं। मैं भीतर न रह सकने के कारण बाहर 
प्रथा use दे रही थी । मैं aat वडा ही रहा। घूमने निकळ पड़ा। कई बाते सोचना चाहता था, पर 
कुछ देर के बाद whet भीत होकर मैंने देखा, उसका कुछ भी नहीं सोच सकता था। अश्रन्यमनस्क की तरह 
दस घुटने लगा हैं। बह mga के साथ हाध-पॉव चळते चळते नदी के किनारे आ खड़ा gurl श्रस्तंगामी 
छुटफटाने छगी। में भीतर ख़बर देने के लिए गया। सूर्य की सुनहरी श्राभा से समस्त जळ रक्ञित होकर श्रपूर्व 
ख़बर सुनकर मौसी .खूब ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी, सुन्दर दिखाई दे रहा था। समस्त प्रकृति निस्तब्ध 
और दोनां हाथों से सिर पीटने ळगीं। श्राज तारा को होकर स्थिरभाव से शोमित हो. रही थ्री। श्रकस्मात्‌ 
। नींद md देखकर वे कुछ निश्चिन्त होकर बैठी थीं। श्रभी नदी के ऊपर से मन्दर मन्द हवा बहकर ATA सुशीतळ 
श्रमी उसे कुछ हो जायगा, यह उन्होंने नहीं साचा था। स्पर्श से समस्त लुप्त भावनाओं को पुक एक करके 
मदनमोहन बाबू के मुँह में sy दिने से जो एक निर्वि- जागरित करने ळगी। मैं सोचने लगा, वह गई कहाँ ? 
| कार तथा उदासीन भाव की छाया .धीरे धीरे घनीभूत होती किस तारालोक से नीरव तथा शान्तभाव से खिसककर 
जाती थी वह इस समथ agaa होकर दिखळाई दी । मेरे हृदय का युगयुगान्तर्व्यांपी भ्रन्धकार विनाश करके 
उन-छोगों को लेकर जव नीचे आया तब सब समाप्त हो वह फिर कहाँ का चळ पड़ी ! ag सन्ध्यातारा प्रकाशित 
चुका था | होते होते क्यों रह गई ! वह सुकोमल कलिका खिळते 
x x x खिलते क्यों सुरमा गई ! मेरे हृदय में यह भावना सबसे 
उस दिन सन्ध्या को हम सब लोग मदनमोहन बाबू अधिक सीड दे w थी कि तारा को कमी किसी a 
के पास बैठे थे । अचानक तारा की वह मेना न जाने क्या FPR स्नेह तथा प्रेस प्राप्त नहीं हुआ था। श्राशशव 
सोचकर पूर्वे अभ्यास के अनुसार बोळ उठी, “तारा, श्रो वह मातृहीन थी । उसके बाबूजी भी उसके प्रति सर्वदा 
तारा !” सारा शरीर एक प्रकार की विरस भावना से उदासीनता का,भाव प्रकट करते श्राये थे । Baye 
जजरित हो उठा । आज बहुत दिनें के बाद मैनाको 7 भी उसे बहुत Jamar भ्रवहेळना सहती पढ़ी 
तारा की याद शई थी। उसने किसी का उत्तर न पाकर थी | और दस उन हक दूसरे.. को. अच्छी ae से 
एक बार चीं चीं करके उसी पुराने waa के श्रनुरूप ae भी mel पाये येकि वह चल बसी ! सोचते 
| कहा, “तू मर जा !” मौसी अब न रह सकीं । उच्छुसित सेचते मैं औरतों की तरह सिसक सिसक कर रोने aml 
' होकर फिर एक बार रो adi और निदारुण विषाद के मेरे वानी शा TERT n To Wee 
| कारण मिही में otee होकर कहने लगीं, “इस नहीं । उसी अवस्था में बालक पर जित होकर बेट गया | 
| कुलच्छनी मेने को कोई यहाँ से निकाल बाहर कर दो, qa ग्रस्त होकर अन्तिम विदाइ के चुम्बन से समस्त 
इसी ने मेरी तारा का नाश किया है ।'” आकाश को रज्ञित किये था। दो-पुक जी मेक साया 
दूसरे दिन मैंने घर जाने के लिए गाड़ी ली । ag से रञ्जित होकर मनोहर शोभा वारण किये थे । _अस पार 
सोचने की शक्ति मुझमें नहीं रह गई थी । केवळ इतना का वनखण्ड नववधू की तरह धूँघट के भीतर दँसी-गोपन 
' ही में अनुभव कर रहा था कि मेरी तारा अब नहीं करने की चेश कर रहा था। a पीहा RS अ 
| रहो, Age विश्‍व में कुछ भी अब मेरे लिय नहीं करके बढा गया। पेला मालूम होता यातले सम 
पर Ell सब शून्य होकर age ` सत्या के सम प्रकति उमा तार किड 
| घर पहुँचा maia सब बातें कहीं । उन्होंने केवळ नाच रही है। ge ऐसा अनुभव होने em 
i 


| एक वार तारा का देखा था, पर उस एक बार के देखने से युग से युगान्तर पार an pos š wie 
ही उसके प्रति में नह उत्पन्न हो गया न जाने किस प्रबळ WANT सं उस AAS हा हू, 
2 0 उनके हृदय aa IS भी उसे बांधकर नहीं पकड़ पा रहा हूँ । 
Ami वे At हाथों से चुपचाप mq पर किसी तरह 
, कुछ न कहकर दोनों हाथों सं 
Ei à 
| | i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है देवता ! सुके आशीर्वाद दो कि मैं उसे श्रनन्तकाळ तक 


सरस्वतो | 
72277 77:75: RTS 7 ` 
पश्चिम की तरफ ्राकाश में शुक्रतारा चमकता हुआ | ५ 


भाग २६ | 


खोजता ही रहूँ । उसे खोजना ही मेरे क्षिए परम लाभ लाई दिया। वह मुझसे न मालूम क्या कहना चाहता था| f 
होकर रहे । मैं लेटा ही रहा, उठा नहीं। एक करुण mAT J 
अत्धकार धीरे धीरे घनीभूत हा आता था। ऊपर मोह से समस्त देह जडित हा रही at । | 

। 

| 

सि Q | 

ऐतिहासिक चचा | | 

[ श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड साहित्याचाय ] | 

रवाइ की तवारीख से ज्ञात होता है कि श्रीरामजी | | 

जयचन्द्र के वंशज सीहाजी ही द्वारका श्रीमहामायाजी | 

को जाते हुए पहले-पद्दळ मारवाड में श्रीनागणेचीयांजी | 

am थे । इन्हीं सीहाजी के पौत्र श्रीकीसनजी उप 


भूहडूजी के समय वि० Go १३४० के 
& करीब ger ऋषि नाम का एक सार- 
स्वत ब्राह्मण कन्नौज से इन राठोड़ों की कुलदेवी चक्रेश्वरी 
की मूति लेकर मारवाड में आया था। इस पर 'घूहडजी 
ने उस ब्राह्मण at अपना पुरोहित मानकर एक ताम्र- 
qa लिख दिया att) इसके बाद जब उनके वंशज 
जाधाजी ने जोधपुर-नगर बसाया तब उस ब्राह्मण के 
चंशजों के पास अपने wit का लिखा ताम्रपत्र देखकर 
fio Go १४१६ में उन्हें एक नवीन ताम्रपत्र कर दिया । 
उसकी age नीचे दी जाती है-- . 


(५) Ao सँ १६८६ का एक शिलालेख नगर 
नामक ala (महन्नानी प्रान्त) के रणछाड्जी के मन्दिर में 
सिळा है | यह wae महारावळ जगमाळ का है । इसमें 
लिखा 2— 


“सूरिजवंशी कनोजीया राठोड सीहा सोनगइरापे (खे) 
ड गोहिलांपासे प (ख) डग बलेलीधी । आस्थान पुःधूह- 
डनि ( ने ) देवी नागणेची श्रविचळ राज dig ।” 

इससे भी सीहाजी का कन्नौज से आना शर घूहड्जी 
का नागणेची ( चक्रेश्वरी ) देवी का परमभक्त होना 
प्रकट होता है | 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Di Collection, Haridwar 


माहारावजी श्रीजोधाजी वचनायते, तथा कनेजपु' 
Aaa लुम्बरिसी जातरो anga 'ग्रोजो ल्हाड सेवालेने 
आयो छु राठौड वंसरा सेवग ÀJI 3g कदीमसु you 
यांरो सेवग पणो इणांरो है। पहली वंसरे माताजी 
श्री mada (ख) णीजी चक्रेश्वरीजी, tua ग्री 
घूहड़जी ने वरदीधोने नागरा रूपसु' दरसणदीधो | 
नागणेचियां कहांशी, सु घूहड़जी रो तांब्रापत्र ओझा RT 
देव श्रीपतरा बेटा कने थो सुवाचने मेही तांबापत्र का 


दीघो। उण gaa राठोड़ dad सेवग- पणारो F 


जायाँ परणियां नेग दापो राजळोक रावले करे सु वत 


वडूलियो maa इणारो नेग हे, ने राठोड़वंस गोतम 
गोत्र अकरूर साखारी लार इतरा जणा छे । पीरो! 


dag ओजा aan ले!डमथेरण रुदरदेवा । सो देस परदे 
मां हरी आल . wae पीढी दरपीढी ओजा रिषबदेवरी' 
आद. ओळाद ने सेवग कर मानसी । मांहरी ग्रह 
लाद असलवं / होसी सु इणां नु दतदेसी | लीखतं, १ 


हरीदास आईदासोत, माहार!वजीरा हुकमस्‌ , सं० 1९ i 


रा मीगसरसुद २, दुवे: श्रीसुष (ख) -परवानगी w 
करमसी ॥ सुकाम सुप (ख) वास जोधपुर । सिलोक | 


(५) (श्छोक)--(स्वद॒त्तां परदत्तां वा ये लुम्पन्ति Tg 
ते नरा नरक॑ यान्ति यावन्चन्ददिवाकरी 
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i] संख्या १ | ऐतिहासिक चर्चा | fe 
~ | =e 
देख. सहृदन परदतजे ळोपंती चीसंघरा तेनरा नरगं जावन्ती 18 पुड़ी, ४ महाळपमी (दमी) १ सासा, ६ जाया 
\ 7 d s v 
पा! जब ळग चन्द दीवाकरा ॥१॥ are (ख) छे ॥ दुवो ॥ परस पारी Se 
| ४ Papas र Ka 
1 हे. aT (a) रज चांपो करमसी, सको भीयांरी साप (ख) i $ 
। राव समाप्यो Cag उथपे तिकां तलाक ॥२॥ Ye ७ रीष पांचम, म अरती 
| i > ay 
। यद्यपि इस समय ये दोनों ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं, २१ gaai वीच पु... ... 
| तथापि उक्त वाझ श के बंशजों को एक पुरानी जीणे-शीणै २२ gau नेग ae meza पायंजासी 
। बही में पिछले (जोधाजी के) ताम्रपत्र की नकळ मिली 5 > 
| X A : २३ कोई उथापण पावे नही सँ ॥...... 
| है ग्रार साथ ही उनके पास जोधाजी के वंशज राजा दुवे 
| AA २४ i 
| उदयसिंहजी की लिखी fro do १६३५ की एक भ्रसली beer iss 
| नेद है x 3 
|. सनद भी मौजूद है । उसकी ane आगे दी जाती है-- इससे ज्ञात होता हे कि उस समय तक राव जोधाजी 
| अ का दिया ताम्रपत्र ga ऋषि के वंशजां के पास मौजूद 


१ माहाराजाधिराज श्री उदोसिघजी व-- lt T जाधाजी ने श्रपने ताम्रपत्र में साफ़ तौर से 

-5 ae लिख दिया है कि उस समय धूहड़जी का ताम्रपत्र देख 

४ है ला ही अ कवीस कर ही उन्होंने नया ताम्रपत्र लिख दिया था। ऐसी 

> = at 

: = ene me Ta हालत में इनकी बाबत किसी प्रकार का सन्देह करना 

i + श्रनुचित ही है। ma: जोधपुर-नरेशों का राठोड होना 

Say द. वावा सुभव रवारा र कन्नौज से श्राना निविंवाद सिद्ध हाता है । परन्तु 

चर वीन छ) मव कुछ लोग इस पर यह शङ्का कर, सकते हैं कि जोधपुर के 
७ 


कुर साथ (ख) तीन परवर कुलदेवी ug जयचन्द्र के वंशज न होकर बदायूँ के राडोड़ों के 
CR १ रछेद राठौड स वंशज हागे । परन्तु बदायूँ के राजा ळखनपाळ के 
६ गोत्ररा लार ईतरा जण दे प्रे ॥ सेव लेख में पहले-पहळ चन्द्र का बदायूँ को जीतना fear 
१० ड सेव झोजा छोड जातरा स। हे और इसी प्रकार sata के चन्द्र के लेख में भी पहले- 
११ रसुत भीरामण द ॥ प ॥ पहल उसका कन्नौज विजय करना लिखा है। इन दोनों 
१२ राठोड वासरा FH पुजापारा लेखों पर विचार करने से दोनों चन्दों की विज्य का समय 
१३ श्री देवकारजरा पीत्रकार-- करीब कुरीव एक ही भ्राता है। इससे ज्ञात होता है कि 
१४ ज लोड ओजरे हाथ बीन उ-- सम्भवतः ये दोनों चन्द्र एक ही थे। तथा उक्त लेखों के 
१२ पजे नहीं सु gut हाथसु gat चन्द्र ने पहले बदायूँ विजय कर ag दिन बाद ही 
१६ सं॥ १६३ रा माहासुद्‌ * aan कन्नौज विजय कर लिया था। इसका बड़ा पुत्र 
१७ इतरा) Ag फेर इनायत कीना महीपाल तो sala का राजा हुआ ओर छोटे पुत्र 


१८ १ जनम असटमी २ आवली इंगीयारस, ३ वीर- विग्रहपाळ को बदायूँ की जागीर मिली! । इसके 
भभ अलावा Ao Go १६५० (ईः ao १४३३) के बीकानेर- 
(५) यह फट जाने से अर पढ़े नहीं जाते हैं । नरेश रायसिंहजी के लेख में लिखा है-- 
aah रन (२) यहाँ से आगे के अच्रोंकीलिखावटमेंफ्क O O O OO 

| नेस ॥घिकार उक्त : 2 
OSU से ज्ञात होता है कि गे के ये दानाधिक (a) किए ato सीदाजी बदायू से आये te 


dn कुछ दिन बाद दिये गये थे, इसी से इस 
द दिये गये थे, ई x a 
aa सनद में पीछे से लिखे गये हें । परन्तु भागे लिखे इस तो भूदूइजी आदि के लेख में कन्नोत्र का उल्लेख न होकर 


करो दान के संवत्‌ के फट जाने से ag पढ़ा नहीं जाता । बदायूं का दी उदलेख तुः Es 


Ne 
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६८ सरस्वती । 


eS 


तस्मा द्विजयचन्द्रो ऽभूउजयचन्द् स्ततोऽभवत्‌ । 
चरदायीसेननामा तत्पुत्रो$तुळविक्रमः ॥ 
तदात्मजः सीतरामो रामभक्तिपरायणः | 
सीतारामस्य तनयो नृपचक्रशिरोमणिः ॥ 
राजासीह इति ख्यातः शोर्यवीरयपराक्रमः | 
अर्थात्‌--उसका ga विजयचन्द्र हुआ । 
का जयचन्द्र और उसका चरदाप्रीसेन हुआ | 
सेन का सीताराम ओर उसका सीहा था | 
अकबर के समय की बनी श्राईने-्रकबरी में लिखा 
हे कि जब मोइजुहीन साम ने रायपिथोरा को जीत कर 
कन्नौज के राजा जथचन्द्र पर चढ़ाई की तत्र वह भाग कर 
शङ्गा में डूब गया और उसका भतीजा सीहा भी बहुत से 
गआद्मिभों के साध शसम्लाबाद में मारा गया । 
(fF १ xstro ११? dda sy | uml 5 
BS xe gala 


चिजयचन्द्र 
वरदायी 


hyg )) K zi ph wR ५:६० Us? 
>» ) oF sl) Agus hee wilo p 
0५४ )० ७58५० ड़ zy >> xal, = ए 
७ Lis | ols Ce) giaa? SM xs 5 
obi ured १०२४ ol) Oh ye Lg = olai) 
wili po] (०५५२ e jia ly र 09? »९* 
en ह्‌ 5 Lal gs gnu 1, yw Al १८४२ ४०५ १ 
Hoy ७५ yo 7 ०५७०७ Us ७2 wl yor 
= OST yo Ud po ०७०१० 
मश्रासिरुळ उमरा में भी उपयुक्त बात का उल्लेख हे । 
इनके अलावा पृथ्वीराजरासो में भी जयचन्द्र की 
उपाधि कमधञज्ञ लिखी हे* और उसमें इनके वंश को 
गाइड़वाळ न मान कर राठोड़ ही माना है | 


(१) इसके ऊपर की पीढ़ियाँ ख्यातों के आधार प्र 


होने से लेखों से नहीं मिलती हैं । 

(२)- मश्रासिरल उमरा (एशियाटिक सोसाइटी agra 
की छुपी ) Jo १७६ | 

(३) ‘erase saama Rats राजवर-- 
“यृथ्वी-राजरासा? (४४ af समय) To १२४४1 
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[ भाग २७ ae 


फरुंखाबाद-जिले के महुई के खण्डहर को | 


तक वहाँ के ळोग ‘efter राव का खेड़ा” के नाम ह, जिनसे 
पुकारते हैं और उसी जले के रामपुर के राजा, खिम | : 
के राव तथा मैनपुरी-जिले के सुजरई और सौरा | a or 
के चौधरी अपने को जयचन्द्र के पुत्र जयपाल ३ परन्तु 
वंशज और राठोड मानते हैं । अतः उपयुक्त प्रमाणों इ काळम 
विरुद्ध केवळ अनुमान के भरोसे जोधपुर के राहेड़ों करा भे 
कन्नौज-नरेश जयचन्द्र के वंशज या राठोडू न मानना ह, भी को 
मात्र ही है। | विज्ञः 

इसके अलावा प्राचीन पुस्तकों में दी हुई चत्रियों हे. इसीर 


| t 


३६ वंशों की नामावली में भी गाहडवाल-वंश का नार| 


नहीं हे। यह राष्ट्रकूटों की ही एक शाखा सम्मा wy 
जाती थी । | : 
सिस्टर Redz स्मिथ भी जोधपुर के udia FAP 
जयचन्द्र के वंशज मानकर हमारे ही मत की पुष्टि त 
करते* हैं । _ Cha 
Bund 3 | thro 

The Bundelas and Northern Rathors ti 
are offshoots of the Gaharwars. ga 
श्र्थात्‌--बुंदेले और उत्तर के राठोड गहडवाळो से ही ; 
निकले हैं । | राजा- 


सितम्बर की सरस्वती में हमारे मित्र श्रीयुत ga वंश 
शिवनाथसिंह सेंगर) का 'कन्नोज के गहरवारों शरोर E 


के राठोरों की सजातीयता” नामक लेख निकला है । उसां शत्रुअ 
आपने जोधपुर-नरेशों को राठोड़ न मानकर गाहडवाळ श, इस ८ 
माना हे और mi को गाइड़वालों से भिन्न समका है| आधा 
परन्तु एक तो कन्नोज से ग्रानेवाले सीहाजी के पौत्र yee! कैसे ' 
के aata के अनुसार लिखे गये राव जोधाजी k 

= 


उपयुक्त maa की ape में राठोड-शब्द का i 
होने से गाहडवाळो का और राठोडों का एक होना | 


सिद्ध हाता है, दूसरे क्षत्रियों के ३६ वंशों में 2l (a 
ओर गाहडवालों को एक ही माना है । सरस्वती में लि 
बारे में विशद रूप से विचार किया जा चुका है । a nt 
अब हम उन बातों पर भी विचार करना ६ j = 
set a शेता 

(4) Baily History of India (1924), p- 2 ही है 


(२) सेंगरजी का लेख जून से पहले लिखा गया | 


pi 


= 
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gett १ | 


जिनकी चर्चा श्रीयुत संगरजी ने श्रपने लेख में की है और 
जिनसे हमारा मतभेद है । 

लेखारम्भ में संगरजी ने हेहयवंशी विज्ञळ के लेख 
के आधार पर दक्षिण के राष्ट्रकूटों को दैत्यवंशी माना है | 
परन्तु जब स्वयं श्रपने ही लेख के Fo ११७८ के प्रथम 
काळम में श्राप लिखते हैं कि 'रहा सूर्य-वंश और चन्द्रवंश 
का भेद, सो यह तो निरा भ्रम ही है? । तब दैत्यवंश 
भी क्या न भ्रम ही मान लिया जाय । इसके भ्रलावा यह 
विज्जळ राष्ट्रकूटों के wa AYA का सामन्त था। 
इसी से उसने अपनी कनारी-भाषा के लेख में लिखा = 

(इनृपदितिजकुछसडघद्ददिनू श्र घपद्चल्कि कुलक 
श्रभ्युदयंपुद्द ०११ 

इस लेख को प्रकाशित करनेवाले 'फ्लीट साहब ने 
इसका wh इस प्रकार किया है-- 

And then: prosperity returning to the 
Chalki family, which had suffered mishap 
through being bruised by the race of 
the demons in the shape of the Ratta 
Kings. 

ग्रर्थात--उसके बाद वही राज्यलक्ष्मी जो कि = 
umen राक्षसवंश से छीन ळी गई थी, MEA- 
बंश में वापिस लोट आई | 

इस अवतरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि राष्ट्रकूटों के 
शत्रुओं ने अपने लेख में द्वेषवश ही रूपक के रूप मे 
इस वाक्य का प्रयोग किया है । ऐसी हालत में इसके 


आधार पर दक्षिण के राष्ट्रकूटों का राक्षस-व शी हाना 


कैसे अनुमान किया जा सकता हे ? pou 
आगे पृष्ठ ११७८ के प्रथम काळम में आपने 


लिखा हे 


gi ae क मक 
भा ४ To १६ 


(१) ऐपीग्राफिया इण्डिका, 
( लेख के ए० ११8२ के फुटनोट में सेंगरजी ने विज्या” 
Ra के दान-पत्र में राष्ट्रकूट-शब्द का प्रयोग उपाधि के 
अर्थ में माना है । परन्तु उसमें “राष्ट्रकूटपरस हाच 


| कुडुम्बिनः समाहयेत्थमाज्ञापयति” लिखा होने से ज्ञात 


होता है कि इस aaa में यह शल जातिन्सूचक 
ही हे) । 


ऐतिहासिक चर्चा | 


DR oe कई 


ae 


“जब रामचन्द्रजी के सेवक वानर-वंशीय वीर 
दनूमानूजी के वंशज जेठवा चत्रियों पर, aas शताडिदयों 
तक द्वारका के aaa निकट उसी प्राग्रद्रीप सुराष्ट्र में 
निवास करते चन्ने श्राने पर भी, वेष्णव-मत का इतना 
प्रभाव नहीं पड़ा कि वे यदुवंशी ear ळग जाते तब 
भळा स्वयं मर्यादा-पुरुपोत्तत भगवान्‌ रामचन्द्र के 
व'शजों पर सुदूर मान्यखेट में रहते हुए द्वारका का और 
वेष्णव-मत का इतना प्रभाव कैसे पड़ सकता था कि वे 
अपने ्रापको किसी और के वंशज मानने ळग जाते ? 
रहा सूर्यवश se चन्द्रवंश का भेद खा यह तो निरा 
अप ही है, क्योंकि यादव of सभी चन्द्रवंशी वास्तव 
में सूयव शी ही हैं 1” 

इस विषय में हमारा निवेदन है कि यद्यपि राष्ट्रकूटों 
के सबसे पुराने श्रभिमन्यु के ताम्रपत्र की मुहर में सिंह- 
वाहिनी श्रम्बिका की मूति बनी है, धमोरी से मिले 
राष्ट्रकूट कृष्णराज ( प्रथम ) के सिक्कों में "परममाहेश्वर 
महादित्यपादानुष्यात्‌ श्रीकृष्णराज' लिखा है और 
To ġo ७३० ( fro wo ८६) के राष्ट्रकूट 
गोविन्दराज ( तृतीय ) के दानपत्र के 

“यस्मिन्सवँगुणाश्रये चितिपतौ श्रीराष्ट्रकूटान्वयो 

जाते यादववंशवन्मधुरियावासी दळंब्यः परेः ।? 
इस शोकाधं में यादव र राष्ट्रकूट-वशों को 
उपमान उपमेय मान कर दोनों की तुळना की गईं है, 
तथापि इनके पिछले ताम्रपत्रों में इनको यदुवंशी लिखा 
है श्रैर उन ( ताम्रपत्रों ) की gai में fag का स्थान 
गरुड़ ने ले लिया हे । इससे स्पष्ट है कि चाहे द्वारका 
के प्रभाव से दवो या पिछले पण्डितों की मूळ से हो, ये 
पीछे से aga शी श्रवश्य ही सममे जाने लगे थे। इसके 
agra यह भी आवश्यक नियम नहीं है कि द्वारका के 
पास रहनेवाले सब वंश ही वेप्णव-प्रभाव को स्वीकार कर ळें 
या हनूमानूजी के वंशज जेठवा क्षत्रिय वैष्णव-मत के प्रभाव 
से प्रभावान्वित न हुए तो रामचन्द्रजी के वंशज राष्ट्रकूट भी 
az) यह तो मौके और इच्छा पर अवळम्बित है । 
इसके लिए भावनगर के गोहिलों का उदाहरण ही प्यास 
होगा, जो सूर्यवंशी होकर भी buana के प्रभाव से _ 


अपने को चन्दरवंशी कहने लगे हैं । * 
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झारे go ११८४ के प्रथम कालम में बदायू के 


राठोड़ों की और sala के गाहड़वारों की एकता के बारे ८ 


में इतना ही लिखना काफी होगा कि सरस्वती की गत 
किसी संख्या में बदायू के छखनपाल के लेस्व A कन्नौज 
के चन्द्रदेव के ताम्रपत्र का उल्लेख कर हम यह सिद्ध 
कर चुके हैं कि इन दोनों में का चन्द्र एक ही था । पहले 
ते उसने बदायूँ पर अधिकार किया और इसके बाद 
शीघ्रही sata भी ले लिया । उसका बड़ा पुत्र मदनपाल 
तो कन्नौज का राजा हुआ र छोटे ga विग्रहपाल BI 
बदायूँ की जागीर मिली | 

आगे आपने पश्चिम के राष्ट्रकूटों को अर गहरवारों 
को ता एक लिखा हे, परन्तु दक्षिण के राष्ट्रकूटों को भिन्न 
माना है । 


प्रकृति-मुकुर । 


[ siga श्रीगोपाळ नेवटिया ] 


पुर निद्रित था, में जाग्रत था, 

पथिक न था कोई पथ में। 
मधुर हास्यमय, AASIAAT, 

बैठी सोने के रथ में ॥ 
आभामय परिधान धार कर 

आहे थी अपने घर में। 
अरुण तरण का पारिजात था 

उसके कंचन सम कर में* N 
प्रकृति देवि जब देख रही थीं 

तन भ्रपना निमेळ जळ में । 
वेशा ! तुम्हारा रूप मनोहर 

छाया था जगतीतळ में ॥ 
चारिद-कच-मेचक बिखरा कर 

रोद्र रूप धारण करके | 


ॐ आरम्भ की चार पडित्क्तर्या  आरवीन्द्रवाबू की एक 
, कविता के आधार पर लिखी गई हैं। 
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इस विषय में हमारा निवेदन है कि आपने छ 
अपनी 'शिवनाथ-भास्कर! नामक पुस्तक के To ai, 
पूरब के गहरवार क्षत्रियों का अपने as चन्दवंशी ty 
ag के दादा नहुष के छोटे भाई Jagg की सन्ता 
मानना लिखा है। दक्षिण के राष्ट्रकूटो के पिछले लेसे 
में भी इन्हें चन्द्रव'शी (यादव) लिखा हे । ऐसी हाळा, 
में सब प्रमाणों पर विचार करके राष्ट्रकूटों की ही g@ 
शाखा का दक्षिण में और दूसरी का कन्नौज, मारवा. 
ग्रादि में जाना या कन्नोजविञयी दक्षिणी राष्ट्रकूट इरा 
(तृतीय) दि के समय उसके किसी कुटुम्बी या सामन 
के वंशजो का ही बदायूँ आदि लेकर कन्नौजविज् | 
करना और बाद में वहाँ से मारवाड A आना मानने al pe 
चिना प्रमाणों के कौन सी श्रापत्ति हा सकती है ? 


काल रूप बनकर आईं थी 
GN हस्त धारण करके ॥ 
नभ-प्रदेश के गहन घनोंवर 
बेटी वह विचरण करने | 
प्रकृति देवि उन कृषक जनों का 
चली गई रक्षण करने ॥ 
उस रमणी के युगल वेष में 
पूरित हाकर पळ पछ में । 
ईश ! तुम्हारा रूप मनोहर 
छाया था जगतीतळ में ॥ 
घर में, वन में, छता-भवन में, 
इस सरस सुमन के घर में । 
गिरि-गह्वर में, सुन्दर सर में, 
ऊसि-मनारम सागर सें ॥ 
इश ! तुम्हारा रूप मनोहर, 
: ज्ञान-सुधा पी कर के॥ 
प्रकृति देवि के स्वच्छ gar में 
देखा मैंने जी भर के ॥ 


Tan. 
rata 
पामल. , 
[विज | 
नने i! 


ति प्राचीन काळ से भारतवासियों का 
मन्त्र-तन्त्र, माड़-फूँक, जादू-टोना श्रादि 
में विश्वास चला थाता है। मारण, 
मोहन, वशीकरण, MET, उच्चाटन और 
स्तम्भन, ये WAM के छः भ्रङ्ग हैं । 
इनके अतिरिक्त खूत-सञ्जीविनी, परकाया- 
प्रवेशी, गगन-चारी, कणे-पिशाची ओर 
भ्रश्य आदि अनेक प्रकार की विद्याओं के वर्णन ma- 
ग्रन्थों में, प्रचुर परिमाण में, पाये जाते हैं। इन 
विद्याश्रों के भ्रतिरिक्त हम हिन्दुग्रों की ये प्रतिदिन की बातें 
हैं कि मनुष्य-जाति पर भूत-प्रेतां का श्रावेश होता है और 
माइ-पूँक के द्वारा उस भूत-बाधा का निवारण हो जाता 


` ` है; नाउत और स्याने मूठ फेककर दूरस्थ मनुष्य को रोगी 


और मतिभ्रष्ट कर देते हैं; मन्त्र-शक्ति के द्वारा साप-बिच्छू 
ग्रादि विपैले जीवों को वश में कर लिया जाता है श्रथबा 


`` उनका विष निवारण कर fear जाता है; कामरू-कमख्या 


| 
| 


$ 
| 
[1 
} 
| 
1 
j 


ओर थारू-देश की स्त्रियां टोना मार कर मनुष्य को AG 
बकरी बनाकर अपने अधीन कर लेती हैं; टोनाही faat 
राना मार कर बच्चों का कलेजा निकाळ लेती हैं और 
हरे-भरे adi को gar देती हैं; इत्यादि। किन्तु इस 
प्रबन्ध में इन सब देवी या दानवी शक्तियों से सिद्ध होने- 
वाली बातों की चर्चा न करके श्राज-कल के पाश्चात्य 
विज्ञान ने जिस प्रकार से मोहिनीःविद्या का श्राविष्कार 
किया है, उसी का वर्णन, तत्सम्बन्धी ग्रन्थों से सङ्कलित 
करके, किया जायगा । - 

पाश्चात्य-देशों में मोहिनी विद्या को RaRa 


कहते हैं RaRa शब्द अँगरेज़ी-भाषा का है, जो 


‘Rar के ग्रथ में प्रयुक्त होनेवाले ग्रीक-भाषा क 
शब्द से बना है । यही कारण है कि कई लेखकों ने RT- 
(Reema का अनुवाद 'निद्राकषंण किया है । 


| निद्वाकपेण की क्रिया Rasa के लिए अत्यन्त प्रयोजनीय 


' हाने पर भी वहीं तक समाप्त नहीं हो जाती, वरन हस्त- 
i सझाळन आदि के द्वारा निद्राकषंण करने के बाद सम्साहन 


सम्मोहन विज्ञान | 
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सम्मोहन विज्ञान | 


[ श्रीयुत प्रकाश ] 


का कौतुक दिखाना ही Raksa- का मुख्य उद्देश 
होता है। इसलिए Raksa का “सम्मोहन” नाम 
देना श्रति समीचीन प्रतीत होता हे । इस नामकरण 
में एक पौराणिक श्राख्यान भी हमारी सहायता करता है | 
महाभारत के विराटपर्व में लिखा है कि जिस समय 
पाण्डवगण राभा विराट्‌ के यहाँ श्रज्ञात वास कर रहे थे 
On उनका पता मिळने पर जब कारवगण उन्हें पहचानने 
के लिए विराटू-नगर गये, तो उन्होंने विराट्‌-राज की Wai 
को घेर लिया। उस समय उनसे युद्ध करने के लिए 
उनके पुत्र के साथ रणक्षत्र में श्राये हुए ब्रृन्नला-रूपी 
aga ने सम्मोहन-श्रस््र का प्रयोग किया था, जिससे 
कौरव-दल मूच्छित हो गया था। सम्माहन-श्रश्न से 
हत होकर कारवों की सेना थोड़ी देर के लिए कृत्रिम 
निद्रा (Artificial sleep) के श्रावेश में झरा गईं थी; 
mima में कह सकते हैं कि ये ळोग हिमोटाइडड 
(Hipnotized) हो गये थे । इस पौराणिक घटना 
पर ध्यान देते हुए Ram का हिन्दी-प्रतिशब्द 'सम्मो- 
ev’ स्थिर करना बहुत उचित मालूम होता हे I 
सम्मोहन की क्रिया का ठीक-ठीक श्रनुभव करने के 
लिए मनेविज्ञान-शास्त्र का ज्ञान होने की आवश्यकता है । 
पाश्चात्य-विज्ञान ने सम्मोहन के विषय में बहुत कुछ 
छान-बीन करके यह स्थिर किया है कि सम्मोहन-क्रिया 
पूर्ण रूप से एक मानसिक क्रिया है। इस क्रिया का 
समने के लिप्‌. मनुष्य-हृदय के कार्यो का वर्णन करना 
mas है। कमी-कभी ऐसा जान पडता है, मानो 
निद्रा भङ्ग हो गई है और कुछ बात करने की इच्छा है, 
पर बोळा नहीं जा सकता; उठने की इच्छा होती है, पर 
उठने की शक्ति नहीं है। इस बात का अनेक पाठकों ने 
अनुभव किया होगा । सम्मोहित मनुष्य की अनुभूति 
और यह अनुभूति, दानां एक प्रकार की है। सम्मोहित 
व्यक्ति बाते' करने की इच्छा करता है, लेकिन उसमें बाते 


करने का सामर्थ्यं नहीं है; सुँदी हुई afd खोलने की | | 


इच्छा करता है, लेकिन खोलने की शक्ति नहीं है। 
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सग्माहनकारी ने मिसरी को नमक कह कर सम्मोहित 
मनुष्य के ge में डाळ दिया है, पर सम्मोहित उसे 
मिसरी जानता gar भी उसकी मिठास का अनुभव नहीं 
कर सकता | वह ATT मन में हंसने की बार-बार इच्छा 
करता है, लेकिन सम्मोहनकारी की ART को टाळकर 
उसमें gaa की शक्ति नहीं है; ब्रन हँसी का भाव दबा- 
कर वह उस के ग्राज्ञानुसार रोने लगता हे। सम्मोहन- 
कारी शरीर के किसी अन्ञ-विशेष को सुन्न करक उसमें 
aa सुई चुभो देगा, पर सम्मोहित व्यक्ति किसी प्रकार 
की पीड़ा या वेदना प्रकट नहीं कर सकता | सुगन्धित 
वस्तु नासिका के पास रखकर किसी दुगेन्धित बस्तु का 
नाम लेते ही सम्मोहित व्यक्ति उसे घृणापूर्वक उठाकर 
फेंक देता है; और श्रमोनिया-जैसी महा giaa वस्तु 
भी क्योड़ा या गुळाब का नाम लेकर नाक के निकट रख 
देने से वह उसे अति आनन्द देने गती है । सम्मो- 
हनकारी उसे कुर्सी पर बिठाकर हस्त-सञ्चालन करके कुर्सी 
से चिपका देगा, और वह उस कुर्सी से उठने में असमर्थ 
हो जायगा । सम्मोहनकारी उसे जिस ओर जाने और 
जो काम करने की श्राज्ञा देगा, उसी ओर जाने ओर उसी 
काम के करने के अतिरिक्त उसमें और कुछ भी करने की 
शक्ति नहीं रह जाती । इस बात की सीमा निर्णय करना 
कठिन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के सम्मोहन के भाव 
आ सकते हैं। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो किसी 
प्रेमिका के प्रेम में इतने विह्वळ et जाते हैं कि उन्हें जगत्‌ 
का काहे काम ही अच्छा नहीं लगता । एक फारसी- 
भाषा के कवि का कथन है कि “अगर माशूका की एक 
तिरछी age qa देखने को मिल जाय, तो उच्चके आगे 
मैं सारी दुनिया की दौलत को हेच समकूँगा ।” 
कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि एक मनुष्य दूसरे 
मनुष्य का इतना वशीभूत होता हे कि सरासर sran- 
पूर्ण बात कहने पर--ससे APA जानते हुए--भी उनमें 
एक au के लिए भी उसे न करने या टाळ देने की शक्ति 
नहीं होती । प्रेमिका प्रेम को तुच्छ करती है, ठुकराती 
है, घृणा से मुँह फेर लेती है, लेकिन प्रेमी उसी खी के 
लिए श्रपने प्राणों के तज देता है । ऐसा विस्मयकारक 
सम्मोह का भाव किस मोइनी-मन्त्र के बळ पर उठ खड़ा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वती | 


[ भाग 1. | 
aan 
दाता, से ठीक समक में नहीं आता । सम्मोह फ 
के हृदय में ब्यास है, पर किस समय, किसके हृदय हे! 
किस प्रभाव से, किस भाव की स्कूतिं हाती हे, हसे al 
करना कठिन 21 किन्तु इस सम्मोहन-विज्ञान या Raa 
का उद्देश यही है कि सम्माहित व्यक्ति में सम्माहनकारी. 
की इच्छानुसार भावों का संस्थापन किया जाय। हुप 
लिए इस सम्मोहन-शाख की आवश्यकता है कि इसम 
सहायता से किसी व्यक्तिविशेष को श्रपनी इच्छानुसा 
किन्हीं विशेष भावों के ्रधीन किया जा सके | | 

मनुष्य की समस्त क्रिय्राएँ उसके मानसिक भावों a 
विकसित अवस्था-मात्र हैं । (Theory precede) 
practice ) किसी कार्य के करने से पहले यदि उसकी 
चिन्ता मन में न कर ली जाय, तो उस काम का पश! 
हाना कठिन है। वाक्य-शक्ति को महाशक्ति कहे. 
का तास्पर्य यही है कि वाकय मनोभावों का few 
है और मनाभाव समस्त कार्यो' की पूर्वावस्था । an 
इन मनाभावों का परिचालन मानसिक वृत्तियो.द्वा॥ 
होता है, हसलिए इस बात को भली भांति विचार लेन 
चाहिए कि इस समय किन-किन मनोवृत्तियों का परिचाढ! 
हो रहा है। मनोवृत्तियां असंख्य हैं किन्तु सम्मोहन 
विज्ञान ने उन्हें दा भागों में विभक्त किया है (1) 
स्वाधीन विचारशक्ति-सम्पन्न कार्यकारी वृत्तिर्या (Obje 
tive faculties) ; (२) विचारशक्तिहीन met 
कारी gat (Subjective faculties) | यही | 


` प्रकार की वृत्तियाँ मनुष्य के हृदय में aia वतेम 


रहती हें ॥ कभी उसकी कायकारी वृत्तिर्या प्रधान ध्‌ 
जाती हैं और कभी आज्ञापालनकारी ma 
में प्रायः कार्यकारी वृत्तिर्या ही प्रधान हुआ करती. 
किन्तु निद्रित-अवस्था में उनकी कोई क्रिया नहीं रह 
निद्वित-अवस्था में भ्राज्ञापाळनकारी वृत्तिर्या ही का | 
हो जाती हैं। यह हम पहले बता 4 | 
सम्माहित-अवस्था को एक तरह से निद्वित-श्रवस्था ¢ 
जा सकता हे, इसलिए सम्मोहित-श्रवस्था में aie 
कारी बृत्तियां ही विकसित होती हैं । 

मान लीजिए कि 'सोहन!-नामक व्यक्ति Be 


नामक व्यक्ति का भय झार सम्मान करता है, ती 


aT पू] 

कहे 
विकास. 

an 
दवा 
र ले 
agi 
ममो 
है (i) 
)bjet 
पाळ 


यही दै 
वतम 


यान | 


यहाँ साहन स्वाधीनतापूर्वेक कोई काम मोहन की श्रनुमति 
के विरुद्ध करने में असमर्थ है, इसलिए सोहन मोहन के 
निकट प्रायः सम्मोहित की तरह काम करता रहता है, 
क्योंकि सोहन की श्राज्ञापाळनकारी वृत्तियो ने मोहन 
के श्रागे प्रधानता प्राप्त की है और उसकी कार्यकारी 
वृत्तियों की क्रिया गति-शून्य हो गई 2 i निद्रित-श्रवस्था 
में देखा जाता है कि मलुष्य में काये करने की शक्ति तो 
नहीं रहती, पर सोचने की शक्ति रहती हे । aman में 
सब भावों की क्रिया चिन्ता में ही समाप्त हो जाती है और 
जहाँ तक ज्ञात हाता है, वहीं तक शारीरिक क्रिया का 
विकास होता रहता हे । उख समय मनुष्य कभी 
ग्रस्फुट स्वर से चीत्कार करता है, कभी हाथ पैरों का 
सञ्चालन करता है, कभी हँसता है, ओर कभी रोने 
लगता है । किन्तु इन सव क्रियाओं के पीछे एक विशेष 
श्रनुज्ञा रहती है, इसमें कोई सन्देह नहीं । सम्मोहित- 
अवस्था में देखने में mar है कि बात करने की पूरी 
इच्छा है, परन्तु बोलने की शक्ति नहीं है, हसने की 
इच्छा है, परन्तु हँसने की शक्ति नहीं है। इत्यादिः 
इत्यादि । इस बात को अनेक पाठकों ने agaa किया 
होगा कि anan में यदि सिंह सम्मुख आ जाता है, 
तो उस सिंह के सामने से भागकर प्राण बचाने ATA 
चिलळाकर सहायता प्राप्त करने की प्रबळ इच्छा होती दै, 
और मनुष्य उसके लिए भरसक चेष्टा भी करता है, परन्तु 
उसका भागना वा चिल्लाना बिळकुळ असम्भव हो जाता 
है। इससे यह सिद्ध हा जाता है कि स्वभावस्था में भी, 
सम्मोहित-श्रवस्था की तरह, ग्राज्ञापाळनकारी वृत्तियाँ ही 
पूर्ण-रूप से जागृत रहती हैं, मनुष्य की जाग्रत, स्वम 
और सुषु, ये ही तीन अवस्थाये हैं; चौथी पूर्ण ज्ञानियों 
को प्रात होनेवाली तुरीय-अवस्था सदैव विद्यमान रहनेवाली 
एक जाग्रत्‌-अ्रवस्था विशेष है । जाग्रत-अवस्था में कार्यकारी 
वृत्तिर्या जागूत रहती हैं और स्वमावस्था में WATTS 
कारी । इन दोनों भावों से अतीत अवस्था को TE 
अवस्था कहते हैं । सम्मोहित व्यक्ति को पहले कुछ काळ 
तक amar में रखकर फिर सुपुप्त-अवस्था में ले जाना 
होता है और यह सु पुसत ग्रवस्था ही सम्मोहित अवस्था है 
और इसी को बहुत ott सेस्मेरिक-भ्रवस्था भी कहते हैँ । 
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श्रव एक उदाहरण देकर इस GAMA को समाने 
की चेष्टा की जायगी । १७ मई सन्‌ १६०७ ई० को 
शरी्षितीशचन्द्र चक्रवर्ती बी० co मंहोदय ने--जा एक 
प्रसिद्ध हिम्मोटाइज्ञर हैं और जिनके व्याख्यानां का 
-्रधिक्रांश-भाग सुप्रसिद्ध “मोहिनी-विद्या” ग्रन्थ से इस 
प्रबन्ध में सङ्कलित किया गया है--नदिया कृष्णनगर के 
चोधरीपाड़ा-निवासी श्रीयैद्यनाय चक्रवर्ती के घर पर 
एक ब्यक्ति को सम्मोहित किया। पहले सम्मोदित 
व्यक्ति ने किसी प्रकार का काई सम्मोहन का भाव प्रकट 
नहीँ किया और अपने मन में वह हँसी के भावों की 
पुष्टि करता रहा । लेकिन चितीश बाबू इसकी परवा 
न करके श्रपने एक शिष्य के साथ कार्य करने में श्रग्रसर 
हुए । पहली क्रिया समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति 
के सोने की प्रबळ इच्छा उत्पन्न हुई । सोने के बाद 
हस्तःसञ्चाळन करते ही वह व्यक्ति बड़े ज्ञोर से Pear 
उठा । तब क्षितीश बाबू ने जोर से उसे सावधान होने 
की श्राज्ञा दी । किन्तु उस व्यक्ति ने उनकी आज्ञा 
के ग्रहण नहीं feu, और उसके हृदय में 
उस समय जिन-जिन भावों का उदग्र हुआ, उन-उन 
भावों के आ्रावेश में ma उनका श्रनुगामी हुआ 
कार्य करने ळगा। दर्शक लोग विस्मय और भय से 
स्तम्भित होकर यह तमाशा देख रहे थे । कितने ही ळोगों 
ने तो यह कल्पना कर ली कि इसके हृदय में कोडे प्रेतात्मा 
ग्रा गई है । इसके बाद ही उ सम्मोहित ने एक ऐसा 
कौतुक किया जिससे विस्मय की कोई सीमा ही नरह 
गई। उस सम्मोहित व्यक्ति के जन्म लेने से पहले 
कोई मनुष्य उस घर में आकस्मिक रूत्यु को प्राप्त हुआ 
att बाद में पता छगाने से मालूम हुआ कि वह 
सम्मोहित व्यक्ति उस BAHIA का विळकुळ ही न 
जानता था । लेकिन उस समय वह उस ganga की 
आकस्मिक मृत्यु का कारण और कितनी ही अन्य घटनाओं 
का वर्णन करने लगा । इस ARE के साथ-साथ उसकी 
अवस्था भी क्रमशः भयानक हाने ळगी । इतनी 
भयानक कि उसका वर्णन करना कठिन है। उसकी यह 
दुरवस्था देखकर दशंकमण्डली क्रोधित ia चितीश 
बाबू के प्रति कुवाक्य बोलने ळगी । ळोगो ने यहाँ तक 
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कह डाला कि देखते क्या हो, शीघ्र डाकुर के लाकर 
इसकी प्राण-रक्षा का उपाय करो । लेकिन क्षितीश बाबू 
गाम्भीर-भाव से सबके aa और सान्त्वना देते रहे 
उन्होने कहा, आप लोग घबराहए नहा; घबरान सं 
सम्मोहित को हानि पहुँचने की सम्भावना है। चितीश 
बाबू को विश्वास था कि बे उसे शीघ्र जाग्रत्‌-अवस्था म 
ले आवेंगे । इसलिए अधीर दर्शकों के agar 
की परवाह न करके वे निर्भीक चित्त से उसे जाग्रत करनं 
के लिए magia करने लगे । ix मिनट बीत 

गये। उसके बाद वह सम्मोहित व्यक्ति सहसा अपने 

ASA से उठकर उन पर पटा शरोर उनके बाये कन्थे 

के अपने पज्जे से नघोट लिया। उस समय AT 

बाबू ने बड़े ऊँचे स्वर से उसे शान्त-भाव धारण करने की 
आज्ञा दी, जिससे थोड़ी देर के लिए वह चुप होकर at 
गया। उसके बाद जब वह स्वमावस्था में आया, ता 
fadia बाबू ने उससे कई आदेशों का पालन कराया। 
इस प्रकार दशक-मण्डली को खेल दिखाकर उन्होंने 
उसे जागृत कर दिया IA समय सब्र लोग sañ 
प्रशंसा करने लगे, लेकिन क्षितीश बाबू का वह कच्चे का 
घाव तीन महीने में अच्छा हुआ | 
इस कौतुक èr समना बहुत कठिन है। किन्तु 
इससे पाठकों को यह अवश्य मालूम हो गया होगा कि 
स्वम्ञावस्था से परे भी एक अवस्था हे ओर उस स्वमातीत 
अवस्था में ही सम्मोहित सम्मोहनकारी की आज्ञा पालन 
करने को तैयार नहीं हुआ । उस wae में उसके 
मनाभावो की क्रिया किधरःकिधर जाती रही, इसकी 
कल्पना करना कठिन है । उसने उस शान्तिपूर्णं दृश्य में 
शान्ति की धारा बहा दी और फिर अशान्ति की धारा में 
शान्ति की रेखा दिखा दी। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता 
हे कि खेळ के समय सम्मोहित से प्रश्नोत्तर करने के लिए 
aia aa हा रहे हैं, लेकिन सम्मोहित मौन gaia 
पड़ा है । यह अवस्था ठीक सुघुप्त-श्रवस्था कही जा सकती 
है । जागरण के बाद स्वस और aa के बाद सुपुसि, 
gues पूर्वं स्वस ae स्वस के पूरै जागरण । सुपुत्ति 
के पहले और बाद में स्वावस्था है। पूछे ओर परवती 
_ खमावस्था के अतीत अवस्था का नाम सुपुप्ति है । 
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सरस्वती । 


~~~ 


जो लोग योगशास्त्र के ध्यान, धारणा और aM) विपय 

का काये समझने में समर्थ हे, वे इस जागरण, खा! श्रपना 
और gga के व्यापार को भली भाँति समक ळ| 
जैसे धारणा से अतीत अवस्था का नाम समाधि हे, वैसे 
स्वस से श्रतीत श्रवस्था का नाम JJA ६। ध्यान३' 
पश्चात्‌ धारणा ओर जाग्रत्‌ के पश्चात्‌ GA) wag, 
इस विषय पर विचार करेंगे कि किन उपायों ह + 
मनुष्य जाग्नत-अवस्था से स्वसावस्था में छाया जा % £ 
सकता है और सम्मोहन करने की प्रणाली 
क्या है । | 
यहाँ यह निवेदन करना भ्रनुचित न होगा G 
कितने ही सज्जनों ने सम्मोहन-सम्बन्धी प्रक्रियाश्रों प 
विचार किये बिना ही यह धारणा कर ली है कि a! 
एक प्रकार की अ्रसम्भव क्रिया है | वे लोग इस बात q 
श्वास ही करना नहीं चाहते कि इस विद्या में मदारी 
के खेल के सिवा इसमें वस्तुतः काई देखने या सील, इन ₹ 
की बात भी ad क्तितीश बाबू भी, जिनका fe 
हम पहले कर आये हैं, पहले इस विद्या पर विश्वास॒व दे 
करते थे । सम्मोहन की चर्चा चलने पर ये उधे gdi 
उड़ा देते थे । किन्तु एक दिन उन्होंने अपने एक भाई बो 
एक सम्मेहनकारी के निकट सम्मोहित होते हुए देखा 
aig यह भी देखा कि उसके सम्मोहित हो जाने में किम 
प्रकार की ठगविद्या नहीं हुईं। यह देखकर उनको बढ़ी 
चिन्ता हुई । वह सोचने लगे कि एक स्वाधीन विचा 
रखनेवाळा मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का atest 
agar उससे भी अधिक नीच की तरह उसका PTE EINE 
किस प्रकार हा सकता है । कई दिन तक वह इस चित्ता. 
पे ब्याकुळ रहे । इसके.बाद उन्होंने सम्मेहन-विषय al 
एक पुस्तक का पढ़ा, लेकिन उस पुस्तक के पढ़ने सं इक 
छु विशेष लाभ नहीं हुआ । तब वे उस पुस्तक में Re 
ई क्रियाओं की परीक्षा करने छगे। परीक्षा करो 
उन्हें कुछ कुछ विश्वास होने om और यह विश्वा 
प्रतिदिन बढ़ता गया । अन्त सें उन्हें पूणं निश्चय © 
गया है कि यह विद्या बिलकुल सत्य है । qaii 
पाठक महाशयों से हमारा सविनय निवेदन है कि जब 
इस प्रबन्ध में लिखे हुए माग से चलकर भाप 


माह विषय की परीक्षा न कर ळें, तब तक इस विषय में श्राप 
श्रपना कोई मतामत प्रकाश न करें । 


ढ्गे। पात्रों का चुनाव | 
| ~ ` ९ 
सह इस विद्या को सीखने के लिए सबसे पहले कई 


गन aq लोगों की आवश्यकता होती हे, जिन्हें सम्मोहित 
ब ह| किया जा सके | कुछ ळोगों का विचार हे कि रोगी, दुबैळ 
it a au विचारशक्तिहीन मनुष्य बहुत जल्द सम्मोहित होते 
ग जा। हैं; किन्तु बहुत परीक्षा करने के बाद अब यह निर्णय हो 
णाली गया है कि सबळ, स्वस्थ ओर सोचने की शक्ति रखनेवाले 
मनुष्य ही बहुत शीघ्र सम्मोहित होते हैं। इसलिए 
T al इस प्रकार के कई मलुष्यों को इकट्टा करके पहले उनसे 
iq यह पूछ लेना चाहिए कि सम्मोहित हो जाने की उनकी 
som) इच्छा है या नहीं । क्य्रोंकि इच्छा न होने पर सम्मोहित 
गात प. करता बहुत कठिन हे । पूछने के बाद इनमें से फिर 
मदारी| AR इच्छानुसार मलुष्य को चुन लेना चाहिए। फिर 
dai इन चुने हुए : मनुष्यों को किसी एकान्त स्थान में लेजा 
। दि कर उन्हें सम्मोहित क्रिया की सब बाते भलीर्भाति समझा 
वास त देना चाहिए। विशेषकर नीचे लिखी बातों को बहुत 
Sai ही स्पष्ट करके सममा देना चाहिए, जिसमें सम्मोहन के 
ए विषय में उन्हें किसी प्रकार का सन्देह या भय न रह 
7 a) जाय। 
td (१) सम्मोहित होने से कोई मनुष्य qa नहीं हो 
$ aa जाता और न मर ही जाता है । यह एक प्रकार की मने- 
विचा विज्ञान की (Psychological) परीक्षा-मात्र È | इससे 
rage) किसी प्रकार की शारीरिक ofa होने की सम्भावना 


| 
i feral वि 
A 


ER देना भी कोई अत्युक्ति की बात नहीं है । 
- (३) सम्मोहित हो जाने से कई बातों 
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PR SSDS NN A 


कोशिश करो । थोड़ी देर प्रतीचा करने के बाद फिर 


सें सम्मोहित: 
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मनुष्य का बहुत उपकार होने की सम्भावना है। यदि 
उसमें किसी प्रकार के aama, qana आदि कुसङ्ग 
का परिचय देनेवाले कोई दोष हैं, तो वे सम्मोहनकारी 
की श्रनुमति से सहज ही में छूट सकते हैं। सम्मोहन- - 
क्रिया के बळ से कितने ही ळोगो के सैकड़ों प्रकार के 
रोग दूर हो गये हैं । श्रमेरिका और जर्मनी में 
तो araras चिकित्सा के अस्पताल तक खुळ गये हैं । 
पहली परीक्षा | 

सम्मोहित होने की इच्छा रखनेवाले लोगों का किसी 
एकान्त स्थान में ले जाकर उन्हें कई कुसियों पर बिठा 
कर उनके सामने खड़े हो जाओ श्रौर उनमे sat कि 
देखो भाई, यह वात हम ग्रभी से बताये देते हैं कि दुर्बळ- 
चेता मनुष्य सम्मोहित नहीं हो सकता । श्रच्छा, AA 
तुम छोग अपने अपने qi में थकावट ळाने& की 


पाठक महाशय पूछ सकते हैं कि इस तरह थकावट 
लाने का फळ क्या होगा ? बहुत फळ दोगा। यदि 
ग्रापको श्रान्त परिश्रम करने के बाद थकावट दूर करने 
की इच्छा हो, तो थोड़ी देर के लिए एक आरामकुर्सी पर 
बैठ कर श्राप इसी तरह थकावट का भाव लावे । श्राप 
दस मिनट में ही एक ऐसी शान्ति प्राप्त करेंगे, जेसी. 
दूसरा एक घंटे में भी न पा सकेगा । देखा जाता है कि 
जब डाकुर bad की परीक्षा करना चाहते हैं, तब 
कितने ही मनुष्यों में उन्हें श्रपनी जिह्वा का नीचे दबाये 
रहने की शक्ति नहीं होती, इसलिए डाकूर का किसी | 
यन्त्र से उनकी जीम दबानी पड़ती है। इससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उनमें arh जिह्वा में थकावट ot 
की शक्ति नहीं है । कितने ही मनुष्य ऐसे भी होते 
हैं. कि वह चेष्टा न करने पर भी यह 'भाव ळा सकते हैं । 
शरीर चाहे कितना ही बलवान्‌ क्‍यों न हो, पर हर समय 
agi पर खिंचाव पढ्ने से उनका चय अवश्य होगा और 
इसी कारण देखा गया है कि अत्यन्त शारीरिक Ra = 
करने से जितनी व्याधियां उत्पन्न होती हैं वे सब पढ़ो मे. 
थकावट छाते से अच्छो हो जाती हैं। बहुत aae 
परिश्रम करने से ज्वर, उदर-रोग आदि अनेक प्रकार 
व्याघिर्या उत्पन्न हा जाया करती हैं।। - 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 


७६ खरस्वती | 
SS ee 


पूछो कि तुम लोग अब थकावट का भाव ला सके या 
नहीं, हम इस बात की परीक्षा करना चाहते हैं । इसी लिए 
हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम लोग अपने बाये हाथ 
के अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली पर इस तरह 
eat कि बाये हाथ का सारा बोझ अनामिका के ऊपर 
झा जाय । इस बात को बहुत A च्छे ढड़ से उन्हे कई 
बार समझा दो । इसके बाद प्रश्न करो कि तुम ळोग 
अपने बाये' हाथ का सारा बोर दाहिने हाथ की AAT 
मिका के ऊपर रख सकते हो या नहीं ? जब वे ळोग 
स्वीकार करें कि रख लिया है, तब उनसे कहो कि जब हम 
“एक, दो, तीन” कहें, तो बायें हाथ के नीचे की 
अनासिका अँगुली को हटा देना । यदि उनके बाये' हाथ 
में घकावट का भाव ् गया है, तो अंगुली हराते ही यह 
निश्चय है कि उनका बाया हाथ नीचे गिर जायगा । चार" 
पाँच मनुष्यों में से कम से कम एक मनुष्य सें इस प्रकार 
का पूण-भाव पहली ही बार में श्रा जाना कुछ असम्भव 
नहीं है । जब्र देखो कि उन लोगों में कोई भी थकावट 
का भाव नहीं ळा सका, तो एक पुस्तक अपनी अनामिका 
और अंगूठे के ऊपर रख कर उनसे कहो कि देखो भाई 
इस पुस्तक के ऊपर न किसी प्रकार का बोझा है और न 
खि चाव, ag केवळ Safad के सहारे हे, इसलिए 
ही गुली हराई जायगी, पुस्तक भूमि पर गिर पड़ेगी । 
इसी तरह यदि तुम अपने बाये हाथ का सारा बोझ नीचे की 
अगुलिये पर डाळ कर हाथ में थकावट छा सको, तो नीचे 
की अंगुली हटाते ही पुस्तक की तरह तुम्हारा हाथ भी गिर 
जायगा । इसी रीति से शरीर के सब qi में थकावट 
का भाव ळा सकने से ठीक Waals का भाव M जाता 
है, अन्यथा नहीं । सम्मोहित करने की पहली अवस्था 
हे थकावट या अवसाद का लाना। इसके मूळ में इसके 
सिवा कोई और कारण नहीं है कि थकावट न आने से निद्रा 
नहीं श्राती। इसलिए कृत्रिम निद्रा लाने से पहले थका- 
बट या सुस्ती का लाना अत्यन्त आवश्यक है । एक दिन 
में यदि न हो, तो दो दिन में; दो दिन में न हो, ता तीन 
दिन में अवश्य ही थकावट लाने में सफळता होगी । किन्तु 
प्रयत्न करते रहना चाहिए; सफलता में विलम्ब देखकर 
उद्योग-रहित हे। जाने से उन्नति की आशा नहीं रहती । . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ साग J- ४ 


~ 


A न्य 

अभ्यास का स्थान ओर समय | on 

प्रतिदिन किसी निजेन स्थान ओर समप मै whe पीछे न 
प्रकार के शान्त-स्वभाववाले मनुष्य का लेकर Waray! चाहिए 
से शीघ्र सफलता मिल सकती है । wh के ३ बन्न) aaa 
के बाद का समय बहुत अच्छा होता है। alam समय 


निर्दिष्ट करना उचित है। स्थान ऐसा चुनना = बाकी | 
a बिलकुछ निर्जन हो । चारों ओर शब्द होने ma ठीक ह 
नुष्यों का आना-जाना होते रहने, अथवा उपस्थित ढोगों। बताक 
में धीरे-धीरे बातचीत होते रहने की गड़बड़ मं aami सम्मे। 
का भाव आना बहुत कठिन है। सम्मोहित होने की। करना 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यों के मन यदि दूसरी ate | समय 
रहेंगे, तत्र भी अवसाद का भाव आना कठिन है । naan, यदि 
थकावट या शिथिलता का भाव एक प्रकार का क्षणिक an करेगा 
का भाव है। परमार्थ-चिन्ता के लिए इस भाव का छाता! AA र 
कितना प्रयोजनीय है, इस बात का महात्मा आर योगी! ara 
जन जानते हैं। अतः पाठक यह न समम SH बायें 
इसके साथ पारळोकिक क्रिया का कोई सम्बन्ध नहीं है। दाहिः 
ग्रस्तु इस प्रकार प्रतिदिन शिथिलता छाने की सँभा 
चेष्टा करने से सहज ही में काम पूरा हो जायगा। कितु' उसक 
प्रतिदिन आधे घण्टे से श्रधिक समय तक साधना | 
का निषेध है। जिस समय पूर्ण-रूप से अवसाद जा! 
और परीक्षा करके मालूम भी कर लिया जाय, उसे | 
बाद दूसरे प्रकार की कार्यप्रणाली की aaa) 
करना चाहिए | 


दूसरी परीक्षा | 
पहली परीक्षा की क्रिया के साधन करने में Rafn 
व्यक्तियों पर कृतकार्य हुए हैं, उन उन व्यक्तियों 


सीघा खड़ा करके उनके दोनों हाथ दोनों ओर और दो वाय 
पैर एक में मिछाकर सरल भाव से सीधे खड़ा कर देवा. धीरे 
चाहिए। उसके बाद उन्हें आँख बन्द कर 3 ae ह 
कर उनके सारे शरीर में पूर्वोक्त प्रकार से अवसाद ढा a 
के लिए आदेश करना चाहिए। फिर यह मालूम _ |. 3 
के लिए कि इनमें अवसाद का भाव आया या atl = 
उन लोगों को एक-एक कम्धे में पीछे से हाथ रस a 3 


पीछे के तानने की ser करना चाहिए | 
को सहज में ही पीछे पड़ जाते देखो, उसे जान 


Í ठीक हो गया है। यदि देखो कि काई भी सहज में 
वो पीछे नहीं पड़ रहा है, तो फिर यह निश्चय ही जान लेना 
my चाहिए कि ये लाग अपना बलू-प्रयोग करते हैं, इसलिए 
बजे | ग्रवसाद आने की fear पूरी नहीं et रही है। उस 
am समय जिसके देखो कि ठीक at गया है, उसे छोड़ कर 
hy बाकी लोगों BI agf से चले जाने का कहो । फिर 3a 

ठीक हुए व्यक्ति का नीचे-लिखी दो-एक मर्म की बातें 
Wi बताकर अपना काम शुरू करो। उससे कह दो कि 
mia, सम्मोहनकारी के काम में विश्न करने की कोशिश मत 
नेक करना। जब तुम्हारी इच्छा हा कि हम लेट रहें, उस 
il समय बळ करके खडे रहने की चेष्टा भी मत करना । 
am, यदि सम्मोहित तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बळ-प्रयोग 
an करेगा, तो तुम्हें कृतकार्यता कभी न होगी । शभ्रच्छा, 
aa अब सम्मेहित को पहले की तरह सीधा खड़ा होने की 
W श्राज्ञा दो। जब वह ठीक खड़ा हो जाय, तब तुम 
Sf ad हाथ से उसका मस्तक पीछे से पकड़ कर अपनी 
AL ` दाहिनी इथेळी पर उसे अपने मस्तक का सारा बोका 
नेवी. due कर रखने के कहा । उसके वाद दहिने हाथ से 
कित्‌ | उसका मस्तक ऊपर करके उसे पीछे पड़ जाने की चिन्ता 
1 कले, करने के कहो । प्रायः ३० सेकंड तक दहिने हाथ की 
भ्राज gist मस्तक के नीचे रख कर उसे ऊपर कही हुई रीति 
(am) से चिन्ता करने को कहो । जिसमें चिन्ता करने की 
परीव) शक्ति न हो, उसको “में पीछे को पढ़ा जाता हँ ”, न 

पड़ा जाता हूँ” इस तरह मन में जप करर का 

आदेश करो और हाथ हटा लेने से पहले उसे धीरे 
sift से स्पष्ट कह दो कि यह दहिना हाथ हटाते ही TA 
at के | पीछ पड़ जाओगे । इसके बाद दहिने हाथ के साथ 
[र ad वार्या हाथ दहिने कान के पीछे देकर इस तर 
कर देवा. धीरे-धीरे तान लो कि उसकी देह के पीछे जैसे 
are एक प्रकार की गति हो रही हे । ओर बहुत घीरे से, 
14 = जिसे सम्मोहित जान न सके, अपने हाथ खिसका 
a Bt जब दोनों हाथ निकल mi, तो धीर ig 
l स्वर में उससे कहो कि “AG पड़े जाते हो, पडे जाते हो 
al इत्यादि) पुस्तक में जिस तरह कोई विषय लिख कर 
q ae) पट समाप्त कर दिया जाता है, उसी तरह za arida में 
j af करना अति कठिन हे । इसलिए सम्मेहन-विद्या सीखने 


|| 
AQT | 
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की इच्छा करनेवाळॉ से निवेदन है कि जब तक वे 
एक विषय को विधिपूर्वक सीख न ळे, तत्र तक उसका 
Wal अंश पढ़ने की इच्छा न करे | कारण यह है 
कि किसी एक ,विषय की भळी भांति परीक्षा कर लेने 
से पहले उस विषय की श्रगळी क्रिय़ाश्रां के जानने से 
शिक्षा में faa पड़ता है । 


तीसरी परीक्षा | 

जब देखो कि किसी व्यक्ति का उसके सीधे खडे 
होने की श्रवस्था में हम श्रवसाद का भाव ले श्राये हैं, 
तब उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथों से उसके चेहरे 
का पारधे छूकर १०-१५ सेकेंड चुप रहो फिर उसकी 
दोनों भोंहों के बीच में दृष्टि जमा कर कहो--“जिस 
समय दोनों हाथ तुम्हारे चेहरे से खींच लिये mă, 
उस समय तुम सामने की श्रोर पड़ जाना।” धीरे-धीरे 
श्रपने दोनों हाथ सरकाते-सरकाते पूर्वोक्त श्रादेश बार-बार 
करते रहो; BT हाथ सरकाते समय वह पड़ जाय, तो 
उसे पड़ जाने दो ऐसी mm करना बिलकुल भूल 
है कि पहले ही दिन में सफलता हो जायगी । किन्तु 
प्रयत्न करने से कोई भी काम कठिन नहीं है । रोम-नगरी 
कुछ एक दिन में नहीं बन गई थी। धीर भाव से कई 
दिन तक प्रयत्न करते रहने से प्रत्येक साधक को सम्मोहन 
की साधना में saa सफलता मिलेगी । सम्मोहन की 
क्रिया में एक मुख्य बात सदैव स्मरण रखना चाहिए कि 
सम्मोहित मनुष्य सम्मोहनकारी के काम में कमी किसी 
प्रकार की बाधा न देने पावे। इसलिए सम्मोइनकारी 
को सम्मोहित मनुष्य के विषय में पूरा ज्ञान रखना 
आवश्यक हे । जो काम सम्मोहित चाइता हो यदि 
उसी “के करने की उसे आज्ञा दी गई दै, तो फिर उसके 
बाधा देने का कोई कारण नहीं रहता है। इसलिए 
सम्मोहितं की fen करने से पहले यह बात ब. E 
कर लेना उचित है कि सम्मोहित कौन-कोन-सी pe 
चाहता 21 कितने ही ऐसे भी सम्मोहनकारी हाते. 
हैं कि किसी स्थान में पहुँचते ही दो ही एक मिनिट में दूसरे 
ब्यक्ति को सम्मोहित कर देते हैं। इसका कारण केवळ 
मिनिट में पहचान लिया। यह कहना भी अनुचित न 


नाश्ता 
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होगा कि मनुष्य-हृदय के भावों का विचार करना सम्मोहन- 
i शिक्षा का सूळ-मन्त्र है । 
i चोथी परीक्ता | 
जब तक इन पहले बताई हुई क्रियाशरों में कृतकाय 
न हो जाय, तब तक नीचे-लिख विषय की परीक्षा करने 
के लिए उतावळा कभी न होना चाहिए। जो मनुष्य 
आगे की ओर पड़ जाने की क्रिया में कृतकायं हो गया 
हे, उसे ही लेकर नीचे लिखी क्रिया की परीक्षा करना 
चाहिए । उस व्यक्ति को अपने आगे सरळ-भाव से 
खड़े होने को कह कर उससे . शँगुलियों में अंगुलियाँ डाळ 
कर दोनों हाथ मिलाने को कहो । इसके बाद उसे 
आज्ञा दो कि जहाँ तक सम्भव हो, दोनें हाथों को एक में 
अच्छी तरह सटा ले; और उससे कहो कि वह इस 
प्रकार की चिन्ता या जप करे कि “दोनों हाथ अलग न 
कर सकेंगे।” इस बात का भली भाति ध्यान रखना 
चाहिए कि इस क्रिया के करते समय सम्मोहित किसी 
प्रकार की हँसी का भाव अपने मन में न लाने पावे; 
अन्यथा यह कहना भ्रत्युक्ति.न होगा कि अवसाद का 
लाना बिलकुल असम्भव हो जायगा । यदि तुम उसकी 
आंखों में आदेश करना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि 
तुम उसकी viet के बीच में अपनी दृष्टि जमाओ । 
वशीकरण-क्रिया का यह पहला सूत्र है। यदि कोडे 
व्यक्ति किसी दूसरे ब्यक्ति की भोंहों के बीच में दृष्टि डाल 
कर किसी प्रकार की इच्छा.शक्ति का आदेश करे; at 
उससे दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की इच्छानुसार कार्य 
करने को विवश होगा। यह बात बिलकुल सामान्य है, 
पर इससे कितनी ही आश्चयजनक बातों की उत्पत्ति होते हुए 
देखी गई है इस क्रिया के समय चाहिए कि सम्मोहित 
को आँखों के बीच से आँखे किसी तरह भी न हटाने ati 
` ग्रदि ag हटा लेगा, ते शीघ्र कृतकाय होने की सम्भावना 
न रहेगी । इसके बाद उससे धीर-गम्मीर स्वर में कहो कि 
am तुम देख सकते हो कि तुम्हारी दोनों हथेलियाँ धीरे- 
चीरे एक में सटती जा रही हैं, तुम श्रपनी हथेलियों को 
किसी भी तरह अलग नहीं कर सकते । इन बातों के 
कहते समय तुम्हारी ata’ निश्चल भाव से. उसकी भोंहो 
के बीच में जमी रहें, ज़रा भी हिळने-डुळने न पाबे'। 


सरस्वती | 
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Sees 


इस तरह कह कर तुम अपने हाथ उसकी दोनों att हु 


हथेलियरों के चारों ओर चलाते रहा। थोड़ी देर त$ a 
हाथ चळाते रार पूर्वोक्त प्रकार से वाक्य बारम्बार बोते E 
रहने के बाद सम्मोहित से art हाथ AST करने के a 
लिए धीरे-धीरे प्रयत्न करने को कहो । श्राशा है, सम्मेः | परीच 
हित अपने हाथ किसी भी तरह AZT न कर सकेगा | । नल! 
चेतन करने की रीति | | ज्ञाः 

बहुत प्रयत्न करने पर भी जब सम्मोहित श्रे, नक 
हाथों को अलग न कर सके, ता तुम उच्च स्वरसे इसे, इण 
आदेश करो--“'अब तुस जाग उठो HT तुम्हारे दोन | र्रा 


हाथ wen हो जायैंगे। यदि देखो कि इस रा | परीच 


आदेश करने से भी कोई कार्य नहीं हुआ, ते तुम उसकी | जाती 
digi के बीच में फूक डाळने ळगो। ge डालने के | विफ 
थोड़ी देर बाद निश्चय ही सम्मोहित जाग्रतू-अवस्था a एक 
प्राप्त होगा । सम्मोहित को जाग्रत्‌ करने के श्रनेक उपाय | श्रावः 
हैं, किन्तु उन सबके, मूळ में मन्त्र एक dei सख्य 
सम्मोहनकारी की आज्ञामात्र से ही उसका जाग्रत्‌ यह: 

परीच 


हाना उचित है । लेकिन कभी-कभी आज्ञा का फळ ते 
में यदि देर हो जाथ, तो सम्मोहनकारी को घबराना | 
उचित नहीं है। जर्मनी के ड़ाकुर aga मल an हीर 


हन-विद्या के पारदर्शी पुरुप हैं। उनका कहना है कि| जात 
सम्मोहन की सारी क्रियाओं का प्रभाव केवळ सङ्कल | क्रिय 
प्रकट करने से ही होता है और सम्मोहित को जगागे' करने 
के लिए भी ager का प्रकाश करना ही कार्यकारी होता सम्म 
a) इसलिए इस विद्या के सीखनेवाळों को है। 
व्यक्ति को. जाग्रत करने के लिए व्यग्र न हाना चाहिए यदि 
यदि देखा जाय कि यह सहज उपाय से aaqa Ra 
में नहीं आता है, ar फिर नीचे लिखे उपाय की का 
अवलम्बन करने से क्षण-मात्र में वह जाग्रत-अवर्स्थो _ 
आ जाता है t सम्मोहित के सामने आकर धीर, ait 


howd i 
गम्भीर स्वर में स्पष्ट करके कहो कि “एक, दो, ai 


जाग गये 1”? 3 
यहाँ तक सम्मोहन की चार प्रकार की TAS 


संख्या १ | 


DPS Tee 


l adr में वर्णन किया गया। जो लोग एक बार इन 
i ieie a ` 3 2 
Rl दरों प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको 


दसरी बार सम्मोहित करते सभय फिर पहली परीक्षा से 
के. द्रारम्भ करने की आवश्यकता. नहीं है, एकदम दूसरी 
परीक्षा में श्रारम्भ किया जा सकता है। और तीसरी 
| बार सम्मोहित करते समय एक-दम तीसरी परीक्षा की 
| जा सकती है। इतना ही नहीं, और और TATA 
रे न करके सहसा दोनों हाथ बाध कर दर्शकों को एक 
| कण भर में आश्चय में डाळा जा सकता हे। लेकिन 
va श्रारम्भिक शिक्षार्थी के लिए इनके अतिरिक्त भ्रन्यान्य 


का | परीक्षाग्रो की, जा कि सम्मोइनकारियों के मुँह से सुनी 
सकी । जाती हैं, चेष्टा करना बिलकुल अन्याय है, क्योंकि उससे 
ने के. विफळमनेरथ होने की ही विशेष सम्भावना ह यहा 
1 को. एक और प्रयोजनीय बात का उल्लेख कर देना 
उपाय. श्रावश्यक हे । सम्मोहित होने योग्य व्यक्तियों की 
- है॥ संख्या धीरे-धीरे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि बाद में 
जाग्रत यह मालूम होगा कि एक ही श्यक्ति'पर अनेक प्रकार की 


होने परीक्षा करता बिलकुल असम्भव हो जाता है | 


बराना | पहली चार प्रकार की परीक्षाओं की समाप्ति के साथ 
ममो ही साथ सम्मोहनकारी के हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो 
ÈR जाता हे कि सम्मोहन-विद्या एक सच्ची वैज्ञानिक 
aga क्रिया है और ज्यों-ज्यां यह अधिक व्यक्तियों को सम्मोहित 
amt, करने लगता है, aia उसका यह विश्वास दृढ़ होकर 


सम्मोहित करने की शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने लगता 
| है। सम्मोहनःविद्या सीखने का पहला सूत्र “धैय है । 
यदि कोई व्यक्ति पहले ही निराश ह जाय, तो इस 
' विद्या का सीखना उसके लिए अत्यन्त कठिन हो जायगा | 
“कार्य वा साधयामि शरीरं वा पातयामि? मन्त्र का 
महण करके इस विद्या को सीखना आरम्भ करना 
चाहिए । लोग तुम्हारी हँसी seat, तुम्हें पागल कहेंगे, 
E तुम्हें अपना आरम्भ किया हुआ काम छोड़ना न 


| असन्त कठिन है। ऐसे agai को एकत्र 
| Saat बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। रे 
ia 3, आत्मीय-स्वजन, इष्ट-मित्र, जिनके साथ १. स 


अपने भाई 
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र श्रातमीयता है उन्हीं लोगों में से सम्मोइत के योग्य 
व्यक्तियों को चुन लेना चाहिए और उन लोगों को सब 
प्रकार से आशा देना चाहिए । कोन व्यक्ति श्रपनी मान- 
सिक वृत्ति की किस प्रकार उन्नति चाहता है, इस ब्रात के 
किसी तरह मालूम करके उसे इस बात का श्राश्वासन 
देना चाहिए कि तुम्हें इस विषय की उन्नति करने का 
अवसर मिलेगा । यह भी बता देना चाहिए कि 
सम्मोहन-क्रिया से ळोगों को बहुत ळाभ gare, तुम्हे भी 
बहुत लाभ RII इन बातों को बार-ब्रार सममा कर 
उसे सम्मोहित होने के faq तैयार करना चाहिए। उच्च 
कोटि का सम्मोद्दनकारी बनने के करिए साहस और धैय 
की विशेष आवश्यकता है। बार-बार उपहासासपद्‌ होने 
पर भी थैय के साथ कार्य-क्षेत्र में डटे रहने की परम AAA- 
कता है । स्मरण रहे, तुम्हें सम्मोहित से बार-बार gat 
खाकर भी पूर्ण साहस के साथ उसे शान्त होने की श्रनुमति 
देना होगा । 

aga दिन पहले जब किसी मनुष्य को सम्मोहित 
करना होता था, तो सबसे पहले उसे कृत्रिम निद्रा में 
लाना पढ़ता था । किन्तु अब पाश्चात्य मनोविज्ञान की 
सहायता से इस बात का निर्णय हो गया है कि कृत्रिम 
निद्रा छाने से पहले सम्मोहित मनुष्यों क्री जाअत्‌-अवस्था 
में कई परीक्षायें करना आवश्यक है । हम जिन परी- 
aa का वर्णन कर आये हैं, वे सब जाग्रत्‌-श्रवस्था की 
हैं, ग्रह बात पाठकों को स्मरण रखना चाहिए । 

दोनों पैर कठिन करना | 

अब हम यह भी बता देना चाहते हैं कि क्या करने 
से जाग्रत-श्रवस्था में एक मनुष्य के दोनों पैर कठिन किये 
जा सकते l 

पहले सम्मोहित होनेवाले किसी ब्यक्ति पर ऊपर 
वर्णित चारों प्रकार की परीक्षाये करके उससे 'यह कहा कि र 
का सारा भार बायें पैर के ऊपर डालकर _ 
यह चिन्ता करो कि जैसे तुम्हारी जांघो पर शरीर ple 
सारा भार इकट्ठा होकर इतना कड़ा हो गया है कि तुम 
अपना बाया पैर चळाने में असमर्थ हो गये हो । उसके 


तुम अपनी देह 


बाद सम्मोहित की ata को छूकर उसकी नाक की जडू 


में इष्टि जमाकर जाँघों से पैरों तक इस्त-सज्ञाळन करो | 
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ह प 


हस्त-सज्ञालळन करना सम्मोहन-क्रिया का एक सुख्य काय 
21 अपने हाथ सम्मोद्दित के ऊपर इस तरह TZIN 
कि उसके शरीर का स्पश न कर लेकिन जहा तक सम्भव 
हा उसके निकट होकर सञ्चालित हों। केवल saagi 
zag कोई सहज ही में सम्मोहित किया जा सकता 
है। इस यात को aga लोग मानते हैं कि हस्त-सञ्चालन 
- में एक विशेष शक्ति है, किन्तु पाश्चात्य दार्शनिक कहते 
हें कि हस्त-सञ्चालन पक प्रकार का वाक्यहीन सङ्कल्प 
प्रकाश करने के सिवा और कुछ नहीं है ga प्रसङ्ग में 
जिस तरह हस्त-सञ्चालन करने का उल्लेख किया गया है, 
उसी तरह इस सम्बन्ध की जो और सब क्रियाय हैं, उनका 
वर्णन दूसरे लेख में किया जायगा । . हस्त-सञ्चाळन करते 
समय धीर-गम्भीर स्वर सें यह स्पष्ट रूप से कह देना 
चाहिए कि “तुम्हारे दोने! पैर धीरे-धीरे कठिन होते जा रहे 
हैं, अब तुम इन्हें मनमाना चला नहीं सकते; काठ के 
बने हुए पैरों को लगाकर जिस तरह लोग फिरते हैं, वैसे 
ही तुम्हें भी फिरना होगा। यह देखो, तुम काठ के पैर- 
लगे हुए मनुष्य की तरह टहळ रहे हो ।” इत्यादि कह- 
कर उसे टहळने के लिए श्रादेश करो। जब देखो कि 
इस दशा में वह व्यक्ति लगभग २० pan चला है, तो 
उससे “जागो, जागो? इत्यादि श्रादेश-वाक्यों को कहकर 
जगा दो । जिस तरह बार्या पैर कठिन किया गया है, 
उसी रीति से दहिना पैर, वार्या हाथ, दहिना हाथ और 
सारा शरीर कठिन किया जा सकता है। 
नाम भुला देना | 
इसप्रकार शरीर का कोई aR कठिन करने के बाद 
„सम्मोहित को बिता जगाये उसके कंठ में हाथ लगाकर 
कहा--“एक, दो, तीन सुनते ही हम तुमसे तुम्हारा नाम 
छंगे, लेकिन तुम अपना नाम न बता सकोगे। तुम अपना 
नाम न बता सकोगे।” इत्यादि । इस तरह करने से 
सम्मोहित अपना नाम भूल जायगा । 
बैठने की शक्ति से रहित करना | 
सभ्मोहित को सीधा खड़ा करके उसके पीछे कुसी रख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग a 


at) फिर इसे अपनी राखो के ऊपर देखने को कक्ष 
ga अपनी दृष्टि इसकी नाक की जडू में जमा ath 
इसको श्रपने दोनों पैर कठिन करने की अ्रनुमति d 
अपने मन में यह सोचने की श्राज्ञा दो कि “प्रयत्न aig, 
भी मैं अपने पीछे रक्‍खी हुई कुर्सी ण्र बेठ न सकूँगा ॥ 
इत्यादि । इस तरह आदेश करने पर सम्मोहित बैठने ह 
शक्ति से रहित हो जायगा | 
उठने की शक्ति से रहित करना | 

इसी तरह कुर्सी पर बिठाकर सम्मोहित को : 
शक्ति से रहित किया जा सकता है । क्रिया सब वही | 
केवळ आदेश वाक्य में अन्तर है agt यह सोचने ३ 
श्राज्ञा देता होगा कि “saa करने पर भी मैं इस कु 
से उठ न apm” इत्यादि । | 

इस प्रबन्ध में हम जितने प्रकार की परीक्षाये' लिए 
श्राये हैं, मे।हिनी-विद्या सीखने की इच्छा करनेवाले sey 
व्यक्ति को पहले उनमें से एक-एक को भली भाँति we 
कर लेना चाहिए। पहले एक व्यक्ति का, उसके a 
दो व्यक्तियों को, इसी तरह से श्रधिकाधिक व्यक्तियों? 
जाग्रत्‌-श्रवस्था में सम्मोहित करने का प्रयत्न करना हक 
यह न समझ लेना चाहिए कि जितने प्रकार के उदाहर 
इस निवन्ध में लिखे गये हैं, उन्हीं में इस विद्या j 
समाप्ति हो गई है। यह ते केवळ श्रारम्भिक भ्रव 
की साधना बताई गई Àn यह बार-बार कहा जाता 
जब तक इस श्रारम्भिक साधना में सिद्धि न हो जाय, 
तक साधक के लिए at की बाते' जानने की 
करना चाहिए! जो छोग केवळ ज्ञान के लिए पढी 
उनके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं। यह भी बताई 
आवश्यक है कि इस लेख में जितने उदाहरण लिखे Tt 
उनके श्रतिरिक्त, उनकी सीमा के भ्रन्तगेत भ्रनेक 
है, जिनका बिस्तार-भग्र = उल्लेख नहीं किया गया, श्र ' 
प्रश्नों का पारावार भी नहीं है। यदि पाठकों की अमिर | 
हुईं ता दूसरे लेख में हम इस विद्या के श्रन्यान्य 
पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे । 


रहने भी दा, कहा न मुझसे 
कितना गहरा हे सागर | 
निशि-दिन ही at नापा करते 
हैं उसको मयंक्र-दिनकर | 
“देखो तो विस्तार”? श्ररे क्या-- 
देखे ? उसमें भी परिमाण | 
गरो पर ता उसके 
घूमा ही करते IZMA | 
यह क्या कहा कि ले जाते हैं। 
उससे कितना जळ जळधर ! 
तो क्या पुनः न छोटा जाते 
हैं वे बरस वरस उस पर | 
दथ महासागर है 
नापे कोई गहराई | 


A 


कूळ दि 


ने WR 
सके बा! 
क्तियां ३ 
चाहिए 
उदाहृ | 
विद्या 


मेरा 


| —— 


सुदर्शन | 


[ Aga कामताप्रसाद गुरु ] 


प्रथम अङ्क का विष्कम्भक 
स्थान--भ्योध्या का राज-मागं 
समय -सवेरा 
` (कुछ नगर-वासी एक जगह खड़े हैं) 
हळा--हाय | महाराज aaaf को सिंह 
ने मार डाळा ! agi श्रनर्थ हा गया ! 
ऐसा प्रजा-पाळक राजा aa कहाँ 
= 2 
qau—aaga, राजा yaaa 
बड़े ही प्रजापाळक थे। उनके राज्य 


में mew, क्षत्रिय, वैश्य और gx तथा ब्रह्मचारी 
TEM, वानप्रस्थ ओर संन्यासी aA अपने धर्म पर 
चलते थे। चार, चुगल, ठग, पाखण्डी, Faw र 


: सूखे यहा नहीं रहने पाते थे । & 
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[ श्रीयुत श्रीरन शुक्र, एम० ए० ] 
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क्या पायंगे और ? न Ha 

जब इसकी सीमा पाई | 
वर्षा में ही नहीं, सदा ही 

मेरे मेघरूप लोचन | 
ले ले इससे aag गिराया 

करते हैं धारा चण चण | 
कवि ! प्रतिभाशाळी हो, gaèr । 

सममा दो लिख हृदय-व्यथा | 

रे लिए रहस्य हो गई 

मेरी ही वेदना-कथा | 
की व्याख्या श्रांसू-ग्राहां ने । 

एक नहीं शत बार AST | 
श्राकु़ता ही बढ़ी, न उससे-- 

किन्तु मर्म का पता चळा । 


तीसरा--अब महाराज का उत्तराधिकारी निश्चित 
करने में बखेड़ा होगा | 

चौथा-क्यो ? 

qiaat—aaife महाराज की दो रानिर्या हैं | 
रानी का पुत्र छहुरा और लहुरी रानी का पुत्र जेठा zt 

पहला--अ्रजी, राजा के मरने पर ऐसे ही बखेड़े उठा | 
करते हैं । 

दूसरा--भाई, राजा लोग राज-मद में मत्त ६ 
कई विवाह कर लेते हैं; ्रोर मरने पर श्रपनी सन्तान के 
लिए विपत्तियों का भार छोड़ जाते हैं । 

तीसरा--पर इन्हीं के पूर्वज भगवान्‌ रामचन्द्र भी 
तो थे eda एक ही विवाह किया था। 

चैधा--वे ते मर्यादा-पुरुषोत्तम थे; उनके समान 
कोई है, न हुआ ओर न होगा । पर आधुनिक 


he 
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राजा अपने अन्य पूर्वजों के भी शुभ अचुष्टान भूलते 
जाते हैं । 
ufaat—( पहले से ) 
जाने की खबर कहा मिली ? 
पहळा-महाराज के साथ जो 


गये थे वे समाचार लाये हैं । 

पाचर्वा--राजा लोगों के प्राण हथेली पर रहते हैं । 

दूसरा-कयों नहीं ? जो सच्चे प्रजापालक हैं वे प्रजा 
के हित के लिए प्राण देने को भी तत्पर हो जाते हैं | 
उनके लिए तो प्रजा सन्तति के समान है | 

तीसरा--प्रजा भी ऐसे आदर्श राजा के लिए प्राणों 
पर खेळती है। 

चाथा--भ्रच्छा, तो wa चलो, महल की ओर 
चढें । वहाँ कदाचित्‌ जेठे कुमार सुदर्शन के राज-तिळक 
का प्रबन्ध होता होगा । सुना है, दोनों राजकुमारों के 
नाना भी झाये हैं । 

पांचवा--चळो, चल | 

[ सब का प्रस्थान | 


क्यों जी, तुम्हें राजा के मारे 


कर्मचारी maz में 


प्रथम अङ 


पहला दृश्य 
स्थान- अयोध्या की राज-सभा 


समय--सवेरा 
(वशिष्ट, au, वीरसेन, युधाजित्‌ और सभासद्‌ बैठे हैं) 
वशिष्ट--यद्यपि हम लोग राजाग्रं के मुकुट, अयोध्या- 
नरेश महाराज भुवसन्धि की g का शोक मना रहे हैं, 
तथापि अब हम सबको उनके उत्तराधिकारी का शीघ्र 
ही निश्चय करके उसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए । 
इस कार्य में Aga करना नीति के विरुद्ध 21 मेरी 
सम्मति में aind महाराज के यथार्थ उत्तराधिकारी 
sig कुमार सुदर्शन ही हैं। महाराज ag भी 
कहते हैं कि-- 
सहशसतरीपु जातानां पुत्राणामविशेषतः । 
न मातृता ज्येष्ण्यमस्ति जन्मतो ज्येऽव्य मुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ सजातीय खनियो से उत्पन्न हुए gat में जाति 
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mma 
की विशेषता न होने के कारण माता के क्रम से i 3 
नहीं है; किन्तु जन्म से ही ज्येष्ठता है ।* | रि 
विदुल्ल--महाराज, यथार्थ में ज्येष्ट पुत्र ही राज्य का a 
अधिकारी होता हे और वही ज्येष्ट पुत्र कहा जाता है | 
जो पहले जन्मा हो। इस सूर्य-वंश में सदेव sty R 
ga ही राज्याधिकारी होता श्राया हे। यदि वह किसी | हे 
कारण से स्वास्थ्य, बुद्धि, स्वभाव, गुण श्रादि की हीनता a 
से--अयोग्य हो. at मनुस्मृति के अनुसार दूसरा 3 के 
कुमार अधिकारी चुना जाता È | È 
एक सभासद्‌ू--आप ळोगों की सम्मति उचित है | | 
दूसरा सभासदू--ऋषि के वचन प्रमाण हैं। | नि 
वशिष्ठ--महाराज वीरसेन, इस विषय में ara | 
क्या सम्मति है ? 
वीरसेन--मुनिराज, श्राप जानते ही हैं कि सुदर्शन 
मेरे दोहित्र हैं, इसलिए यदि में कोई सम्मति gmat 
उसमें पक्षपात का दोप लगाया जा सकता है। | 
वशिष्ठ--इस विषय में पक्षपात की कोई बात | में 
नहीं है । आप जो कुछ उचित समझते हों वह निभे | 
होकर कह दें । | नि 
वीरसेन--महाराज, तब मेरी भी यही सम्मति है कि । के 
राज्याधिकारी कुमार सुदर्शन ही हैं; क्योंकि यद्यपि मनारमा | सर 
लीळावती से छोटी है, तथापि सुदर्शन ज्येष्ट और शत्रुजित | विर 
कनिष्ठ हैं । ह यच 
वशिष्ट--महाराज युधाजित्‌, आप इस समयक | न! 
चुपचाप बैठे हैं ? हम लोग आपकी सम्मति जानते की 
इच्छुक हैं । Ltt 
युघाजित्‌-(कुछ अहम्भाव से) महाराज ! जहाँ श्रा! | गाय 
सरीले ada विराजमान हैं वहां मेरी सम्मति का इस 
मान हो सकता है ? पर यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है हिं | विद 
सभा में उचित न्याय नहीं हा रहा हे =| 3 
वशिष्ठ--ते आप अपनी संम्मति स्पष्ट रूप a "स्थि 
दीजिए | ae 
युधाजित--यदि आप मेरी स्पष्ट सम्मति gt x 


“| 


श्रौर उस पर कुछ विचार करना चाहते हैं तो में यही i i 


कि राज्य का सच्चा अधिकारी शत्रुजित्‌ है; क्योंकि _ 


CNIS HD PE Se rr 


#सनुस्ट्रति--अ ३, श्ळो० १२९ । 


संख्या १ | 


जेठी रानी का पुत्र है। मैं यह इसलिए नहीं कहता 
` यौ à 

कि वह मेरा दोहित्र हे, किन्तु इसलिए कि उसे अपनी 

माता का श्रधिकार प्राप्त हे । 


7 
Fi । 
rè | विदुल्छल--महाराज, याज्ञवल्क्य-स्मृति के अनुसार 
पेण  विधवास्त्री को पति की सम्पत्ति पर तभी after प्राप्त 
$ेसी | होता है जब उसके अथवा उसकी सपत्नी के कोई सन्तान 
नता. नहो। इसलिए जब शत्रुजित्‌ की माता को सम्पत्ति पर 
ग्य | aig अधिकार ही प्राप्त नहीं तब वह आपके दोहित्र को 
«gama हो सकता है ? 
èi | युधाजित--कुछ भी हो, हमारा सन्ताप किसी दूसरे 


निर्णय से नहीं हा सकता | 


पक्की | कोरी बातों से कहीं मिळ सकता है राज | 

| करते हैं इसके लिए वीर समर का साज ॥ 
दर्शन | कौन पूछता है भटा-है किसका श्रधिकार | 
mat सब कुछ हे उस हाथ में, हे जिसमें हथियार ॥ 


| दूसरा सभासदू--(वशिष्ट से) महाराज, ऐसी nar 
aa में हम लोगों को aay सम्मति देने में बड़ी कठिनाई है | 
वशिषप्ठ--(आप ही आप) जान पढ़ता हे कि इस 
विवाद की निष्पत्ति शब्दों सेन होगी। यदि मैं न्याय 


ef के भ्राधार पर सुदर्शन को राजा बनाता हूँ तो बहुत 
रमा | सम्भव है कि युधाजित्‌ राज्य-ळोभ में न्याय-श्रन्याय का 
Aaa विचार छोड़कर अधर्म-युद्ध के लिए तैयार हो जाय । ऐसी 
अवस्था सें इस विषय की निष्पत्ति सहसा कर देना ठीक 
pai) न होगा। (सभासदों से) आप लोगों ने दोनों oa 
नने के | की युक्तियां सुन ळीं । अब हमें यही उचित जान पढ़ता 
है कि यह विषय कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया 

[श्राप जाय। इस श्रवधि में आप लोग धर्म-शाख्र के अनुसार 


॥क्या | इस पर एक बार और विचार करें । तब तक राजमन्त्री 
है कि | दृह को राज्य-प्रबन्ध का पूर्ण अधिकार दे दिया जाय | 

| _ मुख सभासदू--ठीक है, महाराज । इस परि- 
E “स्थिति में यही निर्णय उचित है । 
, युधाजित्‌--मुनिजी, ga निर्णय से काम न चलेगा | 
ता आप शन्नजित्‌ का राज-तिलक कीजिए अथवा 
IR राजा वीरसेन से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए | : 
| _ वरिष्ट युद्ध के लिए आज्ञा देनेवाले हम कोन है! 
ˆ पके प्रस्ताव का उत्तर महाराज वीरसेन ही दे सकते हैं । 
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हम तो श्राप छोगों के विवादों की निष्पत्ति तभी तक कर | 

सकते हैं जव तक श्राप anit का हम पर विश्वास हे। 
अविश्वास उत्पन्न होने पर राज-सभा की अपेक्षा हमारा || 
man दी हमारे लिए श्रधिक उपयुक्त स्थान है । तथापि. 
श्रापको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि घर्माधर्म | 


का निर्णय युद्ध श्रथवा श्रत्याचार की ane से नहीं 
होता । 


i वीरसेन--( युधाजित्‌ से, aaga ) महाराज, 
हम आप युद्ध की धमकी न दीजिए । अ्रधिकार-प्राप्ति के 
लिए सनातन से युद्ध होते प्राय्रे हैं। शास्ति-प्रिय देव- 
wat ने भी रासो से wae बार युद्ध किये हैं। 
भ्रत्याचारों को रोकने ओर दुष्टों का दमन करने के लिए 
युद्ध से बढ़कर उपयुक्त साधन श्रभी तक नहीं खोजा गया | 
पर विचारवान्‌ मनुष्य अपनी शक्ति-भर युद्ध का श्रवसर 
चतुराई र बुद्धिमानी से टाळते हैं; क्योंकि इसमें 
निर्दोष प्रजा भी उत्पात सहती है और प्रज्ञा का ब्यर्थ 
संहार कराना महापातक 21 हम युद्ध से डरते नहीं हैं, 
बयोंकि च्त्रियों की वृत्ति हवी ag है। हमारा कहना 
केवळ इतना ही है कि धर्म श्रार न्याय का पक्ष लेकर युद्ध 
किया जाय; क्योकि 

निन्दा करें जन सुधी अथवा बड़ाई, 

लक्ष्मी मिले बहुत वा धन की न पाईं । 

हो ma ही मरण वा युग-काळ बीते; 

देते नहीं कुपथ में पग धीर जीते । 

युघाजित्‌-इस समय उपदेश की श्रावश्यकता नहीं 
है। aa तो धर्म और न्याय का निपटारा हमारे ्नुष-बाण 
र कृपाण ही करेंगे! (वशिष्ठ से) तो महाराज, मैं 
जाता हू । 

वशिष्ट--(गम्भीर होकर) आपकी जो इच्छा । पर 

आपके हम फिर भी न्याय का स्मरण दिळाते हैं। | 
युघाजित्‌-अब इसका समय नहीं रहा । i SRFS 
(वेमसेजाताहै) | 
वशिष्ठ--(वीरसेन से) इस समय वस्था कुछ 
भयानक दिखाई देती 2 l र 
वीरसेन--कोई चिन्ता नहीं | श्राप निश्चिन्त रहिए । 
इम भयानक अवस्था के लिए तैयार ह । आपने अपने | 


४ 


TAA का पालन कर दिया; अब हम अपने HUET का 
O OMANI ह 
| ( जाता है ) 
वशिष्ट--युधाजित्‌ अपने श्रधिकार का समर्थन नीति 
से नहीं, किन्तु पशु-बळ से करना चाहते हैं; पर पशु-बल 
ada और aia सफल नहीं होता | 
विदल--महाराज, पशु-बळ को पशु-बळ ही दुबाता 
 हे। उस पर नीति का. प्रभाव नहीं पड़ता । कदली काटने 
र पर फलती है और नीच डॉटने पर नमता हे.। 
वशिष्ट--यही बात है । अच्छा, अब हम लाग महल 
से चळ कर रानियों का प्रबोध करें और कुमारों की रक्षा 


का प्रबन्ध करे । à 
विदुछ-महाराज, इस समय सेनापति विक्रमपाल 


से भी अयोध्या की सेना के कर्तब्य के विषय में परामर्श 
करना आवश्यक हे । 
वशिष्ठ-चलो, वहीं इसका भी 

( प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 


स्थान--श्रयाध्य़ा का बाहरी प्रान्त 
समय--रात्रि 
(युद्ध के डेरे लगे हैं युधाजित्‌ कुछ सैनिकों के साथ 
अपने शिविर के सामने बेठा हे । एक सैनिक ast तलवार 
लिये पहरे पर खड़ा है। ) 
युधाजित--( आप ही श्राप ) मेरी तजंना ने बड़ा 
काम कियां । जिस समय मैंने सभा में युद्ध की धमकी 
देकर आवेश sez किया उस समय सझुनिराज भी aga 
गये । वीरसेन के पेट में तो पूरी खलबली मच गई। 
यथार्थ में पत्रु पर आतङ्क जमा देना सफलता का एक 
बड़ा साधन है। भोले कलिङ्ग-राज धर्म-युद्ध का प्रस्ताव 
करते हैं । वे यह नहीं जानते कि रण में कपट और चतुराई 
से काम लिया जाता हे । रामायण में भी लिखा हे कि 
Rg पर कृपा करना परम कायरता है। मेरा ता इस 
सिद्धान्त पर अटळ विश्वासं है ।- 
( एक गुप्तचर का प्रवेशं ) 
* - गुसचर--महाराज”की जय हा । ` 
`` युघाजित्‌-कहो वज्रपाणि, ज क्या समाचार है ? 


5 


विचार हो जायगा | 
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गुप्तचर--महाराज, श्राज भी कळ के समान aE 


वीरसेन की सेना ने रोम-हपंण युद्ध किया ओर हमा ad 
पक्ष के हजारों योद्धा आहत हुए। रुधिर की नदी बहू | चित 
चली और रण-स्थळ लेथों से पट गया | | 
युबाजितू--(घबराकर) यह ते बड़ा दुखदायी समा- | तो श्र 
चार है । क्या हमारे AAR में उत्साह नहीं रहा ? || oat 
गुप्तचर--महाराज, शत्रुओं की दो दिन की जीत से | करन 


हमारी सेना का उत्साह अ्रवश्य कम को गया है, पर सेना- 
पति महाशय निराश नहीं हें । अब बे किसी कपट का | प्रवेश 
प्रयोग करनेवाले हैं । | र 
युधाजित्‌-बहुत ठीक है। जाकर उनसे कहा कि वे 
जैसे बने वैसे वीरसेन को मार डालने का पड्यन्त्र रचे | 
और उनकी सेना में कोइ ऐसा प्रभाव फेला दे जिससे | 
विपच्षियों का उत्साह मन्द पड़ जाय । | 
गुसचर--जो आज्ञा | (जाता है) | 
युधाजित--(सोचता हुआ, आप ही श्राप) व जा 
मेरी हार क्यों हा रही है। हा, एक बात अवश्य है कि | 
वीरसेन स्वयं युद्ध में सम्मिलित हैं और में दूर से उसका | 
सञ्चालन कर रहा हू | कुछ भी: हा, इस बात की सु 
ara हे कि विपक्षियों में कोई एक प्रवादं फैला देने से 
सेनापति के! अवश्य सफलता प्राप्त होगी, क्योंक्रि जनता | 
पर प्रवाद का पूरा प्रभाव पड़ता है और उसमें भयानक i 
हळचळ मच जाती है। यदि आवश्यक होगा 
तो ae मैं स्वयं कुछ सेना लेकर wa पर पीछे से 
आक्रमण करूँगा। जैसे होगा में Arar देकर ही शब 
का नाश कराऊँगा। कहा है, हन्ता को हनिए, We) 
दोष न गिनिए | : 


y ( नेपथ्य में कोळाइळ ) | 

एक सैनिक ( घबराकर ) महाराज, जान परत! | 

हे कि शत्रु लोग रात का छावनी पर छापा मारने को था. 

रहे हैं । ; i 1 

`  युधाजित--घबराने की कोई बात नहीं । व| 

लोग तत्पर और सावधान रहा । हमने A बा 

मार्गावरोध करा दिया है जिससे शत्रु छावनी में नहीं y 

सकते और यदि किसी प्रकार घुस भी आवे तो भाग 
निकल नहीं सकते | 3 es 


संख्या १ | 
| > ता x = 
दसरा सेनिक--महाराज gat हैं कि वीरसेन 


धर्म-युद्ध करते हैं जिससे वे रात्रि को छापा मारना. अनु 

चित समभते हैं । तब भयभीत होने का क्या काम हे ? 
agiha—a ue ही ऐसा समक, पर हम ळोग 

माः | तो श्रपनी चाळे नहीं चूक सकते । MIPS AAE 

का समय नहीं है और अत्याचारियों के साथ wag 

से. करना तो महा मूखता है | 

( नेपथ्य में फिर कालाहल | एक दूत का भ्रचानक 


पेना: | 
1) प्रवेश ) 
ga —( aga से) महाराज | बधाई है! राजा 
शे | वीरसेन मारे गये aie उनकी सेना भी तितर-बितर हो 
रके | गई। सेनापति ने पूछा है कि आगे कया व्यवस्था की 
से gn nea oe 
। . यधाजित्‌--( हषषपूर्वक ) क्या वीरसेन मारे गये ? 
| तब तो. सत्र झाड़ों का अन्त हो गया। भळा, यह 
| खद घटना केसे घटी ? 
कि... दूत-मद्दाराज, दो दिन की लगातार जीत से शत्र 
सका ain अभिमान से असावधान हो गये और रात को 


al निश्चिन्त होकर सोये । हमारे सेनापति ने आधी रात के 
नसे पीछे सेना एकत्र कर शत्रुओं पर अचानक धावा कर 
नी दिया, जिससे वे लोग अपने शिविरों में ही सहखों की 


संख्या में मारे गये। उनकी छावनी के चारों श्रोर नाके 


“A ' बन्दी कर दी गई थी, जिससे भागनेवाले भी न बच 

डर से| = । फिर कुछ चुने हुए सैनिकों ने जाकर राजा वीरसेन 

aa | Tare शिविर में मार डाला । 

at) ुधाजित्‌-( उत्साहपूर्वक ) सेनापति ने योग्य 
' कारये किया । अव तुम जाकर उनसे कहा कि वे शीघ्र ही 

a a pr को एक योग्य नायक के ARA भेज कर AAT 

पड़ता | Wea सुदर्शन को. महळ से wear मँगावे और 


रा दोनो को लेकर सेरे हमारे पास उपस्थित हों । 
दत जो श्राज्ञा । (जाता है) 
अ ही आप ) मारे चिन्ता के आज 
= Waa आँख नहीं लगी, पर wa भी चिन्ता 
। सम्भव हे कि ge Age भ्रयोध्या की सेना को 
1 देवे अथवा सतेरमा और सुदर्शन को किसी सुरक्षित 
झा हुआ देवे। पर अब हमें शीघ्र ही कुमार शत्र- 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुदर्शन | 


जित्‌ का अभिषेक करा देना चाहिए। इसमें Raza 
करने से हानि होगी । 
(शक्ति का प्रवेश ) 
शक्ति-- 

संसार हे सर्व mha मेरे 

ळगा रहा है चहु श्रोर फेरे । 

ज्यों तस्व से सृष्टि निकाळती हूँ, 
त्या में उसे सन्तत पाळती हू ॥१॥ 
निदान मैं ही भव का मिटाती ; 
जो चाहती हूँ वह में घटाती । 
मेरी क्रिया ही भवितब्यता है; 
नहीं किसी को उसका पता है ॥२॥ 
मैं शान्ति में ज्यों रण-कारिणी हू, 
Ai युद्ध में शान्ति-प्रचारिणी हू । 
aaa हावे सब भांति चाहे, 

मेरे बिना दुळंभ सिद्धता है ॥३॥ 
होना न होना जितना बदा है, 
व्यापार हाता उतना सदा È । 

तो भी tar कारण कायं का है, 
कोई जिसे जान नहीं सका हे ॥४॥ 
तू जान ले भूप, रहस्य मेरा, 


है आत्मघाती कुविचार तेरा । s 
मिली तुझे यद्यपि जीत भारी, 2 
भविष्य होगा aa प्राण-हारी nki f A 

( प्रस्थान) ` 5 


gaRa—( घबराकर ) श्ररे ! gÈ यह कौन देवी 
अ्रचानक शाप दे गई ! उसके अन्तिम वचन थे कि— 

मिली तुझे यद्यपि जीत भारी, 

भविष्य होगा अरब प्राण-हारी | "अ 

न जाने यह सच्चा दृश्य है अथवा yandi ने 

बहकाने के लिए कपट-जाळ रचा है। कुछ भी 


कार केसे प्रात हे सकता ? भ्रमी ba र 
इसी से कदाचित्‌ सुरे उद्देग 
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सरखती | 


Se 


( दण्डपाळ का प्रवेश ) 


दृण्डपाळ--( उत्साह से ) महाराज, प्रणाम | 
युधाजित्‌ू--( हृदय से लगा कर ) RT । 

( दोनें aaa हैं ) 
दृण्डपाळ--महाराज, क्या विजय के समाचार से 
आपका आनन्द नहीं हुआ ? श्राप तो कुछ चिन्तित 
दिखाई पड़ते हैं । 

यु 1जित्‌--सेनापति, विजय के aman से सुभे 
आनन्द अवश्य हुआ है; पर साथ ही मेरा चित्त कुछ 
व्याकुळ हो रहा है; क्योंकि एक देवी ने श्राज अरुणोदय 
के समय gà यह शाप दिया है कि-- 
मिली तुझे यद्यपि जीत भारी, 
भविष्य होगा ग्र प्राण-हारी । 
दण्डपाळ-राजन्‌, जायने और चिन्ताश्रों में अस्त 
रहने से mè मन में कुछ उद्वेग उत्पन्न gar होगा । 
व्याकुळता की कोइ बात नहीं है। आप उस घटना का 
भूल जाने की चेष्टा कीजिए | 
युधाजित्‌ -में उसे भूल जाने की चेष्टा करता 
हूँ, पर बीच बीच में वह दृश्य आंखों के आगे आकर 
व्याकुळता का बढ़ा देता है। 
दण्डपाळ-भ्रच्छा, अब उस विषय को जाने दीजिए। 
आपने रानी मनोरमा भर सुदर्शन को पकड्वाने के लिए 
मुझे आज्ञा दी थी। मेंने महलों में ओर सारी 
अयोध्या में उनकी खोज कराई, पर कहीं ता न चला । 


खोज में यह खबर अवश्य मिली है कि राजमन्त्री कहीं 
चले गये हैं 


युधाजित्‌ क्या ? waar छर सुदर्शन का पता 

. नहीं लगा और राजमन्त्री कहीं चळा गया ? तब ते वही 

इन ari को कहां ले गया। दुःख है कि शत्रजित्‌ के 

माग के कण्टक दूर न हा सके। देवी के शाप से मुके 
और भी भय की भावना हो रही हे । 

दुण्डपाल--जान पड़ता है कि उतावली और ब्याकु- 

ga में ग्राप अपने कर्तव्य ye रहे हैं। एक तो 

आपने युद्ध होने के पूवे रानी मनोरमा ae सुदर्शन को 

कैद न कराया; दूसरे इस समय आप कुमार शत्रुजित्‌ के 
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राजःतिलक का कुछ भी आयोजन नहीं कर रहे | 
ऐसी.उदासीनता से काम न चलेगा | 
युधाजित-- सेनापति, आपने अच्छी याद Ran 
यद्यपि मेरा चित्त ग्रभी अ्रस्थिर है, तो भी में इस 
काय का आयोजन करता हूँ । आप कुछ सेना लेश 
महलों पर चलिए; में वशिष्ठ झुनि को लेकर अभी का 
पहुँचता हूँ । 
( azra ) 
| सदाच 
बड़ा हे 


तीसरा दृश्य 

स्थान--चित्रकूट में भरद्वाज सुनि का aaa 
समय--सवेरा R 
(भरद्वाज सुनि मनोरमा, सुदर्शन और विद बैठे ह|| ह सब 
विदल्ल--झुनिजी, अब में कुमार सुदर्शन की गो z 

से निश्चिन्त हुआ हस श्राश्रम में रहने से राजङुमा| 
सुरक्षित भी रहेंगे और योग्य शिक्षा भी प्राप्त कर wal) ह 
पुत्र के साथ रानी-माता भी आश्रम में सुख से रहेगी। ga ९ 

आपने शरणागत की पूरी रक्षा की। ; 
भरद्वाज--मन्त्रीजी, AT रानी मनोरमा और कुमा उनकी 
दर्शन के लिए कुछ भी चिन्ता न करे । यद्यपि इन 
यहाँ महळों का सा सुख प्राप्त न हो सकेगा, तो भी a 


ते मन की भावना के अनुसार होता है | 
कोइ किसी के सुख से सुखी है; 
कोई उसे देख सुखी दुखी है । 
जो चांदनी है सबको सुहाती, 
क्या चोर को भी वह है लुभाती ? 


मनेरमा--महारांज, आप मेरे घर्म के पिता हैं। ह यअ 
विपत्ति में आपने आश्रय और आश्वासन देकर हम ९ "पहर 
बढ़ा अनुग्रह किया है। यहाँ आकर में पिता की १५ 
का दुःख भूल गई । उन्हाने कुमार के हित के बि ग से 
युद्ध में अपने प्राण होम दिये। हाय ! प्राण देकर if 
नाती के सङ्कट का न मिटा सके । ( ग्राँसू पोंछती है) 
यहाँ आते समय agras पर निषादों ने धन भी 
लिया । ( लम्बी साँस लेती है )। 

भरद्वाज--बेटी, चिन्ता मत करो । सब 
तहां जाते। संसार में सुख-दुःख का जोड़ा है! 


सल्या १ ] 


ह होता है वह जीव के कर्मों का फळ हे | तो भी मनुष्य 
को उद्योग न छोड़ना चाहिए । पुरुपार्थ के बिना देव सिद्ध 
| नहीं होता । 

हो प्राप्त जेसी जग में अवस्था, 

मनुष्य वैसी बरते व्यवस्था | 

निष्काम कर्तव्य सदैव पाले; 

न कर्म ही पै सब दोप डाले ॥ 
| तथापि तुम्हारा पुत्र प्रतापी, aza, विद्वान्‌ और 
' सदाचारी हागा। हम स्वयं इसके सब संस्कार करेंगे | 
| बड़ा हाने पर यह अपना खोया हुआ राज्य पावेगा | 

| विदछ-महाराज, श्रापका आशीर्वाद अन्यथा नहीं 
ठे है| हो सकता | 
मनारमा--पिताजी, श्रापकी आशीष शिरोधाय हे । 
(एक गुप्तचर का प्रवेश) 

विदलल--(चैंककर) कहा बलभद्र, क्‍या समाचार 
| लाये ? र 
गुसचर--महाराज, राजा वीरसेन की मृत्यु और 
उनकी सेना के नाश का समाचार तो आप जानते ही हैं । 
शत्रु न छळ से उनकी हत्या की । 

विद्ल--हाँ, यह समाचार पाकर ही हम इस भय 
से यहाँ चले आये कि युधाजित्‌ कहीं कुमार सुदर्शन का 
| चात न कर दे। फिर क्या sao 
| गुप्तचर--इसके पीछे राजा युधाजित्‌ ने सैनिकों के 
हारा आप तीना जनां की खोज कराई। आप लोगों को 
| षह न पाकर राजा पागळ से हे! रहे हैं। उनके सेनापति 
| ने कुमार शत्रुजित्‌ का अभिषेक करा दिया है और वही 
१ 'ज्यअवन्ध कर रहा है। आपके भवन पर उसने सैनिकों 
gad a पहरा बिठा दिया हे l 
Hi विदछल--कोई चिन्ता नहीं । तुम राज-सेनापति विक्रम- 
हि| "SR कह देना कि वे मेरे घरवालों की देख-रेख wa । 
Rs? श्राज्ञा । 
भरद्वोज--मन्त्रीजी, रानी और सुदर्शन को यहाँ कोई 


प नहीं है, प्र आप अपने gga की श्रांगे क्या 
विरथा करेंगे ? 
बिद 
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सुदर्शन | 


उपयुक्त श्रवसर प्राप्त होने पर मैं या तो अयोध्या को ae 
जाऊँगा अथवा राजा वीरसेन के राज्य का प्रवन्ध करने के 3 
लिए कलिङ्ग का जाऊँगा। तब मैं वहीं श्रपने eea | 
का बुळवा लूगा | = 
मनारमा--मन्त्रीजी, श्रापका Raar विचार ge 
स्वीकृत हैं; क्योंकि भाई चन्द्रसेन भी श्रभी सुदर्शन के | 


समान छोटी श्रवस्था के हैं। रहा श्रमांच्या का राज्य- 
प्रबन्ध, सो उसे रानी लीऴावती योग्यतापूर्वक dae 
सकती हैं । 

विदह--्पकी जैसी इच्छा होगी वैसा मैं | 
FET द 

भरद्वाज--/ सुदर्शन से) बेटा, कळ से तुम ऋषि- | 
कुमारों के साथ aas के पास पढ़ा करना और जो 
जो काम वे करते हैं उन्हें तुम भी किया करना । rs 

सुदर्शन--जो श्राज्ञा, महाराज । | 


मनारमा--पिताजी, मेरे योग्य भी oan की कुछ 
सेवा बता दीजिए । 

भरद्वाज--बेटी, तुम्हारे लिए यद्दी काम है कि तुम 
कुमार का ळाळन-पाळन, श्राश्रम में श्रानेवाले श्रतिथियों 
का सत्कार और awa आदि-शक्ति की आराधना 
किया करो | 2 

मनारमा--महाराज की ma शिराधाय e oooO 

विदछ--महाराज, इस सेवक को भी कोई श्राज्ञा 
दीजिए । 

भरद्वाज--आपके लिए यही ज्ञा है कि श्राप 


अपने आगामी कर्तव्यां को सोचिए। आपके लिए... 
आगे अनेक काय' हैं। x 
( पटाक्षेप ) 
चाथा दृश्य 
स्थान--अयोध्या का महल 
समय--सवेरा 


( ळीळाबती, शत्रुजित्‌ और' विक्र प 


21 
it 
“> 
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ळीळावतीं-( आँसू wig कर ) सेनापति, g 
इस युद्ध का बड़ा दुःख है। में नहीं चाहती थीं कि 
युद्ध हा और मैंने पिताजी को समझाया भी था; पर 
उन्होंने और उनके सेनापति ने quae ni यदि 
आप भी युद्ध में सम्मिलित होते तो सम्भवतः और भी 
उत्पात मच जाता । उस समय कदाचित्‌ राजकुमारों 
के प्राणों पर age श्रा पडता । फिर मैं यह भी समती 
थी कि धर्म-युद्ध होगा जिससे बिना भयङ्कर रक्तपात के 
शीघ्र निपटारा हा जायगा । शोक है कि इस सङ्ग्राम 
में काका वीरसेन व्यर्थ ही मारे गये ( आँसू पोंछती है ) 


विक्रमपाळ--जा हुआ से हो गया। कदाचित्‌ 
इश्वर की ऐसी ही इच्छा रही होगी; क्योंकि ऐसे बड़े 
उत्पात एक-दो व्यक्तियों के दोप से नहीं होते। पर 
आपने यह अच्छी चतुराई का काम किया जो महाराज 
युधाजित्‌ को सेना सहित अपने देश को लोट जाने के 
लिए सहमत कर लिया। उनके सेनापति का शासन 
प्रजा के लिए aaa हा रहा था। 

ळीळावती-शासन-काय* में पिताजी के सेनापति 
की उदण्डता देख कर BARAT आशङ्का होने लगी थी 
कि कहीं राष्ट्र-विशुव न हो जाय, इसलिए मैंने उन्हें 
यह समझा दिया कि में अपने नये मन्त्री ओर पुराने 
सेनापति की सहायता से राज्य-प्रबन्ध संभाळ लूँगी। 
ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्हाने मेरा भ्रनुरोध सन्तोप- 
पूर्वक मान लिया । 

विक्रमपाल--अब आंप कृपाकर यह कहिए कि 
क्या आपका मन भी कुमार सुदर्शन की ओर से 
विरक्त है ? 

लीळावती--( eqs) कुमार सुदर्शन मेरे 
लिए दूसरे नहीं हैं। में न उस समय उनसे विरक्त थी 
और न अब ह । में भी उन्हे राज्य का सच्चा अधिकारी 
समभती थी, पर घटनायें कुछ और ही हा गई । 

विक्रमपाळ--तब क्या आप उनकी खोज न करायँगी ? 


ली ळावती--( चिन्ता करके ) रानी मनेरमा ओर 
ganta के चले जाने का भी मुझे दुःख 2 पर उनका Ast 
जाना ही उनके लिए अच्छा हुआ । में आपसे उनके विषय 
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में gad ही थी । क्या आपको उनका कुच पता 
है a 
लगा है ? द 
2 ` as z a A | ग्य हैँ 

चिक्रमपाळ--हा, वे दोनों राज-मन्त्री eq ३ 
SN श 
साथ भरद्वाज सुनि के भ्राश्रम में रहते हैं । = 
लीलावती--तब ते सम्भव है कि पिताजी ary. 
3 x Ya | सेश्राः 
उनका पता ळग गया हो, क्योंकि उनके जाते ही पिता, , 
ने चारों ओर गुप्तचर भेजे थे। WR डर है किक oa 
पिताजी वहाँ पहुँचकर उनका कुछ अनिष्टन कर दे। ऐसी 
अवस्था में आप शीघ्र ही एक दूत को आश्रम में भेजकर सनी 


राजमन्त्री को सूचना Ror दीजिए और उन्हें सावधा 
करा दीजिए । | न 
विक्रमपाछ--इसका प्रबन्ध Ha कर दिया है I 
लीलावती--तब कोई चिन्ता नहीं | | 3 
विक्रमपाल--रानीजी, क्या आप छोटी रानी, कुमा 
Sie राजमन्त्री को यहाँ घुळाने का भी विचार करती है 
ल्लीळावती--( आपद्दी आप ) सेनापति कुछ aaa २ 
जान पड़ते हैं। भला, जिस समय चारों ओर श्रशानि हैं; शरे 
फैली हे उस समय मेळ-मिळाप का विचार कैसे सप ९ 


Í 


हा सकता है ? ऐसी अवस्था में तो समय ही सहाय 


| 


होता है। ( प्रकट ) में समझती g कि जब तक पिताई 
ग्रवन्ती को न लौट जायँ तब तक ओर कोई प्रवत 
करना उचित न होगा । 
विक्रमपाळ--आपका ag विचार बहुत ठीक है 
तब तक जहाँ-तहां शान्ति ही स्थापित करनी ,चाहिए। 
लीलावती--श्रब श्राप एक बात का प्रबन्ध व| 


कीजिए । राज-सभा के सदस्यों और प्रमुख नागरिक | ot 
एक सभा करके उसमें श्राप मेरी ओर से यह सूचित यदि. 
दीजिए कि आगे को राज्य-प्रबन्ध में ऐसा कोई दोष # लि 
होगा जिससे प्रजा को कष्ट हो श्रथवा कुमार सुद! O 
के अधिकार की हानि हो । साथ ही आप राजर्स = 
Raez के भवन से सेना का पहरा उठवा दीजिए। | gy. 
दोनों कायं आवश्यक हैं । ET 

विक्रमपाल--जे। आज्ञा। तो wa सें जाता £, समाः 


(जाता है )। | 
qaaa, सुदर्शन अपनी माता के साथ 
गये हें ? 


संख्या १ J 
स्स स यस्य 

लीळावती--वे एक ऋषि के पास विद्या पढ़ने 
गये हैं | 


शात्रजित्‌--श्रब वे कब gin ? 

लीळावती--जव वे पूरी विद्या पढ़ चुकंगे तब वहां 
से man | 

शत्रजित--मा, आपने उनके साथ मुझे क्यों न 
भेजा ? में भी वहाँ विद्या पढ़ता । 


लीळावती--तुम यहीं वशिष्ट मुनि के पास विद्या 


पढ़ना । में अभी उनसे कहकर इसका प्रवन्ध करती हू । 
शत्रुजितू--श्रच्छा, मा । तब तक में बाहर श्रपने 
साथियों में खेळता हू । 
( जाता है ) 


लीलावती--( चिन्ता से) यदि सुदर्शन के प्रति 
शत्रुजित्‌ का यही भाव श्रांगे तक बना रहे ता West हो । 
"| (मन्त्री का प्रत्रेश) 

मन्त्री--महारानी, वशिष्ट मुनि and मिळने ग्राये 
हैं; रौर सभा-भवन में वेठे हैं । 
सफ  लीलावती--मुनिजी से कहो कि में adi थाती हू । 

(पटाक्षेप) 
पाँचवाँ दृश्य 

स्थान--भरद्वाज का ATAA 


समय--सवेरा 
( भरद्वाज ओर विदछ बेठे हैं ) 
विदृछ-महाराज, अ्रयेध्या से एक दूत ने AET 
समाचार दिया है कि राजा युधाजित्‌ सुदर्शन को खोजने 
के लिए सेना.सहित इस maa में नेवाले हैं । 
यदि आप कहें तो में अपने मामा काशिराज को सहायता 
लिए बुळवाऊँ | 
भरट्राज--श्रापको किसी बाहरी सहायता की आवश्य- 
कता नहीं है। यदि युधाजित्‌ यहाँ आवेंगे तो तपोवन 
मभाव से उन्हें आश्रम में अथवा उसके आसपास IT- 
देव करने का साहस न होगा। पर क्या आपने यह 
समाचार मनोरमा और सुदर्शन का भी सुना दिया है ? 
विद मैंने रानी HARATA कुछ नहा कहा, पर 
ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें इस बात की शङ्का है। 
उनका समाधान कर दिया है और कमार. सुदर्शन से 


ae 
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be 


यह कह दिया हैं कि वे भ्रकेले 
जाया कर । 
भरद्वाज--आपने ठीक किया । 
कोई चिन्ता नहीं 2 । 
विदल महाराज, युधाजित्‌ का हृदय पाषाण का 
21 वे स्वार्थ और मिथ्याभिमान में aed हो रहे हैं; 
इसलिए gå भय है कि वे सुदर्शन के साथ कोई घात न 
कर दे । फिर इस समय उनसे लड़ने के लिए मेरे पास 
कोई सेना भी नहीं है । 
भरद्राज--मेंते आउसे कह दिया है कि तपोवन में 
उनका कोई वश न चलेगा । यदि उनके हृदय में ga- 
रीय ज्ञान का कुछ भी भ्रंश होगा तो वे मेरा उपदेश 
अवश्य ग्रहण करगे । आप निश्चिन्त रहिए । 
आन्त चित्त भी कभी कपी चेतन होता है; 
घातक भी निज दुष्ट आचरण पर रोता है । 
कैसा भी उदण्ड क्र कोइ हो जावे, 
पर यह सम्भव नहीं कि उसको दया न mA । 
विदल-में आपके मत को सहष मानता g । 
क्या श्राइचयं हे कि जिस तपोवन में श्रहि-मयूर रौर aa | 
ma एकत्र रहते हैं वहां दुराचारी सदाचारी हो ; 
जाय | 


आश्रम के बाहर न 


अब इस विषय में 


( सुदर्शन का प्रवेश ) 

सुदर्शन--महाराज, प्रणाम | 

भरद्वाज--स्वस्ति । कहा सुदर्शन, इस समय तुम 
कहां से ग्रा रहे हा? 

सुदर्शन--पिताजी, इस समय में पाठ पढ़ कर गुरुजी 
की कुटी से आ रहा हूं । 

भरद्वाज--तुम्हारे गुरुजी अभी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं ? 

सुदर्शन--गुरुजी सुरे पञ्जतन्त्र, पत्र-लेखन और Tet 
गणित पढ़ाते है । कभी कभी वे पेड़ों, पत्तों और पुष्पों की 
पहचान भी कराते हैं। अभी ते इतनी ही पढ़ाई 
होती हे । हल 

भरद्वाज--क्या वे तुमसे कोई काम भी करवाते हैं 1 ह 

सुदशन--हा, वे मुझसे कई आकार की वेदियाँ और 


क्यारियां बनवाते हैं? 
भरद्वाज--क्या गुरुजी तुम्हें तेरना भी सिखाते हैं? 


eee 
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सुदर्शन--जी ef, कभी कभी वे मुझे ऋषि-कुमारों 
के साथ ले जाकर पयस्विनी में तैरना भी सिखाते हैं, पर 
एक दिन तो में अचानक नदी में डूबते gad बचा | 

भरद्वाज (सुस्कराकर)--में तुम्हारे गुरुजी का अधिक 
सावधान कर दूँग।। श्रच्छा, इनके सिवा तुम्हें आर क्या 
काम करना पड़ता है? 

सुदर्शन--महाराज, सुरे श्रम में पले हरिणो तथा 
wat को आहार और पानी भी देना पड़ता है । 

भरद्वाज--इन सत्र कामों से तुम्हें कोडे कष्ट ते। नहीं 
होता ? 

सुदर्शन--आरम्भ में कुछ पीड़ा हुई थी; पर अब 
अभ्यास हा गया है; ओर ऐसा जान पड़ता है कि मेरी 
देह में कुछ बळ बढ़ रहा हे। ( सुजदण्ड देखता है) 

रद्वाज-_्या तुम श्रपनी साता के साथ श्रादि-शक्ति 

की पूजा करते हो ? 

सुदर्शन--हाँ, हम लोग प्रतिदिन भगवती की पूजा 
करते हैं । 

भरद्वाज--बेटा, शक्ति की पूजा के पश्चात्‌ तुम 
प्रति-दिन नेत्र मूँद कर और उनका ध्यान करके 
दो घड़ी तक यह मन्त्र जपा करना-“ॐ हों छां 
ARITA नमः |? अच्छा, अब जाओ | 

सुद्शन--जो आज्ञा ( प्रणाम करके जाता हे ) 

विदल्न--महाराज, आपने कुमार की शिक्षा के लिए 
उचित प्रबन्ध किया हे । 


भरद्वाज--सुदशन के यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ मैं स्वयं 
इन्हें वेद- वेदाङ्ग ओर धनुवंद की शिक्षा दूँगा । तब 
तक उनकी व्यायाम-शिक्षा के लिए प्रबन्ध करा दिया 
ज्ञायगा। 

विदलल-- जब आप स्वयं उन्हें शिक्षा देने के लिए 
तत्पर हैं तब उसमें किस बात की हीनता हा सकती है ? 

( एक गुप्तचर का प्रवेश ) 

gga महाराज, भ्रवन्ती-नरेश gaa अपनी 
सेना-सहित यहां सुदर्शन की खोज में था रहे हैं । 

भरद्वाज--कोाडे चिन्ता नहीं । आने दो । 

विदल्ल--ऐसी श्रवस्था में मुझे रानी ओर कमार के 
पास रहना चाहिए । एक :बात यह भी है कि में gar- 
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जित्‌ से कोई बात भी नहीं करना चाहता । सम्भव है| कारण 
बात ही बात में कष बढ़ जाग्र । दिया è 
भरद्वाज--अ्रच्छा है, श्राप जाइए ओर इस T भ 
को भी साथ लेते जाइए । Vat 
विदल--जोा श्राज्ञा | ( दोनों जाते हैं ) य 
भरद्वाज--( श्राप ही आप ) युधाजित्‌ राज-मद्‌ में भ 
सत्त हो रहा है । भ्रयोध्या के युद्ध में विजय = मेरे शः 
उसका अभिमान और भी बढ़ गया है । अपना et) यु 


साधने के लिए अब वह न्याय-अन्याय का कुछ भी किया । 


विचार नहीं करता। स्त्री ओर बाळक की हर भ्‌ 
वह नहीं हिचकता । उस पापी को अपने भविष्य करी| अ्रधीन 
कुछ भी सुध नहीं है । वह यह नहीं समझता कि जिए | q 
प्रकार वह दूसरों की घात में है, उसी प्रकार दूसरेभी| न Fe 
उसकी घात सें हेंगे। नीच का निधन समीप है; इसलिए वह भ्‌ 
प्रातःकालीन दीपक के समान भभक रहा है । (कुछ सोचते है| उन्हें : 
( एक ऋषिक॒मार का प्रवेश ) यु 
ऋषिकृमार--महाराज, अवन्ती के राजा और उसके| र ' 


सेनापति आपसे मिलने के लिए aaa के पास खड़े है। | सहज 

भरद्वाज--उन्हें भ्रादरपूबैक यहाँ लिवा ळाश्रो । 

ऋषि-कुमार-जो आज्ञा । (जाता है) 

(युधाजित्‌ ओर peng का प्रवेश) 

युधाजित--महाराज, प्रणाम | 

भरद्वाज--स्वस्ति, विराजिए | ; 

दण्डपाल--महाराज, श्रबन्ती-नरेश का सेनापति, 
दण्डपाळ श्रापका प्रणाम करता है | 

भरद्वाज--स्वस्ति, बेठिए । 

( दोनों बैठते हैं ) 

युधाजित्‌--सुनिराज, आश्रम में सब प्रकार g 
तो है? 

भरद्वाज--जगद्म्बा की कृपा से सब कुशळ èi 
आप अपना 'ग्रनामय कहिए | 

युधाजितू---आपकी कृपा से में भी सकुशळ हूं | 

भरद्वाज--इस समय आपके अचानक आगमन | ` 
मेरे मन में जिज्ञासा होती है; क्योंकि बड़े लाग बि 
कारण कहीं नहीं जाते । 

युधाजितू--महाराज, मेरे इस समय यहाँ ad 


| संख्या १ | 

OC SSS x 

है कारण यह है कि श्रापने मनोरमा ओर सुदर्शन को श्राश्रय 
दिया है | 


भरद्वाज--राजन, निराश्रयां को ऋषियों के आश्रम में 
mat प्राप्त होता ही है । 

युधाजित्‌--पर चे दोनों मेरे शत्र हैं । 

SNe As ee ~ > = 

भरद्वाज--पर वे दोनो मेरे शत्र नहीं हैं। यदि वे 
मेरे शत्र भी होते ता भी यहाँ आने पर निरापद रहते | 

34 ~~ 

युधाजितू---आपने उन्हे आश्रय दिया सा भ्रच्छां 
किया । पर aa आप उन्हें मेरे अधीन कर दीजिए । 

भरद्वाज--मैं पने आश्रितों को उनके शत्रु के 
a) अधीन केसे कर सकता हू ? 


fia | युधाजित--यदि आप इच्छा से उन्हें मेरे अधीन 
| S 7 हा "किक É 

रपी | न करेंगे तो में उन्हें बळपूर्घक ले जाऊँगा | 

; भरद्वाज--यदि mÑ यह सामथ्यं तो आप 


ते है| उन्हें बळपूर्वफ ले जाइए | 
| युधाजित--(ग्रातडूः से) सेनाएति, 
gag) और सेना का सजाकर ZIN | 


= | 


el) 


अभी जाओ 
मैं अपने शत्रुओं को 
सहज में नहों छोड़ सकता । 


दश्डपाळ--महाराज, इस कार्य में MAA सहायता 
की भी भ्रावश्यकता है, इसलिए आप मेरे साथ चळें । 
_युधाजितू--अ्रच्छा, चलिए | 
(दोनों गमनेद्यत होते हैं) 
नेपथ्य में शब्द । शक्ति का प्रवेश ) 
शक्ति-- 
हत्या कलिङ्ग-नुप की कर, भूप, तूने, 
उन्मत्त हो कर लिये निज पाप दूने । 
सन्ताप-त्रोध अब भी तुमको नहीं है 
कोई नृशंस तुझ-सा जग में कहीं है ? । ॥ 
ले सोच तू निज दशा अब घीरता से ’ 
न्ता भविष्य अपनी कर वीरता से | 
तेरा प्रभाव अब शेष नहीं रहा हे ; 
teem निकली उसमें बहा है ॥२॥ 
तू है जिसे समझता निज शत्र भारी 
दोष बाळ वह है मुकुटाधिकारी | 
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शिक्षा न at उचित तू श्रब भी सुनेगा, 
सङ्ग्राम में पतित at सिर को धुनेंगा ॥३॥ 
(जाती है ) 

युधवाजित---( घबराकर ) सेनापति, यह वही देवी है 
जिसने रण-क्षत्र में मदाराज वीरसेन की झ्ृत्य के उपरान्त 
मुझे शाप दिया था । इस समय उसने ag शाप दिया है-- 

शिक्षा न जो उचित तू अब भी सुनेगा, 

सङ्ग्राम में पतित हो सिर को धुनेगा। 

इस शाप से सुमे aa फिर व्याकुळता हो रही है । 

दण्डपाळ--(विस्मय से) महाराज, जब यह श्रवस्था है 
ओर आप साहस त्याग रहे हैं तत्र में क्या कर सकता हूँ ? 

यधाजित--कुड भी हो, इस समय तो मैं अपने 
अविचार से विरत होता हूँ । 

दण्डपाल--जब यही बात है तब श्राप ऋषि से 
क्षमा माँगकर डेरों पर चलिए। व्यर्थ दुस्साहस करने से 
कोई लाभ नहीं । 

युधाजित--(भरद्वाज से) महाराज, में अपनी भूल, 
स्वीकार करता हू और विना कछ किये श्रपने देश का 
लौट जाना चाहता हूँ | इस समय मेरा चित्त अस्थिर है । 

भरट्वाज--राजन्‌ आपके जाने के पूर्व में आपको 
कुछ उपदेश देता हू । सुनिए-- i 

ag जगत Zaria हे, ata की जावे दया, 

होगा वही जो हे बदा, होता नहीं कुछ ईषया । 

उस देव ही के याग से हे वज्र तृण होता कभी । 

ai है कभी तृण वत्र होता, मानते हैं यह सभी । 

युधाजितू-- महाराज, आपका दिव्य उपदेश शिरोधाये है। 

( दोनों जाते हैं) | 

भरद्वाज (भ्रापही आप) हृदय-हीन मनुष्य पर भी | 
आध्यात्मिक और weiss घटनाओं का प्रभाव पड़ता है । 
पर वह चिरस्थायी नहीं होता । इसके लिए उसमें ईश्वर 
के सचे ज्ञान की श्रावश्यकता हे । देखें, यह दुष्ट 
तक अपनी भ्रन्तरात्म। का आदेश मानता है | 
आश्‍वासन का विश्वास नहीं हे । पर oy 
निकट आरहा है । विनाशकाले विपरीतश 


I 
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अलजीरिया । 
[ श्रीयुत सूय्येवम्मा, ato ए० | i 
जे नौकाये' तेरती हती हैं उनमें मछली मारनेवाबे/ 
माँभी रहते हें । एक समय इसी खाड़ी में इसी प्रकार की 


Men रब लोग श्रलजीयस की उपमा पन्नों के 
\ मध्य जड़े हुए हीरे से देते हैं, जो सर्वथा 
सार्थक 21 पूर्व की ओर भारी आखात 
के सन्निकट पहाड़ों की एक श्रेणी चली 
गई है। इसी के ऊपर अलूजीयस नगर 
के भवनों की छुते पिरामिड की तरह 
देख पड़ती हैं । हरे-भरे ताइ, नारज्ञी और नीबू के gat 
के बीच यह नगर बहुत gaam ळगता है । बीच 


ग्रलजीरिया की सुन्दरिर्या | 
बीच में राजप्रासादों तथा अन्य विशाळ भवनों की निकली 


हुई जो yag तथा मीनारे' हैं वे दर्शकों को सहज ही 
माहित कर लेती हैं। 


समुद्र की ANA नगर में प्रवेश करते समय at- 
प्रथम यही दृश्य सामने उपस्थित हाता हे। खाड़ी में 
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नौकाये' पहले भी तैरती रहती थीं । परन्तु उनके मालिक. 
माँभी नहीं, किन्तु समुद्री-डाकू हाते थे। उस समय ह. 
लोगों ने इतना ऊधम मचा रक्खा था कि योरपवाते 


इनसे ay आकर इनके नगर अळजीयसे को 'योरप की 


ख़ानेबदोश खी और उसकी चक्की | 


5 s 
आफत” कहते थे । वास्तव में इस नगर को a Raz 
अन्तगत ही समझना चाहिए, क्योकि इसके बन्दर पहने 
अतिरिक्त यहाँ का चुङ्गीघर ओर मालगोदाम आदि | चाळा 


at के è l a att | Ši q 
ऊँचे ऊँचे मकानों के पास इस नगर का विहार जिन 
यह स्थान ऐसा मालुम होता है, मानो बन्द्रगाई 


Sf छत बना दी गई हो । aAa देशां की राजबानियां 


$ 
ae 
| मैं जिस तरह के विहार-स्थान हैं, वेसा ही विहार-स्थान 
। 


यहाँ भी है | सुन्दरता तथा रमणीश्रता में वह 
किसी से कम नहीं हे ga विहार-स्थान के पास से एक 
| gaat सडक चली गई है, जिस पर बिजली की गाड़ियां 
>>> 
चलती है। 
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भू-परिचय a 


से महँगी ay mata wat चीज़ें सदा मौजूद 
रहती हैं । yana के सामने फृर्श पर saat और 
सङ्गमरमर की ag लगी रहती हैं। थके-मांदे श्रौर 


आमोद-प्रिय छोग यहीं कर शरण लेते हैं और यहाँ 
बैठे कर मजे में कृहवा पीते हैं । यहां का यह दृश्य तो 
सचमुच फ्रांस को भी मात करता है! इस कारण इस 


उत्तरी नखलिस्तान की बालिकाय | 
R उक्त सड़क के दोनों aly gi के कुंड के झुंड 
रखळाडे पड़ते हैं । एक ओर पेरिस के भड़कीले zat को 
के RA संटकत्ती हुई feat चछती हैं ar दूसरी ओर 
और चुस्त महाजन जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते जाते 
' पगडंडियों के पास बरसातियों से छगी हुई दूकाने हैं 
"की सजावट देखते ही बनती है । qai सें महँगी 


सहारा का नाइँ | 


नगर को अफ्रीका के अन्तर्गत न समक कर इसे “नवीन 
mia? ही कहना ठीक हे।गा | 

ग्रच्छा, इस नये पेरिस के पासवाळी एक गळी से 
au मुडिण तो । लीजिए हम टोगो ने अब एक दूसरी 
दनिया में प्रवेश किया। ऐसा मालूम होता है, मानो 
जादू के बळ से हम लोग आरव्योपन्यासवाले TIS 
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<४ सरस्वती | 


अल-रशीद के प्रसिद्द नगर बगदाद में पहुंच गये 
हे । पूर्वे की सारी सजावट, सारी विळचशता ओर सारे 
चमत्कार की इसे एक झाकी समझती चाहिए | विचित्र 
विचित्र पुरुष यहाँ श्राबाद हैं और अपने अपने पेशे में 
छगे हुए हैं। इन लोगों में 'पाशचात्य-्सभ्यता' का लेश 
तक नहीं है ।. 

नगर के इस भाग में पर्दानशीन ÅRA बारका पह 


. एक श्ररब सब्ज्ञीवाला | 
चुपचाप परछाई की नाई निकल जाती हैं। परन्तु वे 
feat जो नाम-मात्र का ही पर्दा करती हैं, दरवाजे से 
चिपक कर खुले बाजार में बैठती हैं । सिर पर साफा बाधि 
और शरीर में बैजनी रङ्ग के रेशमी वस्त्र धारण किये हुए 
अरब लोग यहाँ शार्न से श्रकड़ते हुए चलते दिखाई देते 
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हैं । रेगिस्तान में रहनेवाल बाप-दादो का गधे Ay 
लोग नहीं भूले हैं। इनकी प्रत्येक रग i 
शान, वही गव अ्रभी तक मौजूद 21 अरव ही al टि 
कामदार वास्कट और AJAS पायजामा पहने 

मूर लोग, लम्बे लम्बे केशवाले asd केबी ली aa 
Ha व्यापारी, बिस्क्रा के भिश्ती र मेहतर h 
Zaga हड्शी, ये सब यहाँ Ana करते हैं। 


उत्तरी सहारा का उस जाति का एक 
चीर जो फ्रांस के पच में है। | 
अळजीयसे के मूल-निवासियों के गुह आपस ä A 
हुए से है । ढालू पहाड़ी पर इनकी ga एक के “| 
दूसरी आ गई हैं ga श्रलग अलग ar te 
ही नहीं हैं। इस।देश की जैसी अन्य विचित्रता 
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ee ame 
भो वैसी एक यह भी है। मकानों के बीच बीच में जो 
A aa सी जगह रह गई है उसे एक प्रकार से पहाड़ी 
क्य सीढ़ियाँ ही समझनी चाहिए । NFZ तो उनमें से 
E पीठ पर टोकरियाँ 


| 
t 


श्रा 


यहाँ की दूकाने फ्रांस के रमणीय बाज़ार की किली 
प्रकार समानता नहीं कर सकतीं | 


न तो यहाँ फ्रांस की 


भू-परिचय | 


| 


—— 


छिपाने और गोपनीय रखने की जो हवा यहाँ चळ 
निकली है उसका कारण यही है कि यहाँ के लोग बहुत 
समय से घन-दाळत छिपाते आये हैं । 

व्यापार चाहे कितना ही बड़ा eat न हा, उसके लिए 
बड़ी बड़ी दूकानों की जरूरत नटीं । एक छोटी सी wae 
गुफा पर्याप्त है। Mae गुफा भी agga होती है । 
दीवार में कोई छेद जैसी होती 21 यहा के व्यापा 


रेगिस्तान का एक वीर । 
| T चीज बिकती हैं और न वे फ्रांस की दूकानों 
| NE सुन्दर ही वास्तव में इनको बाज़ार कहना 
F fe on भी नहीं। यह तो केवळ पक प्रकार का 
३ ॐ कोडे zt जिस समय यहा तुको का राज्य था, उस समय 
वेळी नह पारी अपने का धनवान्‌ नहीं कह सकता था 
3 कहीं किसी ने जरा भी ठाटबाट दिखळाया कि 
1 | है अपनी सम्पत्ति से afar हुआ । सभी बातों में 


अलजीयस का एक प्रसिद्ध अश्वारोही | ‘ 
Rat को गुफा-वासियों की एक जाति समझनी चाहिए 1 
दर्जी की दूकान में ग्राहक के खड़े होने के लिए भी जगह 
नहीं होती। बीच सड़क पर ग्राहक को खड़ा होना 
पड़ता है। तब कहीं जाकर दर्जी बड़बड़ाता 
gaa शरीर को नापता और कपड़े को काटता-फाडूता है। 
दडी के अड़ासी-पड़ोसी भी उसकी बातचीत में शामिळ _ 
होते हैं ॥ इस प्रकार कुछ देर तक मोळ-भाव होता रहता 
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ee सरस्वती । 


है, तब कहीं अन्त में जाकर दाम पटता है। यदि दाम 
जल्दी न पटा तो अछाह ही खेर करे | 

arg, वैद्य और चिट्टी लिखनेवाले सुंशी लोग पगडंडी 
पर ही बैठे बैठे अपना-श्रपना काम चलाते रहते हैं। इन 
बहुत सी गुफारूपी gati के gagi के पास बढ़ई लोग 
बैठते हैं और खटखट करते हुए लकड़ी का सामान 


के चिन्ताकुला | 

तैयार करते रहते हैं । यहां के वायुमण्डल में एक साथ ही 
मसाले, इत्र, गई श्रौर qo की गन्ध मिली रहती हे । 

_ मूल-निवासिय्रों के कृहवाघर के लिए केवळ एक कमरा 
ही काफी है । इसमें चारपांच बच पड़ी रहती हैं और 
एक ओर चूल्हा रहता है । कृहवा पीनेवाले इन्हीं बंचों या 
फुर्श पर बैठते हैं। हा, किसी किसी को दूकान के सामने 
पत्थर पर बिछी हुई चटाइयें पर ही बैठना पढ़ता है। 
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कुहवा काळा, गाढ़ा सर मीठा होता है। यहाँ के 
प्याळों में भर भर कर कृइवा पीते हैं। एक एक op 
पीकर कुछ समय तक चुपचाप बेठे बेठे न जाने छा 
साचा करते हैं । कृहवा पीने के बाद लोग ताश, े 
आदि कोई खेळ भी खेलते हैं । 

meat: Wate अलजीयस के प्राचीन डेज़ लोगों ३ 


RN ian 


नतेकी और उसका डफ | 
राजप्रासाद के पास खुली हुई जगह में एक 6 


सब्ज़ोमंडी है । फलफूल के अतिरिक्त इस e ) किसी 
पुराने कपड़े भी बिकते हैं । यहीं मंडी के एक कोने Rq 
बुड्ढे अरब के पास लोगों की भीड़ लगी हुई दै। कहर 


की आँखों में अब बहुत कम रोशनी रह गई 3 
बेचारा पल्थी मार कर बैठा है और बड़े AA 
से लोगों को कोई मनेारञ्षक कहानी सुना रहा है | | 


संख्यां ? ] 


द ले, भ्रव एक मदाजन ft उस मंडली में शामिळ 
' i के गया शार बुडढे के पास वेठ गया । परन्तु प्रश्न है 
9] > ने ` x 

कि श्राखिर बुडूढा कौन सी ऐसी अद्भुत कहानी सुना रहा 
है जिसके सुनने के लिए ga सभी अपना अपना 
gar छोड़ कर उसके alasa उपस्थित हो गये ? 


FA- i! 
क्या वह दासों के समश्र का वर्णेन कर रहा है अथवा 


वह किसी राजनेतिक विषय की चर्चा कर रहा है ? नह 


न बिस्क्ता की एक प्रसिद्ध मस्जिद । 

ad किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन ता नहीं कर रहा 2? 

A ^ यह नहीं हो सकता । वह कोई मनेरक्षक कहांनी ही 

| भरदा है। यह! के मूळनिवासी बिलकुल अनपढ़ ओर 

त "रिधित हैं। उनका amanta, उपन्यास या जो 
इडे कहिए इसी प्रकार की भीड़ होता है। इस प्रकार 


१३ 
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अवश्य दिखळाई पड़ते 
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ये अपनी प्राचीन गाधाओं और रीति-रवाजों को सुरक्षित 
रखते हैं । 

यहाँ के निवासियों के भवना की बनावट में भी योर- 
पीय छाप नहीं पड़ने पाई है। यात्रियों की दृष्टि में ये केवळ 
दीवार से ही मालूम होते हैं। बादरी ठाट-्याट भी इनमें | 
नहीं है । हातीं, दा एक छेद 
मकान के दरवाजे ते किसी 4 


es 


मकानें में खिड़कियाँ ad 
ca 


किले या कारागार के फाटक HA मालूम होते हैं। We 
वास्तव में एक प्रकार से इन्हें कारागार चर किला ढ़ोने i 
कहू सकते हें । कारागार तो इसलिए कि इनके ' 

पर्दानशीन औरतें बन्द रहती हैं और किळा इस क र्ण 
इनके अन्दर योरपीय सभ्यता का. तनिक 


५ 


Le 
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होने पाया है । बाहर से मकानों का केवळ बाहरी भाग 
ही दिखाई देता है। उसका रमणीय हम्य-सुख at 
अन्दर ही की थोर घुसा हुआ है । जिस प्रकार मोती का 
बाहरी भाग भद्दा होता है Ae उसके mgr चमकीली 
सुन्दर वस्तु रहती है, उसी प्रकार यहाँ के मकानों 


दक्षिणी अळजीयसं का विद्यार्थी, जो फ्रेंच 
स्कूल में शिक्षा पा रहा है | 


की भी वही दशा है । बाहर तो We, परन्तु भ्रन्द्र ae 
सजाये होते हैं | 


` पहाड़ी पर के मकाने! की ऊँची छते से बन्दरगाह, 
आखात तथा भूमध्यसागर तथा जूरड्यरा पहाड़ का 
सारा इश्य दिखल्ाई पड़ता है। जिस प्रकार अन्य देशों की 
सड़कों पर लोग चलते फिरते नज़र श्राते हैं, वैसे यह! 
नहीं दिखाई पड़ते । ati मकानों की छतों के नीचे 
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यहाँ की गलियां चींटी के बिळ की तरह गई हैं। £ 


feat र्‌ ती Slt उन्ह यहा की afaar स काम है 


: | q 
यहीं उन्हें दूर स्थानों का कोलाहल सुनाई देता है h भरा 


यहीं से वे जहाज़ों का आना-जाना भी देखती हैं। | q 
gat के समय में gai पर केवळ farai ही रहती ate 
दोनों 9 


praag | ; 
पुरुप वहाँ नहीं रह सकते थे। यहीं वे वायु-सेवन # | 


थीं, ओर यहीं एक ga से दूसरी ga पर जा 

अपनी सखी-सहेलियों से मिळती थीं। परन्तु इस या 
का शीघ्र अन्त हा गया । कारण यह था किन We 
युवतियों के Jegar aaa भेस में उन "| f 
पर पहुँचकर गुप्त-रीति से अपनी भ्रेमिकाग्रो से | Ast 


जुळते थे । परन्तु कभी कभी प्रेमी क्षे अपनी A 
मिलने में बड़े बड़े agal का सामना करना TET 


संख्या १ ] 
~: 
यहाँ का प्रचलित साहित्य इन कोतूहळ-पूर्ण कहानियों से 
भरा पड़ा RI 


पर्दा यहाँ की एक विशेष और महत्त्व-पूर्ण प्रथा हे । 
इसी कारण यहाँ की स्त्रिया अपने घरों के बाहर नहीं 
निकछ सकतीं । इसी प्रथा के कारण ऊउत्तर-अफ्रीका की 


दोनों जातियों 


में विशेष भेद ओर अन्तर उपस्थित हो गया 


बशी गायक । 
a परप है । यहां के सामाजिक जीवन और मनोवृत्ति की पदां-प्रथा 
री एके प्रकार से प्रतिबिम्व ae) 
ने प्रकार जापान में गैशाओं (नाचने-गानेवाली) के 
लिए योशीचाड़ा है, उसी प्रकार ग्रलजीयस में 


À औरइनेळ लोगों की एक सडक 21 ओल्ड़तेळ आदी 
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है । रेगिस्तान में विस्का नगर में भी इसी ठ्न 
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पहाड़ में रहनेवाली एक जाति का नाम है | इस जाति की 
स्त्रियां का पेशा नाचना-गाना हे | रुपया कमाने के लिए चे 
नगरों सें पधारती हैं श्रौर काम समाप्त कर अ्रपने पहाड़ी 
घरों को ळौट जाती हैं ओर वहाँ वही बोरका पहन 
लेती हैं । 

हसी भाग में मुर लोगां का नृत्य देखा जा सकता 


अलजीयस के बाज़ार में अन्तःपुर की खियां। | 
है । ये लोग नाचते क्या हैं, माना कोई aa an 
देख रहा है। as 
Azau देश की सभी बाते विलक्षण होती हैं 


es 


यहाँ का asia भी विचित्र ढङ्ग का होता है। | अफ्रीका | 


की संख्या बहुत कम है । एक ही राग बार वार 
sem जाता है । सच पूछिए दो यहां के सङ्गीत का 


a पी 


IT 
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eee 
मात्र को भी नहीं है, ताने बिलकुल भद्दी और श्ररोचक 
होती हें ॥ जी बहुत जल्द ऊब्र जाता है। सङ्गीत 
रागय नहीं, किन्तु तुकमय होता है। इस पर भी 
उसका प्रभाव मूळ-नित्रासियों पर आशातीत पड़ता है । वे 
सहज ही में उससे उन्मत्त हा जाते हें । सन्लीत-समाजों 
Haat की भीड़ देखते ही बनती है । 


अलजीयसे की एक पुरानी गली | 
azid की समस्त nRa में ईसाइयें के लिए 
कोडे रोक-टोक नहीं है। हाँ, उसमें प्रवेश करते समग्र 
उन्हें जूते श्रवश्य उतारने पड़ते हैं|. अछाह के इन घरों 
में पेगस्बर सुइम्मद की जीती-जागती शक्ति का अब भी 
ग्राभास होता È । , मुहम्मद साहब प्रबल धामिक 
सुधारक हो गये हे । इनके मत का सारांश यद्वेतवाद हे | 


सरस्वती । 
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इन्होंने मूति-पूजा के विरुद्ध आवाज उठाई ओर gi 
रीति-रवाज और श्रन्ध'विश्वाख के बन्द करने का उपदेश 
किया था यह इन्हीं की शिक्षा का फळ था जिसते 
मरुस्थळ में रहनेवाली जाति ने संसार में बहुत काळ त | 
अपना अधिपस्य कायस TAT और उस सभ्यता को जना 
दिया जिसका मान अव तक होता है । जिस समय रोप. | 


सरु-भूमि का यात्री । 


साम्राज्य का MUG अस्त हो रहा था, ३ 
सुसलमान लोग शिक्षा, सभ्यता ओर श्रभ्युदय में 
में अग्रगण्य थे | : 
चार्मिक मामलों में यह देश स्वतन्त्र है। 
उसमें EMIT नहीं करता | परन्तु इसका यह रथ 
नहीं है कि यह के gaza मूळ-निवासी दूस 


a qal 
gat 


| | कल्या १] भू-परिचय | १०१ 
SS ee 

सा | grat को काफिर! या ‘ea समझ । जिस प्रकार वे हुई छोटे ऐटळस' की श्रेणी है। इन बड़े और छोटे ; 
at द्रपने धर्म का ग्रादर चाहते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी दूसरों ऐटलसों के बीच में जा पठार हैं वह दो या तीन हज़ार 
ससे | के धर्म का आदर करना पड़ता हे । फुट ऊँचा होगा । 

a इईसाई-पादरियों ने इस देश सें भी अपने धर्म का डे ऐटळस की चोटिया पर aaa बर्फ जम जाती 


ना प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परन्तु उन्हें 
इस काम में श्रभी तक बहुत कम सफछता मिल सकी 
| 2) mA जैसा वेप धारण कर र सूळ-नितासियों 


AZAA का बजाज़ा | 


के मध्य रहकर ये इसाई-पादुरी न केवळ श्रफ्रोका की 
मरुभूमि में बरन मध्य-प्रक्रीका सें भी घुसकर ईसाई-धर्म 
फी प्रचार कर रहे हैं । 


Vel पादरिये। 


घोर प्रयत्न करने पर यहाँ की 
का 


अन्त हुआ । अकाल के BART पर 
| Sas अनाथ. बच्चों के प्राण बचाये थे। इतने 
| राइ पश्चात्‌ भी मुस्लिम-धर्म की जड़ वे यहां से न 
सके, यह बड़ी ग्रारचर्थजनक बात है | 
Wainy से ३०० मीळ की दूरी पर मरुभूमि के 
घोर पर डे tesa’ पहाड़ की श्रेणी चली गडे है । 
a के समानान्तर व्य नीस्तिया से मिळती 
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21 बफ के पिघळने पर जा पानी बहता है उमसे यहाँ 
की नदियाँ asaya हो जाती 21 कुछ नदियाँ ते 


दक्षिण की श्रोर बहती बःती मरु-भूमि में लुप्त हो जाती 


सहारा की नर्तकी | 
हें। और जो उत्तर की ओर बहती हैं 
भूमध्यसागर में है । 

m? के fat में इस पठार में शीतकाळ के zg 
तूफान चला करते हैं। परन्तु ग्रीष्न-ऋतु में ग्रलफा नाम 
की एक घास उग आती है I 

झलजीयस के अतिरिक्त समुद्र-तट पर और भी | 
बन्दरगाह हें। इन aame के द्वारा फळ शौ 
श्रल्फा घास बाहर भेजी जाती है। पश्चिम की ओर | 
aia नाम का एक बन्दरगाह है। यहाँ स्पेनी ळोगों 
की जन-संख्या अन्य ami की श्रपेक्षा अधिक है । 
अलजीयसं के पूर्व में बोगी और बोना नामक दो प्रसिद्ध | 


बन्दर हैं । . 
: ami में उत्तम कातर 


भीतर के सब 


उनका मुद्दाना 


a EE ee 


I 
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संसार में शायद ही कोई ऐसा नगर हो जो इसकी AJA 
स्थिति से समता कर सके । 

अल्जीरिया के दक्षिणी भाग का भिन्न प्रबन्ध होता 
है । वह सहारा से मिला है । बिस्क्रा के आगे तक रेल 
चलती है। रेगिस्तान की जनसंख्या कम नहीं कही 
जा सकती हे । इसमें जगह जगद्द पर नखलिस्तान है, 
जिनमें बहुत से वन ओर ताड़ के पेड़ हैं । 


एक अरब कुलीन रमणी । '' 


इन नखलिस्तानो में बबेर, अरब, यहूदी ओर हब्शी 
जातिर्या निवास करती हैं । इनमें से कुछ लोग तो व्यापार 


में इतने निपुण हैं कि देश भर में प्रसिद्ध हो गये हैं । 
__ फ्रांसीसियों ने इस देश की काया पलट दी हे। यहाँ. 
` की कृषि, वाणिज्य, ब्यापार, राजनीति आदि सभी बाते' 
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फ्रांसीसी ढरें पर होती हें । श्रळजीयसे में फ्रान्स a 
मन्दिर, नाटकग्रह, बाज़ार आदि हैं। २ 

a यहाँ की प्रसिद्ध जाति है। इस जाति 
अपनी प्राचीन भाषा पर श्रभी तक डटे हुए हैं। केबी ' 
और शाविग्रा उनकी ger उप-जातिर्या हैं। ay 
और ओरी पहाड़ उनके निवासस्थान हैं | 

रेगिस्तान की जातियों की उत्पत्ति भी ademi 
हुई है। ये खेती करती हैं । 

अरब aw यहूदी लाग भी यहाँ के निवासी ह|| 
ये ara भी अपने प्राचीन रीति-रवाजों पर दृढ़ हैं। नगा 
और समुद्र-तट पर रहनेवाली मूर-जाति कोइ खतन 


जाति नहीं है। इसमें कई जातियों का'.खून fio 
हुआ है । देश का सारा व्यापार और कळा “ 


निभर हे । “ 
फ्रांस ने इस देश में योरपीय उपनिवेश कायम को 
के लिए aga ma किथा èl विदेशियों को स 
जमीन दे दी है। सिंचाई का खासा प्रबन्ध किया है। 
रेळें खुळ गई हैं और शिक्षा-दीक्षा की उन्नति हो रही है। 
जमीन उपजाऊ ओर agag उष्ण हे । समुद 
के पास का वह भाग जहाँ रेगिस्तान का wea 
टेळ नाम से प्रसिद्ध है । यहीं अडःगूर की खेती की जा. 
हे और Aqa, अंजीर, atest, aig, बादाम और तम 


के पोधे होते हैं । अड्गूर के पौधे हर ओर दिखाई पडते i | 


मिरजा और चेळीफ के मेदानो में Wg’, उवार शौर 
की खेती हेती 2 । | 

पढारों पर पातालतोड़ gA से सिँचाई होती 
यहाँ के निवासी अपनी भेड़-बकरियों और धोडी 
लिये हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक श्रमणं 


wa 


1 


करते हैं.। . अल्फा घास यहीं से बाहर भेजी जाती|. | 


कहते हैं, यह घास काराज़ बनाने के काम में है! 


अखरोट के पेड़ यों तो. देश भर में पाये जात 
परन्तु उसका फळ फळता है केवळ रेगिस्तान में 6 
यदि सहारा-मरुभूमि में अखरोट के at न होते | 
शायद यहाँ एक पुरुष भी न रहता । यह फॅट 


मीठा और स्वादिष्ट होता है । इसी की बदौलत अरी. 


gal 
बहे घनी बन as हैं । वे इसको बाहर भी «खूब मेगा 
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संख्या १ | भू-परिचय । १०३ 
~ w व ` z ` ~ z = 
कई बातों म॑ यह दश पैलेस्टाइन से Maaza कहना पड़ेगा कि श्रळजीरिय्रा के हृदय में अभी कुछ 
/ ३। चाहे जलवायु को छींजिए और चाहे समुद्रतट की परिवर्तन agi gare वह योरपीय सम्पर्क से प्रथक ही 
5 Se पे ` 2 हक ï र LAAN 

al उपजाऊ भूमि का, चाह यहा क पहाड़ा क़ी जंस्टाइन हैं आर उससे आध्यात्मिक रूप से जरा भी प्रभावित 

ae a A SAR a oe x > 
ily, के पहाड़ों से ठुळना कीजिए श्रोर चाहे रेगिस्तान की, नहीं हुआ है । मूळःनिवासी श्रपने प्राचीन रीति-रवाजों 


RAR oT TN 


ny दोनों में कोई अन्तर नहीं मिलेगा | पर दृढ़ हैं। प्राचीन श्राचार-व्यवहार अत्र तक प्रचलित 
is = 2 > > ay ~ >> 
अळजीयस à a OR è l Sa शताव्दी से है | जसा पहले कह चुके है, अलजी रियावाले 
Ri फ्रांस इस देश में यारपीय सभ्यता का सिक्का जमा रहा योररपीयनों के हृदय से शत्र हैं। इस देश में जितने 
- Fes है ree cs > द 
| है। इसमें उसे कितनी सफलता मिली है, ag उपयुक्त योरपीय हैं उन सब पर उल्टे इस देश का प्रभाव पढ़ 


| वर्णन से प्रकट हँ । जहां पहले जङ्गल थे, वहाँ aa रहा है। सच तो ग्रह हे कि जिस प्रकार पुटळस की 
Ra खेत लहलहाते हैं। इन्हीं खेतों के पास नदियां बहते बहते मरस्थळ में लुप्त हा जाती हैं, उसी 
| उपनिवेश कायम हो. गया हैं । मूल-निवासियों को प्रकार वह समय शीघ्र mam जब कि यहाँ से 
* फ्रांसीसियों के सारे हक्‌ प्राप्त हैं । 'योरपीय सभ्यता? का ढोंग सदा के लिए निकळ 


fra ०० A A 

ay इन aa? होते हुए भी यदि खच पूछा जाय तो. .जायगा । 
प के Zan 

ह मू 

या है| 
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१--भुवाली-सेनेटारियम | 


[ श्रीयुत प्रो० sho mo पांडे ] 


रत में जा दस-बारह सैनेटोरिग्रम हैं उनमें 
agang (मद्रास), धरमपुर (THI) 
तथा भुवाली ये तीन बड़े हैं। यहाँ 
की ब्यवस्था तथा चिकिस्सा-प्रणाली 
उत्तम है। हम इस लेख-द्वारा पाठकों 
ar भुवाली-सैनेटारियम का विशेष 
परिचय कराना चाहते है । 
काठगोदाम रेळवे स्टेशन से भुवाली २२ मील ह । 
काठगोदाम से gad तक मे।टर-सविंस है yu 
से नैनीताल केवळ ६ मील दूर होने के कारण लोग सब 
प्रकार का सामान वहाँ से ले आते हैं। सुवाली में भी 
दवा आदि आवश्यकीय वस्तुएँ मिळ जाती हैं। 
दय-राग के प्रतिकारार्थ सुवाली का जळ-वायु उत्तम 
होने के कारण सन्‌ १३१२ में किंग dead सैनेटोरियम 
के नाम से यह चयरोगाश्रम स्थापित हुआ । जिस पहाड़ 
पर यह सैनेटोरियम बना है वह पहाड़ समुद्र की सतह 
से ६ हज़ार फुट ऊँचा है । यहाँ आनेवाले रोगियों में से 
की सैकड़ा ६० नीरोग हा जाते हैं। इस सेनेटोरियम में 
ए, बी, सी, डी, तथा ई, इस प्रकार पांच श्रेणी के 
मकान बने ÈI ए झास का ६०, बीका ३०, सी का 
१४ रुपया प्रति मार्स किराया लिया जाता है। ई छास में 
रहनेवाले प्रत्येक श्रंगरेज़ तथा ऐंग्लो इन्डियन से कम से कम 
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६० रुपया मासिक भे!जनादि तथा किराये की बाबत K 
जाता है । डी ga में ग़रीब तथा श्रसहाथ रोगी fa 
जाते हैं, जिनके भोजनादि का प्रबन्ध Raa की शो ae 
से किग्रा जाता है । A | 

सैनैशेरियम में रद्दनेवाले सभी श्रेणी के रो 
के दवा बिना मूल्य दी जाती है। केवळ TN 
रोगी ही इस सैनेटोरियम में स्थान पा सकते ऐ। 
इस समय सैनैटेरियम में ८१ रोगी रह सकते | 
रागियों की संख्या बढ़ जाने पर तम्बू. (टेस्ट) ६ 
कर रोगियों के रहने का प्रबन्ध किया जात! है। बी 
रागियों के रहने का प्रबन्ध ख़ास तौर से बने i 
कमरों में किया जाता है । BAT gana | 
भुवाली-सैनैटोरियम में as बहुत कम पड़ता है) 

सुपरिन्टेन्डेन्ट-श्री डाकुर राजकिशोर ककई। "| 
एम० एस०, टी० डी० डी० (वेल्स) केप्टेन, लेट गराई © 
qao यहाँ के सुपरिटेन्डेन्ट हैं । आपकी सुव्यवस्थित १ 
प्रणाली तथा मनुष्य-स्वभाव को पहचान कर काऱ) 
की पद्धति सराहनीय है । आप उच्च श्रेणी के चि 
तथा ages डाकुर हैं। भ्रापने विलायत के 
gaman एवं चिकित्सालयों में रहकर “a 
निदान तथा चिकित्सा का अनुभविक ma an 
है। रोगियों के फेफड़ों की परीक्षा eA | 


= 


ल्या १ ] 


| निपुण हैं । आपकी काय-दत्तता, व्यवहार-चतुरता तथा 
' सहृदयता के कारण रोगी aga ही प्रसन्न रहते हैं। 
ग्रापको सैनेटोरियम-सम्वन्धी पूर्णं अधिकार प्राप्त हैं । 
आप प्रति वर्ष दो-तीन सौ रुपया श्रपनी ओर से atta 
| शेगियो के सहायतार्थ GA करते हैं । 
ग्रसिस्टेन्ट सुपरि टेन्डेन्ट--डाकूर यज्ञेश्वर गोपाळ 
भ्रीखण्डे, बी० एख०-सी०, एम० ato बी० qao यहा के 
ग्रसिरटेट सुपरिन्देन्डेन्ट हैं । आप सागर (Mo पी०) के रहने 
> | वाले हैं। श्रापके भ्राता आदि कुटुम्बी जन उच्च श्रेणी के 
| पण्डित हैं । श्रापका वाळपन से ही डाकुरी से प्रेम था । 
| ga: WIA बी० एस०-सी० पास करके एम० बी० Ato 
| एस० की परीक्षा दी ग्रापकी लेखन-शक्ति उत्तम हाने के 
| कारण श्रापको सोने-चाँदी के मेडिळ भी प्राप्त हुए हैं । बम्बई 
| के जे० सी० जे० स्कूल आफू आटू की थड ग्रेड परीक्षा भी 
| आए पास हैं। आपने कुछ Rat तक सैनेटोरियम में श्रानररी 
है काम भी किया है। आपकी परिश्रमशीळता, तीव बुद्धि 
। तथा सेवा-भावों को देखते हुए श्राप एक होनहार डाकुर 
। प्रतीत होते हैं। सैनैटोरियम में Ai घन्टे आपकी 
ब्यूटी रहती हे । सब रोगिये। का थूक, qa तथा पेशाब 
शादि की परीक्षा और नस में इन्जेकूशन देना तथा 
लैबोरेटरी-सम्बन्धी सभी काम आप करते हैं । फेफड़े में 
हवा भरने ( नीमोथरेक्स ) की क्रिया में भी आप सिद्ध- 
मैटरन--'३? ga के मरीज्ञों के भोजनादि का 
WWI तथा स्री-रोगियों की सहायता के लिए एक AMI- 
| ची मेटरन का काम करती है । 
| कस्पाउर्‌डर-सैनेरोरियम में दा कम्पाउण्डर हैं। 
BY लैबोरेटरी का काम करते हैं और दूसरे दवा तैयार 
' फेने का काम करते हैं | 
प्रत्येक सप्ताह में रोगियों का aga लिया जाता है। 
| ae का वज़न बराबर बढ़ता रहता है वे शीघ्र 
Ix KS हैं। ऐसी डाकूरों की धारणा है । इस 
j द बशीर नामक रोगी का वजून तीन महीने में 
ig पौंड बढ़ा । इर महीने प्रत्येक रोगी के फेफड़े 
| या थूक की परीक्षा होती है प्रतीत 
4 शेजे पर Tat है । परन्तु आवश्यकता 
| रया रोगी की दृशा में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई 


३४ 
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देने पर फेफड़ों की परीक्षा करने के समय में परिवर्तन हो 
जाता है | 

प्रतिदिन सुबह-शाम डाकुर लोग रोगियों को देखते 
हैं। ज्वर न रहने पर मरीजों को घूमने की श्राज्ञा मिळती 
है । कभी कभी तो वुखार ३३ दर्जे' तक रहने पर भी 
डाक्टर लोग मरीज्ञ को घूमने की ar दे, देते हैं। 
रोगियों के मनोरञ्जनार्थ यहाँ एक खेल-घर बना है, जिसमे. 
HAA खेलों के AARE लगभग ५०० हिन्दी, बगळा 
तथा उदे-भापा की उत्तमोत्तम पुस्तके भी हैं । 

पाश्चात्य देशों के बड़े बडे वैज्ञानिक तथा डाक्टर ळोग 
qada के नाशार्थं aqe श्रोपधि की तलाश में लगे ह, 
परन्तु श्रभी तक किसी रामबाण श्रोपधि का श्राविष्कार 
नहीं कर पाये हैं। श्रमरीका तथा ages mfg 
देशों के क्षय-रोग-विशेषज्ञों का कहना है कि चय-रोग 
के लिए शुद्ध वायु, बळकारक भोजन और पूरा आराम 
सबसे उत्तम श्रोषधि है । aa: डाकुर लोग प्रत्येक 
रोगी को कुछ feat तक प्रकृति (नेचर) पर छोड़ 
देते हैं श्रौर Aa रोगी इसी प्रकार नीरोग भी हो. 
जाते हैं । नियमित ब्यवहार तथा पूण विश्राम से यदि 
रोग कम न हो ता दवा देकर रोग के हटाने का उद्योग 
किया जाता है । 

masg विळायत तथा हिन्दुस्तान में भी नीमोथेरक्स 
(Pneumothorax) तथा सैनाक्राइसिन (Sanocrysin) 
के इन्जैक्शन से च्य-रोगियों का उपचार किया जा रहा 
a, मनुष्य के फेफड़ों के चारों ओर एक थैली होती है 
जिसके Amai में प्लूरा कहते हैं । उसमें हवा भर कर 
फेफड़े पर चारों ओर से दबाव डाला जाता है। चारों 
ओर से दब जाने के कारण जत्र फेफड़ा सिकुड़ कर 
छोटा हो जाता हे तब चय-रोग के कीटाणु मर जाते हैं _ 
और फेफडा नीरोग होकर फिर धीरे धीरे पूर्व स्थिति 
पर आ जाता है। यह इलाज लगभग दो वष तक 
जारी रहता है। डी ळे, 

gaint को सैनैटोरियम में रहने से जो लाभ होता. _ 
है वह घर पर या अशुद्ध वायु में रहने से नहीं श सकता | 
क्षय-रोग थूक-द्वारा फैलनेवाली बीमारी है, अतः घरपर | 


a 


रहने से कुट्म्बी जनों पर भी रोग का आक्रमण होने Be 


a Se 2522 a 


IT 
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eee 
सम्भावना बनी रहती है । प्रायः देखने में ana है कि घर 
पर रह कर इळाज करानेवाले रोगी नियमपूर्धेक नहीं 
रहते । अतः अमूल्य समय के साथ पैसे की बरबादी होते 
हुए भी orm नहीं होता। इसलिए राग के लक्षण प्रतीत 
होते ही सैनेटोरियम में चले जाने से रोगी बहुत शीघ्र 
नीरोग हो. सकते हैं । वेद्य, हकीम तथा aguada 
डाकूरों के चक्कर में नेवाले रोगी बहुत चुकुस्तान 
उठाते हुए देखे गये हैं। जब रोग अधिक बढ़ जाता है तब 
कोई भी आराम नहीं पहुँचा सकते। AT: यह बात 
सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि रोग के लक्षण प्रकट 
हाते ही रोगी के सेनेटोरियम में चळा जाना चाहिए | 

gada असाध्य बीमारी नहीं है | परन्तु जव दोनों 
फेफड़े वेकार हो जाते हैं और पेट में भी बीमारी फेल 
जाती है तब रोगी का बचना भ्रसम्भव हो जाता है | 

` भारतवर्ष की दरिद्रता, श्रज्ञानता तथा स्थान स्थान 
पर क्षय-रोग-प्रतिबन्धक दवाखाने न होने से एवं सैनेटो- 
रियम की कमी के कारण लाखों रोगी जहाँ-तहाँ मर 
जाते हैं । 

अमरीका में तीन सौ से भ्रधिक दवाखाने केवळ 
क्षय-रोगियों को ही दवा देने के लिए खुले हैं और चार 
सौ से अधिक सेनेटोरियम हैं तथा लगभग पांच सौ 
ami चय-रोग की भयङ्करता तथा उससे बचने आदि 
का प्रचार करने के लिए खुली हैं । केनेडा और 
स्विटजरळेंड owe छोटे छोटे देशों में भी बड़े बड़े 
सेनेटोरियम खुले हैं, जहां data का उत्तम इलाज 
होता है। 


भारत की लेक-संख्या को देखते हुए यहाँ सैकड़ों 


२---स्त्रियां के लिए व्यायाम © 
[ श्रीमती विद्यावती ] ः 


बच्चा पैदा हाते ही हाथ-पैर मारने लगता है । कृत्तः 

, बिल्ली खेळ में ही दौड़ते, भागते ओर आपस में लड़ते 

ši गाय-मेंस आदि पशुश्रो के चरने में ही काफी 

* शीघ्र ही इंडियन प्रेस से प्रकाशित होनेवाली 
पुस्तक “स्त्रियां के लिए ब्यायाम” के आधार पर। 
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सरस्वती | 


i भाग | 
शि 
सैनैरेरियरम खुलने की अत्यन्त आवश्यकता है । प्रकृति 
कृपा से इस देश के हर प्रान्त में बड़े बड़े ठंडे पहाड हैं 
जहाँ सेनैटोरियम खोळ कर चयररोगियों का इलाज 
प्रकार हा सकता है । ; | 

क्षय-रोग के प्राथमिक लक्तण--प्रतिदिन साबा | 
का हळका सा ज्वर प्रतीत होना, छाती में जढा| 
तथा हळका सा ददे मालूम - होना, हाथ-पांब al 
agai तथा खों में जळन पैदा होना, थोड़ा सा काप 
करते ही थकावट मालूम देना, काम करते में दिल र 
guar, थोड़े परिश्रम में ही सांस का फूळना, कभी कमी 
थोड़ी सी खासी आना, aga का धीरे धीरे कम हेते 
जाना तथा कफू के साथ खून थाना इत्यादि बातों सेझ, हे। 
की प्रारम्भिक अवस्था कही जा सकती हे-। 


ज्ञय-रोग का अकस्मात्‌ भयङ्कर आक्रमण| दूसरे 


ज्ञ 


(Galloping Pthysis)—ar: देखने में आता है हि| रहती 
क्षयरोग का भयङ्कर आक्रमण जिस रोगी पर होता है क दिन 
अधिक से अधिक २ या ३ महीने तक जीवित रह सकता | 
हे । कभी कभी ते २० या २२ दिन ही में रागी शै. बेटी ' 
za हा जाती है । i जाती 
ज्ञय-रोग के चिह्न प्रतीत हाते ही साहस से का! 
लेनेवाले तथा श्रनुभवी डाक्टरों-हवारा दवा करानेवाए पा 
रागी पूर्णतः नीरोग हा सकते हैं । "| हाता 
अधिक परिश्रम करनेवाले, चिन्ता-ग्रस्त, GM बता 
भोजन करनेवाले, रात-दिन ase हवा में है i 
एवं नित्रेळ मनुष्यों पर चय-रोग का भ्राक्रमण a थे, इ 
अधिक सम्भावना रहती हे । छोटे बालकों को are) करना 
रोग बहुत शीघ्र हो जाता है | ae a 
यहा 
j f 
aye é करन 
कसरत हा, जाती है । यदि ग्राय-मैंस आदि पथ | (रता 
पर ही दँथे रहते हैं तो रोगग्रस्त हा जाते st | शी 
अजायब-घरों में जा शेर, मोर आदि पपी a ans 
पिजं में बन्द रहते हैं वे भी उनमें घूमा या a E 3 


या उड़ा-फिरा करते हैं। जल में मछुलियाँ तक” | 
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स्वास्थ्य और व्यायाम । 


संख्या १ ] 
Ee 
नहा रहतीं | वे भी जळ में क्रीडा करती रहती हैं। 


gaa जातियों में जीविका के लिए करत्री-पुरुष दोनों 
का .खूव परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए वे 
खूब gayan नीरोग होते -हैं। उन छोगों को 
बदहज़मी, कब्ज, कमजोरी, संग्रहणी आदि रोग नहीं 
अपने घरों में ही देखो, ar मजदूर- 
feat और मजदूर हमारा काम करते हैं वे कैसे 
तन्दुरुस्त तथा नीरोग होते हैं। भोजन भी उनको 
gol नहीं मिळता हें। रूखा-सूखा at मिळ गया 
उसी पर वे अपना निर्वाह करते हैं। मेहतरानियों को 
देखिए, उनका सारा दिन aa ही में azar 
हे। उनके रहने के स्थान भी श्रच्छे नहीं होते, AN 
न उनका भोजन ही अच्छा ओर पौष्टिक होता है। 
दूसरों की बची हुई जूठन ही खाकर वे केली हृषट-पुष्ट 
रहती हैं । इसकी वजह यही हा सकती है कि उन्हें सारा 
दिन घोर परिश्रम करना पड़ता है | 


सताते । 


आज-कल feat श्रपने घरों में गुड़िया बनी 
बेठी रहती हैं । फलळ-स्वरूप वे सचमुच ही गुड़िया हो 
जाती हैं । 

मुझे इस बात का अनुभव है कि जव इश्वर की 
कृपा से किसी निर्धन परिवार में लक्ष्मी का प्रवेश 
होता है तब रोग भी उस ge को अपना क्रीड़ा-स्थळ 
बना लेता हे । इसका कारण एक-मात्र यही हो सकता 
है कि पहले उस गृह के मनुष्य इतने सम्पत्तिशाळी नहीं 
थे, श्र उनको घर का सारा कार्य श्रपने ही हाथों 
करना पड़ता था, जिससे उनका ब्यायाम भी हो जाता 
था। परन्तु लक्ष्मी की कृपा से जब छोटे से छोटे काम 

लिए भी उनके यहां दास-दासिया हो जाती हैं, 
पहा तक कि जळ भी अपने हाथ से लेकर पीना शान 
k खिलाफ हा जाता है, तब बड़ी आपत्ति का सामना 
ना पढ़ता हे, क्योंकि अब्र Raat को घर का कोई काम 
रहता नहीं और खेलने-कूदने या अमण की. उनके लिए 


सुविधा नहीं, या यह कहिए कि उनके घरों में रीति at 
vy 


R 


a À à Rİ उनको दो पग चलने तक की आवश्यकता नहीं 
ती। इसी से उनका शरीर रागी तथा बेकाम हो जाता 
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है और वे श्रकाळ में ही काळ का ग्रास बन जाती हैं । 
कसरत न करने से मेदा भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे 
वे कोई वस्तु भी नहीं पचा सकतीं। मूग की दाळ, | 
रोटी, खिचड़ी, सावूदाना, दूध वगैरह खाने पर भी ऐसी 
खिया आये दिन बीमार बनी रहती हैं । कभी सिर में 
ददे, कभी पेट में ददे, कभी कुब्ज, कभी दस्त और कभी 
हिस्टीरिया । ऐसी अवस्था में इन स्त्रियों को जिन्दा हीं 
मरना पड़ता है । 
आधुनिक सभ्यता-देवी की कृपा से भोग-विळास की 
सामग्रियां बढ़ती जा रही हैं और शारीरिक परिश्रम करने की 
आवश्यकता कम होती जाती है, जिसका फळ यह हुओं 
है कि दिन प्रतिदिन स्त्रियां का स्वास्थ्य ख़राब होता जाता 
है और वे दुर्बळ होती जा रही हैं । इसके लिए प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं हे, यह प्रत्यक्ष ही है। हम देख रहे हैं 
कि feat का स्वास्थ्य पुरुषों की aga कहीं श्रधिक 
खराब हो रहा है। उनको रोग सदा धेरे रहता हे । 
उनकी पाचन-शक्ति बहुत कम दो गई है । इस कारण वे 
थोड़ा सा भी भार सहन करने के श्रयोग्य होती जा रही हैं । 
बाळक के जनने में ही हज़ारों fat gaza के कारण 
aq के सुख में पहुँच जाती हैं। जहाँ au सा भी 
गड़बड़ gar कि बेचारी परले।क सिधार जाती हे । छोटी 
छोटी बालिकाओं को कुब्ज, बदहज़मी, सिर में दर्द, हिस्टी- 
रिया आदि नाना प्रकार के रोग घेरे रहते हैं । उनको 
उठकर पानी भी पीना कठिन हो जाता 21 इसका कारण 
हमारी समक में उनमें व्यायाम का अभाव है। पुरुष 
ar जीविकोपाजेन के लिए Agaga शारीरिक परिश्रम. _ 
कर भी लेते हैं । इसके श्रतिरिक्त वे आपस में | 
मिळने-वोळने तथा मनाविनाद के लिए थोड़ा-बहुत चळते- 
फिरते भी हैं। कुछ मलुष्य स्वास्थ्य के fae खेळते 
तथा ब्यायाम भी करते हैं। परन्तु बेचारी feat 
की कुप्रथा के कारण बाहर निकल नहीं सकती हैं । 
चे निकळ भी सकें ते। बड़े घर की होने के कारण _ 
जाने तया अन्य कोई ब्यायाम करने के लिए प्रायः 
होती हैं । aie 
सामाजिक रीतियों या fragt में _ परिवर्तन वते 
सहज नहीं है। परिवर्तत होगा भीतो इतने काळ 


re 
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१०८ | सरस्वती | [ भाग = 
oe 0.0... MIMI... 
aim कि उस समय तक शारीरिक दुर्बलता तथा बुरे कर हाथ की Safe a पैर की Safer 
स्वास्थ्य के कारण हिन्दू-जाति रसातळ को पहुँच जायगी | ळो। Ai सीघी और तनी रहें, A से मुझे 
ऐसी दशा में यह ater आवश्यक है कि feat व्यायाम- न पाये । 
शाल ër हम यहाँ feat के उपयुक्त कुछ व्यायाम र . 
लिखती हैं। ये ब्यायाम पाश्चात्य देशों में A a (२) दोनें हाथों को सिर के ऊपर उठा कर एक हा 
बहुत प्रचलित हैं । इनको प्रत्येक खी अपने श्रपने घरों में की ऊँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में h 
i दस-पन्दृह मिनट नित्य कर सकती है। इनके करने से, 
Rai की काहे हानि तो हे!गी नहीं, बरन लाभ ही अधिक 
q होगा । जब से अमरीका में feat में व्यायाम का प्रचार 
| हुआ है तब से वहा की faai बहुत हृष्ट-पुष्ट तथा तन्दुरुस्त 
~ हो गई हैं। यही नहीं, उजकी लम्बाई तक लगभग दो 
O FRR 


उन व्यायामे की विधि इस प्रकार है-- 


se nti Cs 


(४) हाथों को सिर के ऊपर सीधा उठाओ, फिर ge 


(२) ie 
फिर कूळ के ऊपर के भाग को एक बार > 
और दूसरी बार ag ओर जितनी दूर È 
WRT | | ia 


L शीघ्र । 
(३) हाथों को कूळ पर रख कर सीधी fl है। 


“95 जाओ। ag को पीछे की तरफू जितना झुक | 
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|= संख्या १ ] स्वास्थ्य और ब्यायाम | log 


कुकाश्रो | फिर धीरे, धीरे, उसे अपनी पहली जगह पर होने में श्रसुविधा हा तो किसी ऊँची चीज जैसे कुर्सी का 
Wf वापस ले श्राश्रो | सहारा ले at ! 


| 


(2) 
क्षी (४) किसी ऊँची चीज़ पर जैसे ईट, पीढ़ा या छोटी 
a = पर खड़ी हा जाओ, और एक पैर को फैळा कर 

भे आगे पीछे Rast: जैसा कि चित्र में दिखांया 


। पेर बिळकुळ तना रहे। यदि एक पैर से खड़ी Cx) पैरों को एक फुट की दूरी पर रख कर सीधी... 


a 
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११७ सरखती | 


a 
खड़ी हो जाओ हाधों को कस्थेकी सीध में आमने-सामने 
फैलाओ । हाथ सीधे और कड़े रहें । भड़ को जैसे चित्र 


4 


os 
bd 


में दिखाया है, बाहे ओर घुमाश्रो और फिर झुक कर एक 
हाथ से जमीन छू art झुक्ने में ध्यान रहे कि ati” 
सीधी रहें, घुटने के पास से we नहीं। इसी प्रकार 
दाहनी ओर भी ag का घुमा कर एथ्वी छू लेनी चाहिए । 
यह कसरत कई बार करनी चाहिए | 
(६) एँड़ियों को पास रक्खो और पैर की उँगलियों को 
ज्ञरा दूर । फिर सारे; शरीर को पैर की उँगलियों पर 
agra कर वेठा Asd समय देने हाथों को कन्धों की 
` _सीघ में आमने-सामने: फैळा दो। बैठने के बाद फिर 
उठो, और दोनों हाथों को फिर बराबर में ले आओ । 
2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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- ऊँची तिपाई या खिड़की की 
[रोर युल. करके खड हो जा्ओरो। फिर जैसा कि चित्र 
# दिखछाया गया है, खड़ी हो जाओ ओर कुहनियों को 


७५ a 
तर 


| मोड कर, dar चित्र में है, अपने शरीर को कुर्सी के पास 
WA । कुर्सी के जितना पास खड़ी होगी, मेहनत 
'उतनी ही कम पड़ेगी। स्वास्थ्य के अनुसार जितनी 
मेहनत करनी हो, उतनी की जा सकती है । 

। (5) पीठ के बल प्रथ्वी पर सीधी लेट जाओ। पैरों 
| की सीधा फेळा दो । अव grat पैरों को सीधा ऊपर को 


(८) (६) 
धीरे उनको पहली जगह पर ले 
यदि यह कसरत आरम्भ में कुछ कड़ी 

1 एक बार एक ही पैर उठा कर कसरत 


Fr 
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NN व 
(३) पीठ के az gat पर सीधी लेट जाग्रो । पैरों 
को सीधा. फेळा दो wa पैशे को बिना उठाये और 
पहले की भाति प्रथ्वी पर Hart हुए ही बैठा, और फिर 
लेटो amma में उठते समय हाथ का सहारा लिया जा 
सकता है, WY Tat पर से येर कदापि नहीं उठाना 
चाहिए । 
व्यायाम या कसरत-शात्द से ही चोक उठना ठीक नहीं 
है। कसरत का श्रथ है शारीरिक परिश्रम करना, चाहे 
वह केसा ही क्यों न हो | 
श्रादि-काळ से ही faat शारीरिक परिश्रम करती 
आई हैं । कुछ मनुष्य शायद कहें कि कसरत करना feat 
को हानिकर होगा, पर वे जितनी कड़ी मेहनत करती हैं, 
उतनी ही नीरोग तथा बलिए्ट रहती हैं ? 
हमारे देश में भी fal घोड़े पर चढती बीं । युद्ध 
में तलवार लेकर Waal का संहार करती थीं और जळ- 
क्रीड़ा भी करती at) क्या ये aa व्यायाम नहीं हैं ? 
गाँवों में feat श्रव भी चक्की पीसती, धान कूटती 
और दही मथती हें। कुर a जळ भरती हैं, और 
सिर पर aa ळाद कर दौड़ती हई एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाती हैं। क्या ये सब काम कसरत में 
शामिळ नहीं हैं? क्या इनको रोगी तथा कमज़ोर | 
रहते कभी सुना है ? + 
बहुत से मनुष्यां का इस बात 
का भय होता दोगा कि व्यायाम 
» से स्त्रियां का शरीर कड़ा तया 
® पहलवानों जैसा स्नायु-युक्त हो 
| जायगा । कसरत से खियों का 
शरीर ऐसा कभी नहीं हा सकता, _ 
. क्‍योंकि स्त्रियां के रक्त में पुरुषों के 


| रक्त की अपेक्षा चर्बी का 
अधिक होता है। इसलिए कसरत _ 


A xi oe Sere 
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११२ 
जिससे शरीर सुन्दर और सब अङ्ग कोमळ हो जाते Fi 
कसरत से खी का शरीर कितना ही बलिष्ठ क्यों न er 
जाय, परन्तु वह कोमळ ही बना रहेगा,. क्योंकि कसरत से 
उत्पन्न चर्बी शरीर के सब गढ़े भर कर खाल के नीचे 
चरबी की एक मुलायम और पतली सतह उपपन्न कर 
देती है । 

कसरत से शरीर की मोटाई भी कम हो जाती है; 
क्योंकि अनावश्यक चर्बी कसरत से गळ जाती है । कसरत 
करने से पुरुष का शरीर कड़ा तथा गठीला हा सकता है, 
पर खी का नहीं । उसका शरीर कोमळ ही होगा | कसरत 
करने से सब अङ्ग सुडौल और दृढ़ हो जाते हैं, परन्तु 
कड़े कभी नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त .खून की 
चाळ में तेजी आ जाने से खाल में एक प्रकार की चमक 
तथा अभा आ जाती है। 

कसरत करने से शरीर में बहुत से नये z. पैदा 
ह जाते हैं, और पुराने उन्नत तथा मजबुत हो जाते हैं 

अब हमारे देश में भी स्त्रियों में व्यायाम का प्रचार 
दिन प्रति दिन बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। at- 
पुरुष दोनों ही समझने लगे हैं कि बिना तन्दुरुस्ती तथा 
शारीरिक बळ के feat वास्तविक देवियाँ नहीं हो 


सरस्वती | 


ae 
सकती हैं । बिना तन्दुरुस्ती तथा शारीरिक बळ के Ray 
सुन्दर भी adi हा सकती हैं । agi के सुडोल होने Hye 
शरीर सुन्दर प्रतीत होता है । तन्दुरुस्ती ही सुन्दरता है। 
जिस समय कसरत करने में अधिक आनन्द प्रा 

होता हो उसी समय कसरत करनी ठीक है। कोहि 
जब कसरत करने में aaa अधिक नन्द प्राप्त हेत 
है तभी लाभ भी सबसे afte होता है। amay 
सुभीता न होने पर किसी ओर समय भी कसरत की 
सकती है । जिनको शाम के समय कसरत क 
अच्छी मालूम हो वे शाम को ही कसरत किया करें। 
परन्तु दोपहर को कसरत करनी शायद .ज्यादा am| 
दायक होगी । इस समय स्त्रियां को gaa भी होती! 
आर घर में पुरुष भी नहीं होते हैं, जिससे एकान 
रहता है। इसलिए feat दोपहर में दो-तीन बजे 
कसरत कर लिया करे' तो .ज्यादा अच्छा है । 

` सवेरे भी कसरत करनी अच्छी है, क्योंकि उस वर 
शरीर थका हुआ नहीं होता | | 

परन्तु मासिक-घर्म हाने पर चार दिन तक (प 

जब तक रक्त बन्द न हो) कसरत न करनी चाहिए, तां 
तो ora की जगह हानि ही होगी । 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— 


a PS 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर्यास्त । 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


g è 
s 
z k 
= 4 5 
Š 
>. $ > 
a 
DIT 
Pe 
S CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१--पकान्त | 


1 
विश्व-तपस्वी के फळदायक-- 
हे शचि स्वग-द्वार-सोपान । 
मोत्त-प्रदायक हे गुरु ज्ञानी-- 
अर्थ धर्म हे काम wala ॥ 
> 
हे कवियों के मागे-प्रदर्शक--- 
काव्य-कळा के दिव्य-प्रकाश | 
भावमयी रोचक रचना के-- 
अलछार गुण आज विकास ॥ 
R 
है विद्वान-हृद्य-तन्त्री के--- 
नीतिपूर्ण न्यारा-फडूनर । 
हे आचार्य ज्ञानगरिमा के-- 
योगी-हिय के थेग-विचार ॥ 
3 


हे दुखियों के दयानिकेतन-- 
भाग्यहीन के भाग्य-विघान | | 


हे अनाथ के आश्रयदाता- 
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श्रतळ-सिन्धु के अगम-उदर-सा--- 
हे गम्भीर aaa प्रशान्त । 
रम्य-गगन-सा निर्मळ न्यारा 
हे जग विस्तृत age प्रान्त ॥ 


4 
दग्ध-हृदय की सूक वेदूना- o 
हरनेवाले हे एकान्त । | 
जीवन-ज्योति aT 
कर अ्रशान्त प्राणी को 


KJ 


ss 
अश्र-विमोचन-पवं पूर्णं कर-- 
करनेवाले घेये प्रदान। | 
घाव फबीले भरने वाले | 
जीवित कर जीवन-म्रियमान॥ 


LEE sss 
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११४ सरस्वती | [ 4. २९ 
आ ee ताक 
aS ES Ss 
२-इच्छापूत्ति | agi भेज दी। शहर में एक भी दफूर ऐसा न aq, r 
रामदत्त का ळाळन-पाळन एक मध्यम श्रेणी के परिवार जिसकी खाक इसने न छानी हो। यहाँ तक कि Wir स 
में हुआ था। वह बड़ा ही होनहार था--उसके जितने ऐसे सेठ-साहूकार, महाजन ओर सार्वजनिक काया. è 
एक भाई और एक बहन ओर थी--इनके अतिरिक्त उसके CF ये जिनमें gat की आवश्यकता होती है, वह a वि 
परिवार में उसकी माता और एक विधवा बुआ भी थी । . एक बार नहीं अनेक बार चक्कर लगा चुका । किन्तु कही. व 
किसी को कोई कष्ट न था। क्योंकि उसके पिता भी उसकी इच्छा पूरी न हुईं। सभी ने कोरा जवाब दिया, था 
बंशगोपालजी कळकुरी में एक aa mg पर कोई AWA से इनकार कर देता, बाबू, हस समय ता क नर 
थे। . उनके हारा परिवार का पोषण उत्तम दङ्ग से जगह खाली नहीं है। कोई छष्टतापूथैक हुतकार देता, 
हो जाता था। जिस समय की चर्चा हो रही है, उस बाबू, यह जमाना ag बनने का नहीं है, यदि फे 
` (20) ` 3 च... न्हा 
समय रामदत्त मेट्रिक पास करके कालेज में प्रवेश कर पालना हो तो कहीं कुलीगरी कर लो, चैन से रहोगे। | 5 
3 ~ ~ 2d ` A A प्र 
चुका था। उसके हृदय में बड़े बड़े इरादे थे। उसकी रामदत्त की निराशा दिन-दिन- बढ़ती जाती थी|| g 


अभिरुचि बचपन ही से दार्शनिक विषयों की ate भ्रधिक 
थी। उसने साचा था--एम० Go पाख करके मैं प्रोफेसर 
बनूगा | 


किन्तु एकाएक रामदत्त के सिर पर वज्न-गिरा । उसके 
पिता की ag हो गई । इस शोकजनक घटना से परिवार 
के सभी मनुष्य शोकसागर में डूब गये। उनकी खों 
से agi की धारा नहीं रकती थी । किन्तु रामदत्त 
की दशा विचित्र थी । उसकी aia से एक बूँद भी असू न 
गिरा । वास्तव में वह हतबुद्धि हा गया था | उसकी 
समक ही में न आता था--आख़िर दैव ने ऐसा az 
प्रहार मेरे ऊपर क्यों किया ! 
रामदत्त को पढ़ना छोड़ना पड़ा। उसकी सारी 
इच्छाये मन की मन ही में रह गई । क्योंकि परिवार के 
पालन का सारा भार अब उसी के कोमळ seat पर आ 
पढ़ा था । रामदत्त के पिता कमाते अवश्य थे, किन्तु 
उन्होंने कभी कुछ बचाया नहीं । शायद वे इसकी आव- 
श्यकता को श्रच्छी तरह समझते ही न थे। इस प्रकार 
रामदत्त के सिर पर जो भार आया वह उसके सामथ्यं से 
बाहर था। पिता के समय इस परिवार के थोड़े से 
मित्र भी थे। किन्तु इस सङ्कट के समय रामदत्त की 
मदद कोई न कर सका | 
हताश होकर रामदत्त ने नोकरी करने की ठानी । 
किन्तु इस समय यह sat के सिवा कर ही क्या सकता 
1! उसने af at लिखनी शुरू कीं। जितने दफूरों के 
पते उसे मालूम हा सके, उन सभा को उसने एक एक 
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इधर परिवार को नित्य अ्रधिकाधिक कष्ट हा रहा था।। की 
वह प्रतिदिन दोनों समय डाकखाने के पास जाकर ag, 
हाता, दिल में यह आशा लगी रहती, आज अवश्य है| हः 
कहीं से मजूरी का परवाना राता होगा । किन्तु रोज ही. तेर 
He लटकाये घर ळौट आता । रामदत्त घोर श्रास्तिक था। ज्य॒ 
दिन-रात परमात्मा से प्रार्थना करता, किन्तु. उसके zan ग्रा 
में भी काई सुनवाई नहीं हुहे । समाज-शाख का a a 
ग्रच्छा ज्ञान न था। किन्तु फिर भी वह समाज Fat, 

arm के विषय में मन ही मन ग्राळोचना किया न धा। 
में काम करना चाहता हूँ, किन्तु समाज मुझे सेवा Fe 
का भ्रवसर नहीं देता। कहता है, सुभे तुम्हारी man) 
कता नहीं, जे काम तुमने सीखा है, इस समय वह हमा) 
लिए Aveo agn है । अतएव यदि भूखो ad 
मरना. चाहते हो ता कोई दूसरा काम सीखा । रामद| 
कहता--मैं तैयार हूँ, मैं समाज की सेवा केद्वारा 
अपने परिवार की रक्षा करना चाहता g । किन्तु ग्रगी| 
तक मैंने समाज की सेवा के लिए जा काय सीखा 
उसकी अनुपयोगिता का जिम्मा किस पर है, मुझ पर १ 
समाज पर ? | 


इस प्रकार रामदत्त कभी तो अपने भाग्य को कोल 
और कभी समाज की स्वेच्छाचारिता पर agar! कि 
उसकी इच्छा पूरी होने की कोई सूरत नज़र न आती थी! 
धीरे धीरे छुः महीने बीत गये । परन्तु कहीं से शर 
ama aa उसने मंजूरी की आशा से seat 
जाना भी छोड़ दिया था । डाक बँटते समय उसके 


हार देता, 
यदि फेर 
गे | 

ती थी। 
हा था। 
कर खड़ा 
ग्रवश्य ही 
रोव ही. 
तक था! 
के दरवा! 
रका झे 
की कू 
रता था। 
ar करते 
अवश्य 


राया । 


| दौड़ाने लगा। 
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में ऐसी धड़कन होती थी जेसी कभी परीक्षाफळ निकलते ३--स्वप्त । 
समय भी न होती थी । रामदत्त का शरीर सूख कर काटा 
(1) 


हो गया था, इधर परिवार के कष्टों की भी कमी न थी । 
किन्तु किसी को उसकी दशा पर तरस न wari वह 
azaz हतवुद्धि हो गया । उसकी समम में न न आता 
था--कया करू ओर क्या न करूँ । दिन भर चुपचाप 
ग्रपने कमरे में पड़ा रहता था | 

श्रकस्मात्‌ रामदत्त को कहीं से थोड़ी सी श्रफ़ीम मिली । 
उसने नौकरी की आशा बिलकुल छोड़ दी । उसने सोचा-- 
ga नौकरी न मिले तो क्या परवा। ्रास्म-हत्या का 
सहज उपाय मेरे हाथ ळग गया 2) श्रव सुरे किसी 
की भी परवा नहीं हैं। न में भगवान्‌ की मनौंती करने 
जाता हू और न समाज की । यदि उसकी इष्टि में आत्म- 
हत्या पाप है ते! में उसके लिए घोर से घोर दण्ड सहने को 
तैयार हूँ। इस समय तो विपत्ति के जाळ से छूट जाऊँगा | 
ज्यों ज्यों वह इन वाते! पर विचार करता था, त्यों त्यो 
श्रात्महत्या के लिए उसका . विचार पक्का होता 
जाता था | 


आखिर उसने अफीम खा ही ली और श्रपने कमरे 
मेंजा लेटा। शाम को छुः बजे होंगे, उसने सोचा 
प्रात:काळ तक अवश्य eH इस प्रणित प॒थ्नी से कूच 
कर जाऊँगा । आठ बजे के ळगभगं उसकी माता भोजन 
के लिए जगाने गई। किन्तु उसके ऊपर अफीम धीरे 
धीरे कास कर रही थी । उसने माता के श्राह्वानों का कोई 
उत्तर न दिया। इतने ही में डाकिया ने दरवाज़ा खटख- 
माता ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया । 


| रामदत्त ग्रभी तक बिळकुळ संज्ञा-शून्य न हुआ था | उसने 


धीरे धीरे लिफाफा खोळा श्रौर उसकी aa पर नज़र 
एकाएक उसकी अखे चमक उठीं। 
है के दीवान ने उसे ४०) मासिक पर काम करने के 

लिए बुळाया था | रामदत्त ने लिफाफा दूर फक कर आंखे 


` चन्द ङर ळी । 


x x x x 
दीनबन्धु 


कल 
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आया था तू TARA जब मुझसे सपने में बोळा । . 
श्राता हू मैं पास तुम्हारे मुझे बदळना है चोळा । 
gaat किसी तरह से देखा कष्ट न कोई छो पावे । 

BAH करने देना तुम सब जो कुछ मेरे मन भावे ॥ 


(२) उ 
एक. वृद्ध तपसी विभूति पुन जटाजूट सिर पर घारे । 
ZFA बोळा इस प्रकार वह योगोचित आसन मारे । . . 
मैंने कहा करेंगे सेवा यदि ग्रह-नाथ TIRA | 
कष्ट न हो इस हेतु शप पर तन मन धन सव वारेंगे॥ . 

(RE) 

बोला दे यह वचन YÀ तू करने देगा मनमाना । 
सुमे न बाधा पहुंचावेगा होगा जव मेरा ATAT | 
वचन दिया, खुळ गई ate बिस्तर पर अपने को पाया । 
सपने का वह दृश्य उसी कण मैंने मन में दुहराया ॥ 


(2) 
ag गया फिर उसे बात कुछ सीधी सी मैंने जानी! | 
पुत्र-रूप हो आया तू पर शक्ल न मेंने पह चानी । 
डचित समय तक रहा गर्भ में, भूल गया मैं वह सपना। 
तूने जन्म लिया जब समका मैं तुको बाळक अपना ॥ | 

(<) 
सुन्दर सुख को देख देखकर में आनन्द मनाता था । 
कर भविष्य का ध्यान हृदय में फूळा नहीं समाता था । 
तेरी माता दूध पिळाकर स्वर्गोपम सुख पाती थी। | 
नित प्रति वह कुळ-देव मनाकर तेरी सैर मनाती थी 

(६) cae 4 
तेरह दिन के बाद जगत से तूने कुछ ममता छोड़ी । | र : 
fax, रोने, दूध चूसने की तूने चमता छोड़ी । s 2 
हम समझे कुछ तुझे कष्ट है उसे हटाने की ठानी। E 
वेद्यः इकीमों के दरवाज़ों की मैंने खाक छानी ॥ | 


(७) 
देवी देव मनाये सारे, किन्तु न कुछ PAR भाया | 
चार रोज़ के बाद जगत की छोड़ गया ममता माया । 
तेरी माता धैय्य छोड़कर Aca विळख करके रोई | 
जैसे उसने अपनी सञ्चित हा सारी सम्पति खोई ॥ 
( ८) 
कळ तक जो निशि-वासर तुरो गोदी से न हटाते थे । 
तेरा कष्ट हराने को जा अगणित कष्ट उठाते थे । 
आज वही परि-जन ले जाकर भूमि-उदर में धर श्राये। 
उनको आते देखा, फिर से आँसू मेरे भर आये ॥ 
| (8) 
तेरे उस कोमळ शरीर पर मनों बोझ लद गया हरे | 
तू साता है वहाँ जहाँ पर जाने को भी काळ डरे । 
कळ निशि तक कितनी ही आंख तेरे मुख का तकती थीं | 
खुली रहीं दिन रात किन्तु लवलेश नहीं वे थकती थीं ॥ 
; (१० ) र 
हा करके wa विकल तुझे हैं Fs रहीं वही ata’ । 
लालायित हैं एक बार फिर दर्शन का भ्रमत चाखें । 
होगा कहाँ, कहा से आया, AZT समय ही क्यों ठहरा । 
कळ तो हम देते थे, होगा आज कोन देता पहरा ॥ 
( ११) 
कळ तो दूध यहा देते थे अआज कौन देता होगा । 
__ M में गरमाते थे भ्रब खबर कौन लेता होगा । 
गोदी में जा कळ सोता था कह! आज सोता होगा । 
हँसता होगा ळाळ इस समय या कि कहीं रोता होगा । 
CR) 
ऐसे ही विचार आ श्राकर दुखित चित्त को करते थे । 
__ व्यथित ब्रेदना-युक्त हृदय को और ब्यथा से भरते थे । 
इसी अवस्था में आंख कुछ मुँदी अधखुली थीं मेरी । 
HIS एकाएक छा गई उनमें बिलकुल भ्रन्धेरी ॥ ” 


ih RS उः 


IR 
Tons RR 


a SSS 
ESSE “5 


z 


ae 


ee 


s 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Bie 
| 
i | 
| खरस्वती । 
l ११६ 
। 1111111111पफफफफपलललफलसललॅसिरशिशिर्शीर्शिर्शिणिपस-_ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(१३) 
फिर प्रकाशमय बन पहले का सम्मुख AIAI में आया | 
उसी वृद्ध तपसी को मैंने सुप्तावस्था में पाया | | 
आसन पर से मेरा बच्चा मुझे देखते ही बेला | 
देखा तूने किस प्रकार यह मैंने बदला है चोला ॥ 

( १४ ) 
पहले ही जत्तळाया था फिर दुःख उठाया क्यों तूने ? 
वचन दिया था, चार रोज़ फिर gA सताया क्यों तूने?! | 
रोक रखा क्यों ? तुझे मिळा क्या ? हुई व्यर्थ मुझको देरी। 
जा मेरी माता से कहना करे न वह चिन्ता मेरी | 


(१५) 
खुली ata, देखा साता हूँ, अब THR कुछ पहचाना।। चि; 
तेरे इस रहस्य-मय जीवन को कुछ कुछ मैंने जाना । तर 


दोनों स्वप्न सामने रख कर में मन का समकाता हूँ । | १2 
किन्तु मोह ममता के कारण फिर भी अश्रु बहाता हूँ ॥ 


देवीप्रसाद गुप्त* 


“दर el 


*नाट--लगभग ६ मास पूर्ष मैंने पहला स्वप्न देश वाद 


> 


था। उसको मैं बिलकुल भूल गया था। बच्चे A निक 
HY आज ता० १५॥ ६ | २७ को प्रातःकाल ळग 
& बजे हुई । दिन भर an श्रद्ध रात्रि तक चित्त को ब| द: 
दुःख रहा । उसी दुःखित अवस्था में थोड़ी नींद की मागी मेद 
आते ही मैंने दूसरा स्वप्न देखा जिससे पहले स्वप्न ^| महे 
दृश्य भी याद आगया । शेष रात्रि में फिर मुके नींद a 
आई श्र उसी समथर मैंने ये पडूक्तिर्या लिखीं। a 
का जन्म Alo ३१। ८। २७ ( गणेशचतुर्थी ) के दि 
हुआ था। 


i 


१-ऱवैदिकाश्रम-ग्रन्थ-माळा की २ पुस्तके | 
(१) वेद-सदेश ( प्रथम भाग )--लेखक, श्रीयुत 


हिचाना| विश्ववन्धु शास्त्री, एम० go, एम० Ble Uwe, पृष्ठ- 
il संख्या ३५६ ओर मूल्य after का in), सादी का 
Bi) १७) है। 

El) हस पुस्तक का यह भाग दो भ्रध्यायों में विभक्त है । 


| पहले अध्याय का नाम तच्व-संन्देश है और इसमें वैदिक 
दार्शनिक विचारों की मीमांसा विस्तार के साथ की गई 
| है। इस अध्याय के प्रारम्भिक तीन उच्छासों में विकास- 
| वाद्‌, ळोकायतवाद, नवीन वेदान्त आदि मुख्य ger दाशी 
| निक वादों का खण्डन है; तदनन्तर मण्डन है। इसके दूसरे 
अध्याय शरीर-सन्देश में शरीर तथा शारीरिक जीवन के 
सम्बन्ध में वेद भगवान्‌ के उपदेशों के अनुसार व्यार्या 
की गई है। मानसिक, आत्मिक तथा सामाजिक विषयों 
में वेद का क्या ain है, इसी का विवेचन लेखक 
महोदय ने इस अध्याय में किया है । 

(२) दैवयज्ञ-प्रदीपिका--लेखक श्रीयुत Aa- 
कहु शास्त्री, एम० Yo, एम० Alo ggo, प्रष्ठ-संख्या 
१२४ और मूल्य सजिल्द का 11) और सादी का 9) 21 
x र ce में यज्ञ के स्वरूप तथा उसके फळ का 
दिये गवे हे गया 2 | यज्ञ-सम्बन्धी at मन्त्र इसमें 
Free उनका भाष्य नये se से किया गया है 
| we, sa हे कि यज्ञ आत्मिक विकास का एक 
[awe ae सुविस्तृत उदारता और त्याग-भाव 
" S21 यह पुस्तक तीन अध्यायों में विभक्त 
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है । पहले में miai का सन्देश, दूसरे में afaa 3 
की महिमा और तीसरे में मन्त्र-ब्याख्या की गई है । 

ये दोनों पुस्तके” सर्वथा नये ढङ्ग ही हैं । mA समा- 
Rat के faq विशेषरूप से उपयोगी हैं । श्रन्य ain 
भी इनके waa से अनेक ad जान सकते हैं। 
पता-मैनेजर, वैदिकाश्रम-प्रन्थमाला, दयानन्दःत्राह्म 
महाविद्यालय, ळाहैर | 

३--बीजक--(टीका-सहित) टीकाकार श्रीयुत साधु 
विचारदास, प्रकाशक, श्रीयुत नरोश्वरवर्शसिंहर, ताढलुक- 
दार, गोंडा, हैं । इसकी पृष्ट-संख्या ७६ + ४२३ है । पुस्तक 
पर कपड़े की freq है । यह विना मूल्य मिळती 21 
पता--स्थान कबीरचौरा, बनारस सिटी । 

बीजक महात्मा कबीरदास का प्रसिद्ध ग्रन्य हे । 
अब तक हस ग्रन्थ के श्रनेक संस्करण निकळ चुके हैं । 
इसके इस संस्करण में ag विशेषता है कि इसके टीका- 
कार साधु विचारदास केवळ विद्वान्‌ ही नहीं हैं, किन्तु 
कबीरपन्थी साधु भी हैं। आपने इस ग्रन्थ के कठिन स्थलों. 
का आशय स्पष्ट करने में खासा परिश्रम fear है। 
पन्थ की परम्परा के agan उनके गूढ़ Tal को. 
किया है, साथ ही स्थळ स्थळ पर उपनिषदादि शास्त्रों 


NR 


आपकी टीका से बीजक का आशय समने 
साधारण को बड़ी सुविधा हो गईं है। इसके 
गोंडा जिले के ताल्छुकृदार श्रीमान्‌ न 
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धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस पुस्तक का प्रकाशित कर 
सबके बिना-मूल्य बांट रहे हैं । 

४--गुरुशिष्य-सवाद---लेखक, श्रीयुत सुधीरः 
गोपाळ मुखोपाध्याय, Go ए०, एष्ट-संख्या ३२७ और 
li मूल्य १) है । 

इस पुस्तक में ब्रह्मविद्या का निरूपण किया गया है । 
यह निरूपण लेखक महोदय के गुरु श्रीस्वामी सन्तदास 
बाबाजी ब्रज-विदेही महत्त ने आपके प्रश्नों के उत्तरों के 
रूप में किया है। महन्तजी निम््राके-पम्प्रदाय के साधु 
हैं और आपका शुभनाम पूर्वाश्रम में श्रीताराकिशोर 
शर्मा चौधरी एम० Qo, बी० एल०, वकील हाईकोर्ट 
था। इस पुस्तक में आपने ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध में 
खासा प्रकाश डाला है । स्वामी agum, 
स्वामी रामानुज श्रादि ्राचायोँ के दार्शनिक सिद्धान्तो की 
भी यथा स्थान भ्रालाचना की हे । ब्रह्मविद्या के प्रेमियों 
को इससे लाभ उठाना चाहिए । पुस्तक उपयोगी है। यह 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग, से मिल सकती है । 

४--ब्रह्मचये साधन--लेखक, स्वामी निगमानन्द 
सरस्वती, प्रकाशक, स्वामी विशुद्धानन्द, दक्षिण-बङ्गाल 
सारस्वत-मठ, हालिसहर, २४ परगना, पृष्ट-संख्या ३४, 
मूल्य ॥) है । 

इस स्तक में त्रह्मचय्ये-साधन की युक्ति सरळ AN 
उपयोगी ढङ्ग से बतळाई गई है । प्रारम्भ में नियम, उसके 
बाद उनके पालन की विधि ओर अन्त में स्वास्थ्यरक्षा के 
उपाय बताये गये हैं । पुस्तक की शेली आक्रषक ओर विषय 
उपयोगी है। इसके लेखक स्वामीजी एक aval हैं, इसके 
सिवा एक ब्रह्मचय्य-भ्राश्रम का सफलता के साथ सञ्चाळन 
कर रहे हैं । यह बँगळा से हिन्दी में अनुवाद की गई है. 
पता--श्री श्रीनिगमानन्द॒ गम्भीरा, ४८ फीलखाना, 
बनारस सिटी । 


६--भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध-- 
` लेखक,श्रीयुत कामताप्रसाद जैन, प्रकाशक श्रीयुत HAAT 


Me: 


खरस्वती | 


सूरत हैं । WATT २७१ ओर iW) हे । पता. 
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x a ` न 
किसनदास, जैनविजय fis प्रेस, खपाटिया चकर 


दिगम्बर जेन-पुस्तकाळय, चांदवाड़ी, सूरत | 

इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया हे कि 4, 
धर्म बौद्ध-बर्म से faa एक प्राचीन श्रेष्ठ धर्म था । यही ठर 
रखकर इसमें भगवान्‌ बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीर ई 
तुलना की गई है। इन दोनों महापुरुषों के ofa 
की आलोचना करते हुए लेखक महोदय ने मही 
स्वामी को बुद्धदेव से श्रेष्ठ ठहराया है। स्थान खा 
पर आवश्यक प्रसाण देकर लेखक ने अपने कथनो ई 
पुष्टि भी की है । 

e—(Vedic Tenets) वेडिक टेनेटस-लेफ 
स्वामी मङ्गळानन्दपुरी, १३८ अतरसुइया, इलाहाबांद ह| 
इसका मूल्य !) है । | 

इस भ्रँगरेज्ञी के ट्रेक्ट में mana के सिद्धानां 
का थोड़े में बड़े अच्छे ce से वर्णन किया गया हे । टे 
उपयोगी है। लेखक को लिखने से मिळता है । 


WI 
८--दीनवन्छु कबीर--लेखक पण्डित aum प्रति 
प्रेम आफिस, विश्वेश्वरपुर, बँगळोर सिटी हैं । | कवि 


इसके लेखक पण्डित तारानाथ दक्षिणी हैं । 
हिन्दी में लिखा है । यह इसकी मुख्य विशेषता ह|| 
नाटक साधारण है। मूल्य पुस्तक पर नहीं लिखा ९ 
पृष्ठ-संख्या २८ हे । र 
१-गौरच्ता--लेखक श्रीयुत ब्रजमोइनलाळ म प ; 

बी० ए०, एळ-एळ० ato, छिन्दवाड़ा (सी० पी ) हेस 
पुस्तक में गाय का राष्ट्रीय ओर अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से म | 
बतळाया गया है. और यह प्रकट किया गया - है कि भा 
1 उद्धार एक-मात्र गोरचा से है । इसमें लेखक मही 
ने बहुतेरी जाननेवाली बाते' लिखी हैं और गोर | किः 
सम्बन्ध सें जो व्यवस्था निर्दिष्ट की है वह विचार करते | या 
योग्य है | बिना मूल्य प्राप्य है। इसकी एष्ठ-संख्या 


रस्वती का वापि काङ्क छुपने लगा है । हिन्दी 

के सभी प्रसिद्ध कवियों ओर लेखकों की 
रचनायें उसमें हे । कवियों में श्रीयुत 
सेथिलीशरण गुप्त, पण्डित श्रयोध्यासिंह 
उपाध्याय, Aga सियारामशरण गुप्त, 
श्रीयुत जयशङ्करप्रसाद, श्रीयुत गोपाळ” 
शरणसिंह, श्रीयुत श्रीधर पाठक आदि हिन्दी के श्रन्य 
प्रतिष्ठित कवियों के अतिरिक्त हिन्दी के कितने ही उदीयमान 
' की रचनाये' उसमें निकल wie: men- 
| काये भी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों की हैं। वापिंकाङ्क 
की एक विशेषता हे सचित्र यात्रा-सम्बन्धी लेख । हमें 
। विश्वास है कि सरस्वती के प्रेमियों के लिए उसका यह 
| वापिंकाङ्क सभी प्रकार से चित्ताकरपंक होगा | 


x x x 

इतिहास में व्यक्ति का स्थान गौण हैं मुख्य स्थान है 
समाज और जाति का । उपन्यासां और आख्याय्रिकाओं 
में मुख्यता व्यक्ति की रहती है। कला ओर विज्ञान में 
, पही भेद हे Aya Gerd की सृष्टि करता हे 
और कळा में मनुष्य अपनी कतृस्व शक्ति-द्वारा व्यक्तित्व की 
महेता प्रकट करता है। क्या इतिहास कळा है या 
हिल है ? ज्ञो इतिहास के आधार पर उपन्यासो 
पा चित्रों की रचना करते हैं वे इतिहास में ब्यक्ति की 
महत्ता देखते हैं, सिद्वान्तों की नहीं । जनवरी के 


heat में एक ऐतिहासिक चित्रावली प्रकाशित की 
। 


a उसमें इतिहास की कितनी ही: प्रसिद्ध - 
{PTH के प्रदर्शित करनेवाले चित्र दिये गये हैं। - 
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? 
उसी के साथ एक लेख भी प्रकाशित हुआ है जिसमें इसी ' 
प्रश्न की मीमांसा की गई है । है >>] 
x x x डी 

इतिहास में मनुष्यो के सार्वजनिक gat की ही हे 
आलोचना की जाती है। परन्तु कथाओं में मनुष्यों 
की चिरन्तन घटनायें और उनकी उच्चतम ग्रभिठापाये 
छिपी रहती हैं । इतिहासज्ञों ने संसार का ऐतिहासिक- 
काळ से तीन aii में विभक्त किया है, प्राचीन युग, 
मध्ययुग श्रार श्राधुनिक युग । इन युगां को स्पष्टरूप | 
से जानने के लिए हमें तत्कालीन कथाश्रों की पर्यात्नाचना _ 
करनी चाहिए । 


x x x 


किसी देश में किसी समय कोई एक श्रज्ञात नायक 
रहता है । उसने अपने जीवन में जा कुछ विपत्ति सही, वही | 
कथा के रूप में देश ओर काळ की सीमा का अतिक्रमण 
कर श्रमी तक चली आ रही है। जब से पृथ्वी पर _ 
मनुष्य-जाति श्रवतीणं हुई है तब से कथा का आरम्भ 
हुआ है । इतिहास देश और काळ को ही लेकर व्यस्त 
रहता है । उसमें सत्यका जो रूप परिस्फुट होता है वह | 
देश और काळ से परिमित रहता है । देश और 
को gig देने से इतिहास का सारा गोरव नष्ट हो. 
है । परन्तु कथा में जा सत्य सन्निहित है वह देश 
काळ से अपरिच्छिन्न है। असीम देश Arenada 
इस सत्य को स्पष्ट कर सकते हैं । क्योंकि वह 
मनुष्य के चिरन्तन जीवन कासत्यहै। | 
- -- मनुष्यों को अपने जीवन के आरम्भ-काळ 


५७ ra 


अपने gens से एक अछचित शक्ति से युद्ध करना पड़ा 
है। पद पद पर उसने उस सत्य का अनुभव किया 21 
जब उसने प्रकृति की सारी शक्तियों को वशीभूत कर 
fda वन में विशाळ नगर स्थापित कर लिये जहाँ वर्षा 
| + अट्टहास ओर तडित्‌ के उम्र विलास से ही निश्शडूः 
र मनुष्य सात्म-विनाद कर रहा था, ग्रीष्म के प्रचण्ड उत्ताप 
में चह निर्भय विहार किया करता था, तब भी उस श्रः 
॥ fea शक्ति के सम्सुख उसे नतमस्तक होना पड़ा | तारकाः 
` डुर ते समस्त देवों का परास्तकर अपने राज-भवन में दास 
बना कर रख छोड़ा था । उसकी श्राज्ञा के विपरीत न तो 
ag चल सकती थी, न gA प्रकाश दे सकता था और 
Dae वर्षा कर सकता था। परन्तु उसे भी उस दुजेय 
शक्ति से हार खानी पड़ी थी। उसी शक्ति से वह ga 
| saa हुआ जिसने अन्त में उसका संहार किया । पुराणों 
में जे! कथाये वर्णित हैं उन सबका लक्ष्य एक-मात्र 
यही हे । यह कि मनुष्य एक अळच्षित शक्ति के सर्वथा 
> वशीभूत है, उसका सारा पुरुषार्थ उसके आगे व्यर्थे हो 
| जाता हे, बही उसका भाग्य है, वही उसकी नियति È | 
एक कथा में यह कहा गया हे कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या 
के हारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर उससे यह वर माँगा कि वह 
देच, मनुष्य भौर पशु तीनां के लिए ग्रवध्य हा, जळ 
और स्थळ पर न मारा जा सके, दिन ओर रात में उसकी 
मत्यु न हा, इस प्रकार वर माग कर वह माने! उस अल- 
fea शक्ति का भी परास्त कर देना चाहता था, परन्तु 
नियति ने उसका उपहास करके उसे उससे मरवाया जो 
मनुष्य था, न देव था, न पशु, था वह नुसि ह; न 
पर उसकी शत्य हुई, न स्थळ पर, मृत्यु हुई उस 
के अङ्क पर; न दिन में वह मरा, न रात में, उ की 
हुई सन्ध्या में। सभ्यता के आदि-काळ में सभी 
के मनुष्यों नें उस अळड्घनीय, ages, हुजेय शक्ति 
का agua किया था । ग्रीक-साहित्य का आदि-काब्य 
Raa at केवळ नियति ही की कथा है। उसमें 
मनुष्यों की प्रचण्ड शक्ति, अदम्य उत्साह, सभी कुछ 
है। परन्तु उन सबके अन्त में ट्राम की निजैम 
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समर-भूमि में एक-मात्र नियति aza करती ah 
दिखाई देती हे, भर चारों ओर मनुष्यों का केक / 
हाहाकार ही सुन पड़ता है | i 
प्राचीन युग में मनुष्य-जाति को बाह्य प्रकृति है 
विशेष sag हाना पड़ा । जब तक उसने री. 
श्रन्तरात्मा की महत्ता नहीं देखी तब तक वह प्रकृतित 
पराभूत होने पर ्रद्-शक्ति की महिमा को स्वीका! 
करती रही। परन्तु जब उसने अपनी अन्तरशक्ति श्च 
अनुभव किया तब बाह्य प्रकृति की शक्ति उसे हुछ 
मालूम होने लगी । धर्म की महिमा से adm) 
मध्ययुग के सन्तों ने भ्रन्तरात्मा की विभूति काण. 
करा दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि aay 
श्रहष्टवाद्‌ की जगह धर्म की अलौकिक शक्ति ने प्रधातता 
ग्रास कर ली। यह सम्भव है कि वह शक्ति सांसार, 
शक्ति के द्वारा पराभूत हो जाय, परन्तु उसकी महिमा 
सांसारिक महिमा को अतिक्रमण कर एक अलौकिक ज, 
में अपनी अचळ प्रतिष्ठा स्थापित करती थी । इस प्रका 
इस शक्ति का पराभव कभी सम्भव नहीं था। को 
सत्य की शक्ति थी, वह धर्म की शक्ति थी, किन्तु उसकी 
विकास केवळ महात्माओं के जीवन में ही सम्भव all) 
इसी लिए मध्ययुग की कथाओं में अळौकिककमा संती 
और महात्माओं की ही गाथाये हैं । adaa 
की नहीं । । 
श्राधुनिक युग में, मनुष्ये-मात्र में, उसी शक्ति a| 
श्रनुभव कर कवियों ने साधारण मनुष्यों को भी att 
रचनाओं में नायक का स्थान प्रदान किया है । नीच हा 
Oz, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अन्त, 
में उस ज्योतिर्मय शक्ति की लीळा न दिखाई पकी 
हो। साधारण मनुष्य के: दैनिक जीवन में सी, ई 
साधारण gaga An पाप-पुण्य के क्रिया 
में भी जीवन की एक सम्पूर्णता हे, जिससे समख गि 
में एक ही भाव, एक ही शक्ति, एक ही सत्ता क बलि 
प्रमाणित हा जाता है | ay 


OOO 
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विलायत की at 


शिकायत करती हें कि पुरुष कमजोर हो रहे हैं, ओर उनकी वीरता कम हो रही है, 


E अब हमारा z पर शासन होगा | 

ने थली £ नाम के मर्दों ! 

प्रकृति | यदि कुछ भी तुममे त्रुटि है, यदि तुम अपनी सुस्ती, नादानी और भूछों से इन स्त्रिया के 2 
| eaten) दोषारोपण के योग्य हो ही गये हो at F 
i p असली मदं बना : 
wee नियमानुसार जीवन व्यतीत करो । शुद्ध जीवन रक्‍खो | साथ ही निम्न-लिखित औषधियों E 


मे से जो भी श्राप अपने लिये उचित. समझो मेंगाओ और लाभ उठाओ, या 
इस विषय की एक बहुत उपयोगी पुस्तक हमारे यहाँ से मुक्त मॅगाओ 
जिसमे प्रत्येक रोग का विस्तृत वणेन किया गया È | 


क्सीर Fo १--यह समस्त रोगों को दूर करके 
फिर से नवजीवन प्रदान करती हे । निवळ को सबळ 
बनाती हे । नस नस में जवानी की तरद्ध प्रवाहित होने 
लगती हैं । मूल्य ६४ गोली ४) ३२ गोली २) 

अक्सीर नं० १८--( शिंगारिफ भस्म ) शक्ति 
को बढ़ानेवाळी भ्द्वितीय औषधि है। कमज्ञोरी का 
AMAT इलाज है । agi की ळाठी हे । वातज व 
कफज रोग यथा फालिज, लकवा, गठिया, श्वास, 
पाचनशक्ति की कमी इत्यादि के लिए रामबाण है। 
मूल्य १०) तोळा, ३ मा० २॥) नमूना १॥ माशा १।) 

«५ अक्सीर do १६--( बंगभस्म दर्जा अब्वळ ) 

मद्‌ को वंग और घोड़े को तंग की कहावत प्रसिद्ध है । 
इससे 'ग्रधिक क्या लिखें । मूल्य १०) तोळा, ३ मा० 
Ru), डेढ़ माशा १।), 

अक्सीर Ho ३६--यह शरीर के राजा की वद्धक | 
और रक्षक ह । हृदय व मस्तिष्क को तराबट और पुष्टि 
‘Sut हे । मूल्य ५ पाव का २), आध पाव का १) 
अक्सीर so ४०--विद्याथियो और अविवाहितों 
के लिए sages है. स्वझदोष को दूर करती है। 
Wet १), नमूना ।) 

क्सीर Ho ५०--यह पौष्टिक औषधियों का 
राजा है । संसार में इससे बढ़कर पौष्टिक औषधि नहीं 

मिल सकती है । चन्द दिनों के अन्दर वह गुण दिखाती 


|नागागानंगानानानानननाननाननानननानननानाननानानानानानगगननननगगनगगनननननगन 
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न | €/गगननननननननननननननगनगन 
आडर देते समय पत्र में यह अवश्य लिखिए कि 


पत्च्यवह्ार व तार का पता-अम्नतधारा ११, लाहोंर - 
___विज्ञापक--मैनेजर अम्रतघारा 


हे कि mead होता है । पहले ही दिन gar मालूम | 
होने लगता है । मूल्य ३० गोली १४), ८ गोळी ४) 
AFAT Ho ६१--ग्रह हृदय व मस्तिष्क को । 
पुष्टिदायक है । अफीम-रहित है । मूल्य ४), नमूना १) 
अक्सीर do ६२--यह श्रकक्‍्सीर विशेष कर 
चालीस वपं की आयु के बाद रसायन ह । ्रावश्य- 
कता पड़ने पर हर कोई सेवन कर सकता ह, यह बहुत 
ही पोष्टिक है और इसमें कई बातें हैं। एक दिन | 
गोली खाने से कई दिन ae ताकृत बढ़ती रहती है । 
तीसरे या चौथे दिन एक गोळी खानी काफी है । मूल्य £ 
३० गोली ३), नमूना १० गोली १) 


तेल 


To १--यह तमाम दोषों को दूर करेगा । उत्तम 
वस्तु हे । मूल्य १ शीशी x), नमूना १।) 5 

do ४--यह बड़ा तीव हे, किन्तु नसों, wet को [३ 
शीघ्र ही ठीक करता है | चन्द्‌ दिनों के सेवन से दूनी ड 
area आती हे | मूल्य २ डाम ३), आधा १॥) 

do १४--यो तो इस प्रकार के तैढों के सैकड़ों | 
विज्ञापन निकलते रहते हैं ओर .खुश करने के वास्ते | 
ळोग मनमानी प्रशंसा कर देते हैं । परन्तु सच ता यह £ 
है कि इसके बराबर तमाम दोषों को दूर करके नस नस ब 
पट्टे पट्ट के अन्द्र नया जीवन संचार करनेवाळा और न 
कोई ao नहीं हे | मूल्य प्रति शीशी ६), नमूना ३) 
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प्रमेह, सूत्रकृच्छू, दमा, खाँसी आदि की जगत्‌- ९ ३ वर्षे बरावर चलनेवाली घड़ी | 


SODOCOOGOT 


केशवर्धक हेयर आइळ--सुगन्ध का खजाना 
इत्र की तरह महकता है । की० Wl) बारह आना । ६ 


प्रसिद्ध महौपधि है। मूल्य भाज्ुतापशोधित चार q 
2 ताले की शीशी का ४), अझितापशोधित ४ ताले की ७ 
शीशी का २) 

पताः--ळा० गोपाळ रासछाल साह, Wo बागेश्वर 


चौक बाजार, ARZI (यू० Te) | : 


p] `“ 


i 

; 

| शीशी लेने से जेबी घड़ी, १२ लेने से हाथघड़ी इनाम में 
£ सिर्फ़ एक माह तक दी जायँगी । जल्दी करे । 
fo 
is 


[गनगन 


न 


किंग जाजे कारोनेशन Ho, बम्बई Ho ४ 
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सरस्वती के ग्राहके को अपूर्वे उपहार 


OOOO 


-हज्ञारों प्रशंसापत्र प्राप्त ताकत को प्रसिद्ध दवा 


स्वादिष्ट ॐ नोजीवनविहार k gifa 


(७)[७]०)०)०॥०॥०/७ 
पनल) (Steere Sista 


दवा खाने से पहले बदन को तोळ लो । १ माह में दो पौंड ,खून बढ़ेगा । यह विचित्र महैषधि केवळ 
जड़ी बूटियों-द्वारा शरबतरूप में तैयार की गई है। किसी तरह की नशीली या रसभस्म आदि द्रव्य नहीं डाली 
गई । इसलिए लड़का, जवान, बुड्ढा, खी, पुरुष सभी सेवन कर सकते हैं ag इतनी शक्तिशाली है कि 
इसकी पहली que अपना असर दिखा देती है। थोड़े ही समय में विशाळ शक्ति पैदा करती है । इससे 
प्रमेह की सभी शिकायते' दूर होती हैं। खून साफ़ होता है । ,खूराक बढ़ती है। भूख जोर से लगती 
है। दस्त साफ़ होता हैं। शक्ति बढ़ती हे , खी रोगों को भी अति लाभकारी है। बच्चों को थोड़े ही समय 
में सोटा ताजा ताकृतवर बनाती हे । मूल्य फी डिब्बा २) चार लेने से १ g । शक्तिवद्धेक तैल बिजली के 
समान सर करनेवाळा है। नसों की कमजोरी आदि को दूर करके शक्तिशाळी बनाता है. । मूल्य २) | 
दोनां चीजें, १ साथ लेने से जगतप्रसिद्ध जगदीश थारा जो शरीर के समस्त रोगों में जादू का काम करती है 
सुप्त उपहार में देंगो। सूची ay मॅगाकर पढे । डाक-खचे A) AZT ळगेगा। 


पता--श्रीजगदीश ओषधालय ( स ) लखनऊ 
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` दुश्मन, चोर और हिंसक जानवरों से बचने का बढ़िया साधन | 
A als A A * : 
एयर? पिस्तोल. 
; rat yi] 
लैसन्स ( परवाने ) की ज़रूरत नहीं | कीमत सिफ ४) ४० गोलियाँ |; 
साथ | बी० पी० ख़चे ६ आने अलग । 


मँगाने का पता--दी नाविल्टी स्टार, न० ७३५, बम्बई न० २।. Bp 
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a माया ४0 = 
3 सेवा-समिति-बालचर-मण्डल 


का 


= Cw 
इक्षिपमेन्ट डिपाटमेंट 

9 बालचय-सम्बन्धी परमोपयोगी पुस्तके यहाँ. मिळती हैं---कोमळ-पदःशिवण, श्रवपद-शिक्षण, संगीत 
र 32-20. Es i £ 
हे सुधा, इत्यादि इत्यादि । | 
13 इनमें से aga सी पुस्तके पण्डित श्रीराम वाजपेयी की लिखी हैं, जिन्होंने सारे योरप में घूम 
1 JA कर स्काउटिंग का अनुभव प्राप्त किया है । 
| हमारे यहाँ पेटियां, छुरी, सीटी भी सस्ते दाम पर मिळती हैं । सूची मेगा कर देखिये । 

; हमारी Waar 


Sor 


“सेवा” 


aus ait’ से प्रकाशित हा रही हे | इसमें बाळचर्य, समाज-सेवा, स्वास्थ्य-सम्बन्धी अच्छे AS 
लेख और कवितायें निकलती हैं । वाषिक मूल्य २॥) डाकब्यय A), 
शरण वर्मा, हेड क्वारटसे कमिश्नर, १, कटरा रोड, प्रयाग 
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नागपुर-मिल का BIST | . सिफ़ १ ३) में रसवेय 
शीघ्रता कीजिए (रसयोगसागर) 
नया ग्रन्थ खरीदिण 


{e] 
SNS SS SS SS SIS SS) SHS भ रूप NSIS N SNR SSR न्न USES NLS कक काया कप. SHS NEEM 
cocodot = > 


॥ NR वार १० इंच ४८ दर ae ... RU) 


> 
OOO 


= 


ONP कता ee SE "जा 


ie घोती वार & इंच ४४ दर... Pere 

॥ थे ; 4:20 ) निर्माता वैद्य पण्डित हरीप्रपन्नजी शर्मा 

७ Rar ८इंच ३९ दर ... `... १॥) ie 

| धोतीवार ७ ई ) इस ग्रंथ में तमाम रसप्रयागा का संग्रह है और 
| जन नी घे oe वट z5 A OD) सरल हिन्दी-भापानुवाद है । कठिन wat पर टिप्पणी 
i Tet धोती वार ६ इंच ४८ दर... :: २) दी गई है । इसके उपोद्घात में आयुर्वेद का सम्पू 
ule ` 3 E 
is) जनानी धोती वार ७ इंच yo दर... ... २॥) इतिहास है, उसके साथ साथ पारचात्य शरीर की तुढना 


MRA वार ६ इंच ७० दुर = ... ३) | भी की गई है । उपोद्घातसदित एष्ट-संख्या 1००० के 
TSE ढूगभग है । इस ग्रंथ में १०८ अंथों से (हस्त-लिखित 

'वी० पी० से मंगाने का पता yy सुद्वित ५३) रसप्रयागो का संग्रह किया गया है । 

Slo आर० यस॒०, नागपुर, FECT zarg | इसका ३०० Tat का संस्कृत ad थैंगरेजी में लिखित 
नननननननन | उपोद्घात वैद्य डाकुरों के लिए तो बढ़ा ही उपयोगी है 1 ९ 

अतः इस ग्रन्थ को अवश्य प्रत्येक मनुष्य को अपने पास | 
घरेलू छापाखाना . एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखना चाहिए । बढ़िया ( | 
जिल्द हाने पर भी कीमत केवळ १२) डाकखच अलग । (5 f 


ii 


गगन नाल निज OOOO, 


डगगगगगगनबनगनननननननन 


| 
केवळ चन्द पैसों में बनाकर शादी के कार्ड और 
शापन छापे । बनाने का सेद, मेनेजर “तिजारत” 
शाहजहाँपुर से पूछे 
za ooo iD gor sosonoan” 
पत्र E ‘ ee T Te Sees 
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कुल लोग आँखें बंद करके 


A N a X ` 
do लोइयाँ खरीदते हैं, रर धोखा खा जाते है । उनक 
g = ys AN 
हाथ दूकानदार ऐसी लोशयाँ बेच देत हैं, जे भगवान्‌ जाने 
किस वस्तु से बनती हैं । आप दूरदर्शी हैं, अपना धन पानी 
में न फॅकिये बल्कि 
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- की went खरी दिये, जा, सो फी सदी प्न 
लाल इमली ९,०६ ह बहुत. समय तक काम ADT ARA 
देती हैं, सुन्दर है ओर Be इस ट्रेडमार्क को देखिए 
1 सस्ती ह.) 
ण्जसियाँ । 


कलकत्ता, ७ हेयर स्ट्रीट । दिल्ली, नई सड़क | WAAR, बाज़ार 
सबूनिया | छाहार, AMEN | अजमेर | जमशेदपुर | गोरखपुर, 
उदू बाज़ार | कायटा, X मैकमोहन छाथ मार्केट । जयपुर, जोहरी- ळाळ इमळी की 
बाज़ार । afaige पटना | भागलपुर । बनारस सिटी, नीचीबारा। Zigat ४० सुन्दर भर 
शिमला, आक्सफोड हाउस | देहरादून | लखनऊ, २३ ग्रमीनाबाद मनोहर wi में मिल 
पार्क | इलाहाबाद, चौक । बँगलोर, सिटी चिकपेट । लुधियाना, सकती है । 
Srer बाजार | नेनीताळ--मेसर्स मरे एण्ड कम्पनी, लिमि० | 
रानीखेत, जगतीर्गज | दार्जीलिङ्ग, १० कमरसियल रोड़ । नागपुर, 
इतवारी बाज़ार अहमदादाद पञ्चुकुवागेट | 


दी कानपुर ऊल्तेन मिल्स कम्पनी, 
( ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड की शाखा 
पो० बाक्स ने० ४, कानपुर ) में बनती 


as five. | राज रिरह 
| नं ३ लोई (सफूद वरञ्जीन ) ३ ० १-५ ७--१० 
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| इसकी मशीन 
iy मज़बूत होने से यह aut तक 


७ गान की घंटीवाली मूल्य aie) 


जाडे का फसली व शोंकीनी कपड़ा 
अन्डो प्यार सिल्क 


यह खालिस रेशम का बना हुआ बहुत ही मज़बूत, 


सुन्दर चिकना AR सुळायम होता है । ७ गज ळम्वा 
DS 4 4 


३२ gg चौड़ा ऐसे एक थान में एक पूरा सूट (कोटवेस्ट, 


कोट, पतलून) अथवा दो कोट ओर दो वासकट बनते 
हैं । कीमत पूरे थान १०) १२) ११) र २०) रुपया 
है जा थान जितना ही कीमती होता है उतना ही चस- 
कदार और सुळायम होता है । MST के साथ २) रु० 


पेशगी भेजा, नापसन्द आने पर वापिस लेते है । 


पता--डी० सी० एन्ड कस्पनो, 


इटावा Yo पी०। नं? ३ 


इससे बढ़कर ओर क्या चाहिये, पसं ue 
नसुहरी हाथघड़ी--(गारंटी १० साल) 

यह रिस्टवाच बहुत ही ga- 
सूरत मज़बूत ओर साइज़ में 
छोटी है। इसके डायल श्रौर 
रूप-रञ्ञकी सुन्दरता १९०) की 
घड़ी का भी मात करती है 
मूल्य सिफ ६॥), पेकिङ्ग आर 
डाक-खचे TST | 

जाकर” कैरेज क्लाक--(गारंटी ४ साल) 
यह घड़ी ठीक चित्र जैसी हे । 
West दूज की 


सच्चा टायम देती है श्रोर शक्ल 

सो Seat के कारण कमरे की 
भा दूनी बढ़ा देती हे । 

न० १---अलामे॑ बेल यानी 


है रपट न० २६८ 
f, ह आधा-घंटा बजानेवाली मूल्य I) 
शि. “-अंलामेबेल के साथ घंटा, आधा-घंटा बजाने- 
Tot मूल्य १०) पेकिङ्ग और डाक-खचे अळग । 

। यूनियन ट्रेडिङ्ग कम्पनी 


९९६ हरीसन रोड कलकत्ता । 
OOOO ODO! Sa 


(10 1716 ॥ 10161 


७७०७०७७ 
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हकीम, वद्य, दवाफर्रोश, व अत्तारों के 
लिए भारी सुभीता-दे। मिनट में अक 
तैयार कर लो | 


एसेन्स ज्वरसुधा 


१ तोळा १ बोतल पानी में छोड़ देने से फौरन 


ae बन जाता 21 इससे विषम saz, तिजारी, 
An टू. ~e 
चौथिया, इकतरा, जूडी, बुखार आदि तीन खुराक में 


शी मॅगाइये और AE बना कर 


दूर होते हैं। १ शी 
बेचिये या गरीबों को सुफू देकर घर्म लूटिये । 

मूल्य १० ताळा की शीशी ४) ९ तोळा की शीशी 
२) नमूनार्थ ५ तोळा की शीशी ||) डाकख़र्च ्रळग। 


भिन्न भिन्न पदार्थो के सौदागर व फेन्सी 
चिकन के काम वनानवाळं 
(चोक लखनऊ) 
सस्ता दाम--पर अच्छा काम 
क्योंकि 
Nar नफा aga बिक्री हमारा सिद्धान्त है। 
नमूना के तार पर थोड़ा सा माळ मंगा कर परीक्षा 
हा सकती है 


निम्नलिखित माळ तैयार है-- 
चिकन, कामदानी और we लिहाफ 


लखनऊ की छुपी हुई सूती HAR रेशमी 
faa, 


| Se ७ ल 04 EAE ARS 


Toa 
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के लिए एजेन्टों की आवश्यकता है । 


St 
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लेखक 


कळकत्ता-विश्वविद्याळय के हिन्दी-भाषा तथा साहित्य 
के अध्यापक और वड्गाळ-प्रान्त के विद्यालयों 
के भूतपूर्व परिदशेक 


॥ aga नलिनीसे7हन सान्याल, साहन” 
| भाषा-तक्त्व-रह्न, THO To 

3 ` हिन्दी-भाषा सें अपने विषय की यथार्थ में यह 
id 


पहली ही पुस्तक हे । पांच वर्ष के परिश्रम और ala 
के बाद लेखक ने इस सुन्दर मोलिक पुस्तक का लिख- 
कर तयार किया हे । पुस्तक में योरपीय तथा भारतीय 
| दोनों मतों का उपयोग किया गया है । पुस्तक पढ़ने 


ननागानानानानागनागागागागागागनागान ०/०० 


[OOO गगन गगनबगनन 
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हिन्दी-साहित्य में पक महत्त्व-पूरी नई पुस्तक 


+ भाषा-विज्ञान + 


तीन रुपये और कागाज़ की जिल्द बँधी का २॥!) पौने 


मैनेजर बुकडिपो, 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग। 


ॐ 2 


से--भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्वरूप और सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है it साथ ही gas रहस्यों के समझने 
में सहायता मिळती 21 भाषा की उत्पत्ति, लक्षण, 
परिवर्तन, भाषा का विकास, ध्वनि तथा शब्दार्थ-तरव f 
एवं विभिन्न भाषाओं का साम्य श्रादि--अनेक MIA : 2 
बातों की चर्चा की गई है । यदि आप भाषा-विज्ञान | 
तथा भारत की प्राचीन रौर श्ाधुनिक भाषाओं का, ८ 
ओर विशेषतः हिन्दी-भापा का वास्तविक स्वरूप और 
पुराना इतिहास जानना चाहते हों तो इस पुस्तक को | 


अवश्य पढ़ें । 


कपड़े की जिल्द बँथी हुईं पुस्तक का मूल्य ३) | 


ae 


तीन रुपये | 


DOUCOOCUOODOUDOOOOOOOOO DOUG 


DOAA 


2373772773 


सुक्त !!! 


व आयुवदिक, यूनानी, हाम्योपेथिक, वाइके- 
१ "क, दन्तरचना एवं चश्मासाज़ी की शिक्षा 


| Ry सनद्याक्ता डाकृर वैद्य या हकीम बनने के 
eRe नियम मेंगाओ । वार्षिक परीचायें pa 


IY, 
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à वाले शीघ्र mianga भेजे !! go ate डाकुर 

UNEIS (गवनेसेन्ट रजिस्टड एकु २१ सन्‌ १८६० ६०) 

दी मिन्स होस्येपैथिक ट्रेनिङ्ग कालेज, 
मेरठ Yo पी० L 
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` भी अपना ag आफिस खोळ दिया है जहाँ इंडियन 


| | 0२१३२८ ईण के अन्त में होगी । परीक्षा देने- 


4 


आवश्यक सूचना | 
अपने mest की सुविधा के लिए हमने आगरे 


प्रेस की तमाम जनरल, स्कूली, सब प्रकार को पुस्त 
के नमूने हर समय मौजूद रहते हैं । कोई भी 
महाशय वहां जाकर पुस्तकों के देखकर 
दे सकते हैं । मासिक महाभारत, 
भूगोल आदि के ग्राहक भी 
भारत का तो स्टाक 
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द्वाडयन ग्रस लामटेड, TANT 
की पुस्तकें निन्ललिखित स्थानों में मिल सकती हैं । 
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अनारकली, लाहोर । 
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TEES से रजिस्ट्री किया हुआ । 


क्या आप जानते है कि agaga कया हे ये बह दवा है कि जिसकी शीशी सबको पास श्ना 
चाहिये न मालूम किख ana कौनसा रोग उठ खड़ा हो तोये एक ही दवा वालक जवान वृद्ध at 


पुरुष सबकी हरेक बीमारी से आराम करता है Sat की तो दृनिय! भर H यही एक HFT दवा हैँ। 
इधर दिया उधर आरोप शूल; संग्रहणी, सर्च ज्वर, कफ, खाली, gTa, aia पेचिस, मरोड, प्हॅन 
amt; लकवा; खूनफिसाद, असेह, Yara, आतिश, गठियावात, ववाखोर, अजीण, अफरा, facet. 
भूज की कमी पेट का दद, कय, जी मिचलाना, ओर खिया के प्रदर, प्रखूतादि रोग ओर बालको के 
रे पीले दस्त आदि रोगो को हुकमा दवा हैँ इल के लगाने से शिर दद गले को दद, पुली का बद | 
पीठ का दर्द, Ts का दर्द, दांत तथा दाढ का ददे, छाजन, अन्ड वृद्ध सुजन चोट wis, बतरफ fre 
मकी बरेया, चूहा, कुत्ता के काटे सप का विष विच्छू का डंक ang जितने aga जानवर होते हैं | 
सबके काटे इये स्थान पर लगाने से सर्व विष दूर हो जाते हैं सब रोगों के नाम कहां तक लिख किसा | 
मे खाने किसी 7 लगाने से सर्व रोगों की शर्तिया दवा है इसको तारीफ केवल हमही नहीं बल्कि 
| हिन्दुस्तान में सब प्रान्तो कै बड़े २ प्रसिद्ध विद्वानौ.तथा वेद्यां हकीमो ओर अज़दारों ब विलायत तक के | 
लोगो ने at तारीफ कर 5 हजारों खार्टीफि मट दिये हैं सेवन विधि का फार्म शीशी के साथ है को०्फी 
शीशी० १) डाक खर्च १ से २ तक £) ६ शी० एक खथ लेने से ५) डाक खच॥=) 
TIT का ब'बत एक वशराज का माटाफकड 
श्रीमान रामरूष्ण वैद्य डाभा पो० क्लिग्राम (हरदोई) से लिखते हैं कि धन्य है आप पेले ae | 
महानुभाव पुरुषों को कि जिन्होन देशोपकारक कल्याणार्थ आयुर्वेद मय २ कर agaa ऐसी | 
औषधि याबत रोगों पर जो. आजकल घोर कष्ट पहु'चा रहे हैं समस्त रोगों पर हुदा agda से 
भ्राजमायां तो तःकाल saad ने कराल भयंकर काल ग्रसित रोगां में गुण प्रभाव दिखाया इसका 
| >> शत शत सुदा तक होता तब भी न्यून था । जिसको पूर्ण आयु श्रागई हो ठो असमर्थ नहीं तो 
इसके सेवन से हवश्व काल से +च जावेगा । फिर एक वात्त उत्तम age कि.बालक, युवा , शद्ध स्त्री | 


दवा मंगाने का पता 


श्री रूपचन्द्ध Ya वेद्यएस इटावा Do Tio 
Mo nen ` > > 


८25 ) à ५ रू 
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संधार में हजारो धनवान ऐसे पड़े हैं कि पुत्र प्राप्त के लिये हजारों STAT खर्च करते हैं शौर 
प्रनेक उपाय करने पर भी मन की gees पूरी नहों होतो हमने बड़े परिश्रम से असीर गरीब सबक | 
लाभाथ ये दवा खोज कर निकाली है इसको HAT कर मन चाही TATA प्राप्त कीजिये बया कि पुत्र 
` प्ति के लिये लाभदायक साबित हो चुकी है शोर अनेक सार्थीफिकेट भी मित्र चुके है जिस etal 
गर्भ न रहता हो या रह कर गिर जाता हो उनको हमारी ( गभदाता रसायन) निश्चय गभ घांण्ण| 
कराती है fee कभी गर्भपात भी नहीं होता परन्तु ये gat उन्हीं feat को फायदा करती है जिनको 


उम्‌ ४० घर्ष से धिक न हो कीमत २॥=) SHAT ॥) जो इस TALS GT प्राप्त कर GR हैं उन्हे 
प्रशंसा पत्र देखना चाहो तो बड़ा सूची भंगांकर देखो । 


स्त्रिया की खास बीमारी प्रदर को ear 


जब यह रोग पुराना होजाता है | तब खी दुर्बल होजाती है घद्म व चेहरे का रूप जाता रहता ह|. 
लक्षण इस रोगका यह है लाल ब पीला निर'तर wa प्रानीका भरनांप्रदर कहा जांताहे कैला ही कठिन 
नया. पुराना प्रदर कयो न हो २१ दिल मे प्रदर साव को नाश कर शरीर को हुए पुष्ट बलवान बनात 
रूप व्‌ उत्साद्द को पेदा करती है कमत २? रिन खाने का RE का १॥) STRAT | =) 


कच्छ को सोट हाळा बनाके काली SITES 


€ 


o 
ay 
भ 
द 
न| 


Ee दूषा मीठा होने से बच्चे शोक से पीते हैं इससे खांसी कफ दसतो का होना संग्रहणी Tet) 
'बुदहजमो ग्रा और कमजोरी से दोरे बाले मरज बहुत जर्द आराम होते हैं पतले दुटले और AM) 
रोगी रहने वाले AM को आरोग्य और बलवान बनाने वालो यही एक अइसीर दबा है को० फो शौ 
Mi) डाकखचे ।=) तीन शीशी पर डाक० ॥) ६ शीशो पर १) ले | 


i दुवा मंगाने का ToT र 3 | 
श्री रूपवरेदर जेन वेद्य सत्त इटावा शी रूपचन्द्र णेन वेथ एस इदावा ye यी० , , 
ae a EE 
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सिर्फ खाने मात्र से हर किस्म के ददे को तत्काल दूर करती है जैसे किसी के सिर में दर्द हों तों | 
एक मात्रा खाते हो ५ मिनट मे ce भागता है इसी तरह आंखों का दद कान का az तथा दाढ़ का 
qe पीठ पछुली का दर्द छातो का दब कमर का दक चोट व मोच का ददे ववाखीर के Heal का दर्द 
पेंट कां दर्द हडफटन थफावट का दूर्व इत्यादि बदन के किसी मी भाग में दर्द कितना ही कटिन क्‍यों 
न होता हो. इसके खाने की देर ददे का पता नहीं लगता हजारो दफा परीक्षा कर चुके हे. हाथ कंकन 
को आरखी कयां मंगाकर परीक्षा कीजिये लिखे माफिक फायदा न करे तो बाम aifaa की० फो ळी 


ke द बिद्वानो ओर विद्या भूषण 
चैद्य घं डाकृर हकी अपन मन्दार रि 
कारण हे दह अपच मन्दाग्नि इसके खाने से yaa भी पाख नहीं आती इसकी एक ही मात्रा खाने 
से दिल खुश ओर हाजमे की सुगन्धित इकार देता है | घदहअमी जट्ट FEST डकारी का आना पेटका 
हर तरह का दर्ष व फूलला भूज कम लगना इत्यादि पेट के समरत रोगों की यह एक हुकमी दवा है 
alo फो शी० ॥) Sto [1३ mo १।८) gto 12) ६ xo २॥) डा० १) १२ शी० ४॥) डाक० शीट) 


कन IO: >>. 


oe 


PIS Dees. 


Set कासा 


इटावा यू" पी० _ 


aa a a a अ 


SEP NS 
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सब TUITE और साटी फिकिट फाप्त 
प्रमेह को जड़ से खोनेवाली ताकत को दो दवाये 


९२१ 


शरीर में घातु हो एक उत्तम चीज है जै ही नहीं दौड़ सकती इसी। 
प्रकार धातु पुप्ट न होने से मडुष्य मन माते कार्य हीं कर सकता हजारों ager धातुक्षीण | 
कमजोरी के कारण नांना प्रकार के दुख भोग रहे हैं ऐसे २ दुखी देख कर वैद्यक श्रन्थ खोज कर NA || 
स्त परिश्रम और बहुत सा धत जचे कर ये दो दवा प्राप्त को हैं इसकी हजारों रोगियों द्वारा परीक्षाकर। 
ने से जाना कि दवा Fal सर्व आनन्द मय चुत है क्योंकि जिसने मंगाया उसने प्रशंसा करके Tet] 
किकेट भेजे है इसके सेवन करने से नया पुराना खव तरह का प्रमेह. ( घातुक्ती ए ) स्वप्न. दोष शीघ्र | 


qaqa दस्त व पेशाब के आगे पीछे arg का गिरना इत्यादि घालु संस्बन्धी ब कमजोरी से Gat हुई | 


पांचसौ पछहत्तर किस्म की बीमारियां aga नष्ट कर अपूर्ष ताकत देता है और शरीर को मोटा ताजा | 


बलवान बना देता है यदि निरोगी पुरुष भी सेवन करे तो उनका धातु बल कभी ठम न'होगा की० ३० 


| दिन खुत्रह शाम खाने की दोनो दुवा का सुन्दर AFH १॥) डाक खर्च ic) तीन एक साथ लेने से ४ | 
| BRAF li) 


गोरं SIR बनने की दवा | gig FATT 


| सण चन्द्र कळ लोग कहते हे कि a के साथ जाता है|| 


इस दवा से शर्तिया आराम होता हे अनेकों.सा 
टीफिकेट भिल छुके हें कीमत फी शी० Vn) 


अमर चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हो 


ब होठों का फटना Frat मु हासा कालादाग gra का सुत [a दस 1] | | 


बगैरः को नाश कर झुंख सुन्दर चिकना गुलाव के 
कल के माफिक निकल आता है slo फो शोशी खून साफ करने की प्रसिद्ध दवा है कर्म 
| ३ शीशी तक) ` | फ शीशी १।) 


ब दवाओं का वड़ा सूचीपन्र और सतिथि क तेन्डर जरूर ATI | 


श्री रुंपचन्दूजेन वैद्य एस इटावा य० ale 
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Co 


gag संचारदा कम्पनी at मजबूत घड्यां 


आपको जित घड़ी की जरूरत हो हमसे मंगाइये हर जगह से कम कीमत और उम्दा मजबत 


ब्द 


फिक yore >: {i ल Sr परी य ` 7 ? < ~ se 
खावकी TAFT के माफिक यहा से मिल Bhar कयाकि हमारे यहाँ घ्यापाराना z= से दुकानदारों at 
बड़ोलाओं को माल भेजा जाताहे ओर खुदरा TACs भो साथ दियत के माल भेजा जाता है 


च 
¢ भो P =r को op i beet अन्दर 2 < बं 
तिस पर भा न'्पखन्द्‌ हो. ता २५ घन्ट के अन्दर माल वापिस करके बदले में दूसरा माल या दपया जो 


MNS सो मंगालो और थोक Ge भो हमसे पत्र व्यवहार फरे 


uenia सिस्टम 
D FẸ ट 
लर काच 
खुला मु द सिरे पर चावी 


त खूबसूरत बनी 


हे इसमे इतनी रोशनी एक दफा चावी देने से २४ घंटे 


चलती है मजबूत पुज BAT 
केस गारन्टा Y साल की० ३) 
सकते हो भजन्त मशीन यही छोटे साइज़ की? *) बड़ी 
एकवर AMA देनेसे २७ 


ae सेक्रिंडदार ४॥) जुयंलदार ६॥) फोन जी रंगीनडायल 
घंटे च तती है mer ५॥) बो० पो० aa l) 


aaa आला किस्त ५।) | ` RAT ना दाव्तिटवाच 
fn ये घडी TZA मजबूत, TE | 
डायल देखने में बहुत Great 


निल सिलवरकेस यानी बनी है एक दफा चाबी देने | 
सफेद सिरे पर चाबी लीवर 5 
चाल खुलासु'ह मजबूत मशीन | चाबी हे ने का भी Bets नहीं गारच्यी १० साल {oa 
चाबी २४ घडेकी गारन्टो ५वर्ष | कीमत निकिल केश की सफेद ०) इसी maer | 
कीमत ३।) यही वढिया ३।।) | खूबसूरत च दी का केस खुला Ge १५) यही ग 
सेकेन्ड सहित४॥) फेन्सी ५॥) | जिसमे 'चांदीके दोनो तरफ ढकन aie १८) छोटा. | 
ae डाकखचे॥) साइज २०) Sle ॥2) e 
Ra ENE eee ee eee 


` सचित्र gaiva कलेन्डर सहित मंगाने से मुफ्त भजा जाता है 
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if 


१ | | ae Sheet yr oF > 
= {a} कन्द संकारक कम्पना इटावा Yo ५६० 


A PEN | Ste eno À ey De 
एनी की | वेहदं Were लीवर बात 


Sah E यह AST देखने भे बहुत 

i खूबसूरत आर मजबूत पुं 
बाली होती है एक दफा चाग 
देने से ९७ घट चलती है सेहे 


गी म कटा लगा हुआ मभ 
और खूबसूरती में ज 
भीकमनहींदै और बड़ी |... ...८ SEs am t चालु केस 
पेमती घड़ियाँ खे थो | खुला सु ह सरे पर चायो गारनटी १० बर्ष कोमा 
' सुकःविला करतीहै खुला E यही दशेष बढ़िया १०॥) ओर १२॥) Sto |) 
सुः र चाबी स्स्‌ ie toe Ra 5 
tas tl tat पाकिट afent 
मोडा शोशा खगा हुआ 
मजबूत मशीन wet 
te चाल aa SHAT सहेत 
O एक बार चाबी देने से ३० घन्टे चलती है साविधा- 
नी से बरतने से बखूबी १० वर्ष चल जाती है इस 
_ (लिये घढ़िया घड़ी थोड़ी कीमत में खरोदने घाला 
` झो हम सलाद देते हैं कि इन्हीं पाकिट टाच मे से 
'अँगाइये कीमत सूरत वाच ११) छोटा सांइज ओर | 


te लिपसल वाच २२॥) छोटा साइज १३॥) और 


थे घडियां भी नांमी 
३ कम्पनियों से मजबूती 


. खुला सु ह सिरेपर चावीदेत 
में खूबसूरत चमकोली पालिश हे 


रही है एक दफा चाबी देने सेर 
घंटा चलतो है कोत सफेद धा] 
॥) यही झुनहरो २) | 


घड़िया । 


Herd] वाच १९) male साइज २०) डोंडा | चैत लगा कर जेब में रखिये चाहे तस्मा ल 
२१) और दोस्त वाच १४) छोटा साइज P में ब क्षिये १ बार चावी देने से २४ 


है मज इत मशान कोसत २० १ रुपहरी £ 
गोर word १८) और कलाई पर वांधनेकी ता aa 


D8 ०) यही रो गोल्ड सुनहरी ३०)  रुपहरो `) छनहरी ५॥) चांदी की ८) _ 


> - —— 


sary रुकार 


Ly 


निकिल faa 
वर केस आ- 
ला किस्मको 
aga मजवूत 
बनकर आई 


3 S3 वे à च्च af 
है एक वार चावा देने से २४ घन्टे चलत है चांदी 


। कीमत ६॥) यही नं० २ का दाम MI) नं०३ का 
दाम ४) और नं० १ के माफिक जिसमे सेकेन्ड 
| कांटा लगा हुआ है बढ़िया किस्म 9॥) नं० २ का 
* दाम Gil) तस्मा इसके साथ सुफत भेजा जाता है 
सस्ती रिस्टवाच-की० ४) 


{| रेडियस रिस्ठवाचे 
| | रोशनी घड़ी | 


घडो कलाई पर at 


है जिसको देखते हा दिल 
4 वसद हो जाता है. ओर: 

9 Bate डायल पर इतनी 
इ रोशनी हाजाता हे कि aga टःयम देख सकते हो 
गक) एक दफा चावी देने से २४ घन्टे चलतो है मजबूत 
? बह, मशोन की० 5पहरो सुन्दर पालिशदार ७) दूसरी 


ja ॥ Tan ८) यही चांदो को १०) ओर रोल्ड गोल्ड 
io | जिस पर सोने के समान दमकने वाली Tar 


| लिश दोरी है elo शोल :) पहलदार 8) 


| ह जिनके देखनेसे ही दिल एकद प्र पसन्द्‌ होजाता | 


| 
| कै समान चमकने चालो बढ़िया मादस होतो है | 
| के 


नेकी बहुत खूबसूरत बनी ' 
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इंदाका Bo Gro 


eĝo पश 


Pals फर ककन का 


चांदा की afeut 


है ये घड़ियाँ नये २ 

फैसन की बहुत खुब- 
BRA सूरत वन कर आई हैं 

चंदो की होने से 
ai और खराब नहीं होती पक दफा चाबी. 
देने से ९४ घंटे चलती हैं मजबूत मशीन छोटा सा 
इज कीमत £) दूसरी विशेष बढ़िया १०) 


स!प्ताहक Rena 


कीमत १५॥) यही रोल्ड गोल्ड Baraat tsi) 
यही विना रोशनी, वाली १४) यही रोल्ड गोल्ड: 
BRU १६) 
काजल चुडा FGE 
RELATE | 
अहा! यहघड़ी कैसी सु- 
Ape, ATA से बनी हे 6 गहना 
RY Y GR का गहना घड़ी की घड़ी 
; देखते ही दिल पसन्द at 
जाता है और इससे चूड़ी इस प्रकार लगी है कि 
घट बढ़ सकतो हे इस लिये हर पक के हाथ A 
फिट बन जाती हे और इस घड़ी पर सोने के सः 
मान दमकने चालो सुन्दर पालिंश हो रही है एक 
बार चाबो देने से २४ घन्टे चलती हैं मजबूत ge 
ato 5) यही फेन्सो जिसमें नग जड़े हैं कोमत ८) 


RED 


DA 


क्म 


आर्डर देते समय घडो का नाम व” कीमत अपना पता और “ सरस्थतो ,, जरूर लिखिये । 


{et 


Jagr पांडियाँ 
AURAT कलाक 


पक वार चाबी देने से ८दिन 


Sent भी बजता है मजबूत ATA 
areal १० gy कीमत जागतो 
८ इन्च डावल ६) ओर १० इंच 

p डायल २०) एन्ललोनिया Fath 
८ इंच डावल २०) ओर १० इंच डायल २ ) ९२ 


इंच डायल ३८) 
नोट--कोई भी कलाक मंगाना हो . अपनो स्ट 


शन का नाम और ५) पेशगी आना चाहिये। 
अलान डयम पीस 

एक दफा चावो देने से २७ 
at चलतो है fra वक्त -आप 
aÑ अला बजाकर सोते से 


i ygs कीमत वर्मा अलाम ३!) 
£ दो घंटों वाला ७॥) एन्लोलिया 
बूत अलाम एक .घंटो वाला ५४)) ara 


__ GARE दी टाय पीस 
। ; : इस्त्री मजबूती, दुनियां भरमै 
मशहूर है एक दफा चाबी देने से 


'कीमय ५) वर्मा टायम पीस RI) 
Haat बी टायमपास २) 
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atra GIG कम्पनी इटावा | 


व मुफ्त मिलेगी MA कार 


१ शाबर चलतोदै घंटा ओर आधा | 


i ॥ जगा देगी मजबुत मशान AST 


३० घंटे चलती हे गारन्टी ५. वर्ष 
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वद्याथा वाच 

हम. विद्यार्थियों 
सलाह देते हे कि 

डीको जरूर "ल र 
ताकि स्कूल जाने आरि 
मे १ मिनट का फकत 
पड़े एक बार “चाबी दे 
से २४ घंटा चलती है 
देखने Haga et Ge 
रत मजबूत मशोन MIT! ५ TT को० Vile) तिप 
चर भी २० चीजें उपहार BT में भेजी जाता 
डाकखच l=) 

_ उपहार की चोजें-?-घड़ी.को चैन २-कुठा' 
उमा ३-घड़ो रखने का केस ४-लिफाफे १ 
४--चिट्टी लिखने का कागज (GET पे५र)२५,६) 
पर क्लिप ७ पाकिटबुक ८-पेल्सिल & होळ 
१०--द्‌बात १९--व्युब्लेक इंक १ पेट ९७१ 
कू १३-हरूप मिटाने की रबर ४-रुम् 
९५--उंडा चस्मा १६--स्नान करने का R 
९७--सेन्ट ( इत्र ) १८--कमीज फे बटन ९ 
“Qk— TST 2o— FAT । 
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T is correct to say that Advertisement is the soul of modern business, 
The countries that hold the strings of world-commerce, spend millions on 
advertisements every year. Every manufacturer or salesman needs tell his 

buyers the what and where of his commodities, This can be done only through 
profuse advertising. 

‘Saraswati’ as a medium for advertisement has no second. It has held 
an enviable place in the literary world for the last 28 years and has an easy 
access to the public, the Ruling Chiefs‘and Princes, the Schools, Colleges and Public 
Libraries and is also highly appreciated even beyond India—“ beyond the seven 


: 
| 
र 
र 


o 
J 
. yf] seas.” 
! र This wide circulation among every class and shade of people guarantees tho 
GWE efficacy of advertising in ‘Saraswati.’ But this wide circulation is not all. [tis the 
) Raf! reputation of ‘Saraswati’ that really counts. This periodical has scrupulously 
ताह taboood every bogus and indecent advertisement. This evidently involves a 
हि. monetary loss but then 
Hat Every Advertisement in ‘Saraswati’ means Fairplay and Confidence. 
फे ९ Can a better medium be had for advertisements than ‘Saraswati’? | 
: 


Advertisements come to ‘Saraswati’ naturally. It hears surprising but then 
होल this is how it is done. Every sound business strives for expansion. That needs | 
| advertising through a reputable medium. ‘That brings an advertiser naturally to 
‘Saraswati.’ 
= Trom next year we contemplate enhancing our present rates for advertise- 
ments and the discount now allowed will be totally discontinued. 
Now is your opportunity to send your advertisements. We presume 
must be alive to the great importance of advertising. Then 
Why not try ‘SARASWATI, the leading and absolutely reli 
Periodical of the day? 


Rates and particulars on application to— क 
The Advertising Manager, | 
THE INDIAN PRESS, 
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बालक-बालिकाओं के लिए सबसे अच्छी पुस्तक 


बाळ-भारत ( दो भाग ) ,.. १७ बाळ-रघुवंश 

बाल-रामायण ( सातों कांड ) ... ॥=) हास्यकोतुक ... at i 
asagi is .. l2) gat की सचित्र कहानिर्या Bie 
बाल-नीति-माला Bs : .-- ॥=) राबिन्सनक्रसा ... w s 
बाळ-भागवत ( दो भाग ) - --- १८) manaa (सुन्दर चित्रों सहित) 

बाळ-गीता ... Sse .. ॥) हिन्दी-शेक्सपियर (छुः भागों में) 

बाळोपदश od छः . l2) घनकुसुम (रोचक छुः कहानिर्या) 
बालू-आरब्योपन्यास ( सचित्र ) चार भाग ... २॥) शेख़चिल्ली की कहानिर्या a 

WER वतत ce - U2) gam (ro बढ़िया सचित्र कहानिर्या) 
बाल-हितोपदेश ० ७ tet का कराता (मनोरलक कहानिया) ... 
बाळ-विष्णुपुराण mes >) 
बाल-स्वास्थ्य-रक्षा N=) 
'बाळ-गीतावळी : . Us) 
« बाल-निबन्धमाला 

बाल-स्सृति-माळा 

बाल-पुराण 

बाल-भोज-प्रवन्ध E 
बाल-कालिदास s ; D गोवर-ग णशा 

बाल-शित्ता ... फूलवती 3 

Tegat ... 503 रुस्तम और सोहराब ( सचित्र ) 


नवयुवकों के लिए उत्तमोत्तम नेतिक पुस्तके 


_ चरित्रगठन' ( एक-एक उपदेश ळाख लाख रुपये गुलिस्ता ( फारसी के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी 
rae का) ० a ००० oR) सं गद्यात्मक अनुवाद ) 
ब्य-शिक्षा अर्थात्‌ महात्मा चेस्टर फील्ड का मजुष्यविचार ( इसके उपदेशों के अनुसार 
Graii eet SRN) चलने से जीवन सुख-शान्तिमय बन: सकता है) 
देशों के ऋषि, महाध्माओं ` सेरे देश की कथा ५ Sl 


: al संग्रहीत २४१ उपदेश) ।=) कर्मयोग ( lene विवेकानन्द के कर्मयोगः. 
aC ` शिक्षादायक पुस्तक ) =) [EF 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, 
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पोत की माळा (बालकों को उपहार देने यांग्य) 
अद्भुत कथा (११ सचित्र कहानिर्या) Ao 
कादम्बरी ( संस्कृत उपन्यास का सर्वोत्तम हिन्दी 

सारानुवाद) i ec 
अनोखी कहानियाँ ( सुन्दर और सचित्र ) ... 
मज्ञदार खज़ाना 
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l al 
6 सुखमार्ग ( पढ़ने से सुख का मारां दिखाई देने ठलित-शिच्ावली ( छोटी-छोटी पढ़ने योग्य 
| ळगता है ) te ee .-- l=) कद्दानिर्या ) ट 1) 
मानव-जीवन का विधान ( श्रनमेल उपदेश) ॥) आदर्श-नीवन ( उत्तम संस्कार उत्पन्न करने की a 
ह मन की अद्भुत शक्ति ... za i2) उपयोगी पुस्तक ) ... १) 
a नीति-रत्न-माळा (नीति के रळोकों का श्र्थ-सहित जीवन के 'ग्रानन्द (किस प्रकार मनुष्य सुखी रह 
| ; संप्रह) ... =) सकता g, यही इसमें बताया गया है) u) 
| 6 ग्रारोग्यविधान (तन्दुरुस्त रहने के सरळ उपाय) ।-) कर्तव्य-शास्र (किस समय और कौन सा काम 
G ada (विद्वान्‌ स्माइल्स की प्रसिद्ध पुस्तक के कत्तव्यस्वरू है बतळाने की पुस्तक ) 11) 
ail a आधार पर ) ती: १॥) aan ( वाशिङ्गटन की प्रसिद्ध पुस्तक का a 
) | ॥ ऐतिहासिक कहानिर्या ( इतिहास की बड़ी-बड़ी अनुवाद) Ke, as - 3 
) LE सोलह घटनाये' कहानियां के ढङ्ग पर ) a) . पुरुषार्थ i z 2 m १0) | 
॥) | 
) ४ जीवनचरित | 
: (१) कुछ Wa महापुरुषों के जीवनचरित्र ्रीयौराङ्गजीवनी =) 
| : विद्यासागर ( १५ चित्रों के साथ ४८६ पृष्ठां में भारतवष के धुरन्धर कवि 12) ४ 
: मनोहर free सहित ) i ... ३) भारतीय साधक (सचित्र) - m) & 
) | | महादेव गोविन्द रानडे axe ... १॥) भारतेन्दु Raa .. ॥) ६ 
is भक्त-चरितावली (सचित्र) .. २॥) 
)| गारफील्ड (अमेरिका के Adige जेम्स एवरम बोपदेव त्या 
| mAs का चरित) क ... ॥) रोख मह ह व ~ 
| a वीरकेसरी नेपोलियन बोनापाटं ..  ... रा) S $ : 
| कविवर बिहारीळाळ .. Se 
DE अकबर ( प्रसिद्ध सुराळ-सम्राट का सविस्तर आयंचरितासत eS 
॥| “See : 00 पहली के विचित्र sat wa पी 
न | चरित्रों का संग्रह ) ow ॥=) (२) कुछ प्रसिद्ध विदुषिया के जीवन-चरित 


TSE ( चार सुन्दर चित्रों तथा तिरंगे कवर अहिल्याबाई ( सुप्रसिद्ध धर्मपरायणा महारानी टू 
सहित) : 1) की शिक्षाप्रद जीवनी) ०० 
युधिष्ठिर (कई चित्रों तथा तिरंगे कवरसहित ) i=) सीता-चरित ( सचित्र और सजिल्द ) ... १॥) 
| गुरु गोविन्द्सि'ह Ha «« 1) पतिवता गांधारी (मनाइर तथा सरळ भाषा में) ॥= 
१ राणा जङ्गबहादुर ( शिक्षाप्रद और विळचण ` आदर्श महिला ( पौने तीन सौ पेज, १३ 
| घटनाओं से अरी जीवनी) ... ... १) बढ़िया चित्र, सुन्दर freq) z 
ह भीष्म पितामह oe --- 3) भारतीय विदुषी (४० प्राचीन विदुषी देवियों 
Sea (उपदेश तथा जीवनी) ... ... १) के चरित) zoek 
| नेपोलियन बोनापार्ट ee १) ` पतिव्रता (पतिवताओं के चरित) aa 
| ¦ रणजीतसिंह . 2)  श्रीविष्णुप्रियाचरित (गौरांग aag की | 
i हिन्दी-कविदरत्माळा (सचित्र दो भाग) ... ३॥) aait की जीवनी) m £ 


मैने जर, in इंडियन. मेस, fetes. AA d 


IAO 


दमयन्ती ( चार सुन्दर चित्र और तिरंगा कवर ) ।) 


सावित्री ,, A 5 

सती 3 

३--बहु-बेटियोा और स्त्रियों के लिए 

सीता-वनवास ( सीताजी के परिव्यक्त किये 
जाने की कथा ) 

थि सुशीला-चरित (Maaa 

शिक्षा देनेवाली ) 


के सुधार की 


तारा ( बहुत ही चित्ताकषक और मनोरंजक ) 
wat दीदी (वात्सल्य तथा करुणा का 


सच्चा चित्र) 
| maar (मर्मस्पर्शी कथा) 
सुधा ( ख्रीशिक्षा और सामाजिक 
सुधारों पर प्रकाश ) 
शीळा देवी (सचित्र, are सजिल्द) 


sama, दर्शन, विज्ञान, 


गीता में ६श्वर-वाद 

gaz स्पेन्एर की शय-मीमांसा 

प्रकृति 

agaga (सचित्र) 2 
3 प्राकृतिकी (विज्ञान-विषयक बढ़िया-बढ़िया 
निबन्ध ) 


प्रकृति की नीति « 


वैज्ञानिकी (जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध रखने- 
वाली वैज्ञानिक बातें) 


४) विचित्र प्रबन्ध ( रवीन्द्र बाबू ) 
ज्ञानेश्वरी (सटीक गीता) 
अगवदूगीता 


का श्रनुवाद 
गौरःमे!इन (धृष्ठ-संख्या ८०० से ऊपर) 


« alt) 


. २॥) 


. u) 


बाल-दुर्गा (देवी दुर्गा की चीरताश्रों का 
i) सचित्र वर्णन ) 
पार्वती Beamer (इसके पढ़ने से ni 
का स्वभाव बहुत कुछ सुधर 
सकता है ) Pa 
सौभाग्यवती ( इसे पढ़ कर खिया बहुत कुछ 
उपदेश अहण कर सकती हैं ) 

au) लक्ष्मी ( उच्च श्रेणी का चरित ) 

१) gaziga (इसमें दिखाया गया है कि विवा- 
हिता स्री का सतीत्वरक्षा के लिए 
किन आपदाओं का सामना करना 
पड़ता है ) 

स्वणैटता (गृहस्थाश्रम का सद्या बन्छु) 

बड़ी दीदी (पढ़ने से हृदय भर आता है) 

परिणीता (खेळ-खेळ में विवाह का हाळ) 


वेदान्त, आरोग्य ओर चिकित्सा-यन्य 


वेशेषिक दर्शन 

l-) च्याय-प्रकाश 

१॥) श्रायुवेद-निदान-समीक्षा 
२) ज्योतिविने।द्‌ 

विश्व-प्रपंच (दो भाग) 
ज्ञानयोग (दो खंड) 

u) पाश्चात्य-दु्शन 
ताकिऋमेहप्रकाश 
gaia 

२) शरीर और शरीर-रक्षा (सचित्र) 
४) . जळ-चिकित्सा (सचित्र) 
।-) सानुपी अङ्ग तथा स्वास्थ्य 


राजपि (पढ़ने से बुरी वासना दूर होती है) ... 
विचित्रवधू-रइस्य ( एक से एक बढ़ कर 
४) घटनाये हैं) a 


७ मेनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रोचक ओर अनूठे उपन्यास, किस्से-कहानी, नाटक, उपाख्यान आदि | 


१--डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यासे 


मुकुट (भाई-भाई में naaa हाने का परिणाम) 1) 
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Be की एक नई पुस्तक 


शासा 


( लेखक-किशनप्रसाद कोल, मेम्बर alua ग्राफ इंडिया सोसायटी ) 

इस उपन्यास में बतलाया गया है कि हिन्ट्ू-ज्लो-समाज के। उसके af 
कारों से वज्चित रख कर जा पश्चिमीय शिक्षा दी जाती हे उसका FAT Wal 
५ होताहे। नेकचलन स्ती दुष्ट व्यभिचारी पति के साय कैसा कष्ट पाती है 
५ परन्तु फिर भी अपना धम नहों छोड़ती | शासा के पत्रों और उसके विचारों 
से पता चलता है कि इस समय भारतोय शिक्षित h-an के विचारों में 
कैसा भयानक परिवत्तन हो रहा है तथा किन सुधारों की श्रावश्यकता है। 
neda शिक्षित eat को यह पुस्तक अवश्य पढ़नो चाहिए। पढ़ना शुरू करके 
बना पूरी किये पुस्तक छोड़ने को जी नहीं चाहता। पुस्तक बड़ी सुन्दर 

चित्र प्रकाशित की गई हे । मूल्य केवल ९॥) 
'मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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शुभ संवाद ! ळाभ को सूचना !! 


महाभारत-मोल्मंसर...... 
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eer OE CE BOOK 
राव बहादुर चिन्तासणि विनायक वैद्य एम० we. एल-एल ० 
inst के नामी लेखक हैँ । यह म्रन्थ श्राप ही का लिखा हुआ है। इसमें १८ प्रकरण 
हैं थोर उनमें महाभारत के कर्ता (aden), महाभारत-प्रन्थ का काल. क्या 
भारतीय युद्ध काल्पनिक है ?, भरतोय युद्ध का समय, इतिक्घास किनका है 0, वर्ण 
व्यवस्था, सामाजिक ओर राजकीय परिस्थिति, व्यवहार रौर उद्योग-धन्धे आदि शीर्षक 
देकर पूरे महाभारत ग्रन्थ की समस्याश्रों पर विशद रूप से विचार किया गया है । 
काशी के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ दुक्त बाबू भगवानदासजी, एम० ए० की राय 
में महाभारत फो पढ़ने से पहले इस मीमांसा फो पढ़ लेना आवश्यक है। आप इख 
मीसांसा को महाभारत की get समझते हैं। इसी से समभिए कि प्रन्ध किप्त 
कोटि झा है | इसका दिन्दी-अनुबाद प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डिव माधवरावजी a, 
घी० to, का किया हुआ है । पुस्तक में बड़े आकार के ४०० से ऊपर पृष्ठ हैं। साथ 
में एक उपयोगी नकृशा भी दिया हुआ है जिससे ज्ञात हो कि मदाभारव-काल में 
भारदे के किस प्रदेश का क्या नाम था। 
इसारे यहाँ महाभारत छे ग्राहकों के पत्र प्रायः धाया करते हैं जिनमें wae 
विशेष झी शंकाएँ पूछी जाती हैं। उन्हें समयानुसार यथामति उत्तर दिया जाता है। 
किन्तु अब ऐसी शंकां का समाधान घर बैठे कर लेने के लिए हमने इस महाभारत. 
मीमांसा प्रन्थ को पाठकों के पास पहुँचाने की व्यवस्था का संकल्प कर लिया है । 
पाठकों फे पास यदि यह ग्रन्थ रहेगा भ्रौर वे इसे पहले से पढ़ लेंगे ता उनके लिए 
महाभारत की बहुत सी समस्या सरल ST जायेंगी । इस मीमांसा का अध्ययन कर Ga 
से उन्हें महाभारत छे पढ़ने का आनन्द इस समय की अपेक्षा अधिक मिलने लगेगा | 
इसलिए महाभारत के स्थायी प्राइक यदि इसे Fara चाहें ता इस सूचना को पढ़ 
कर शीघ्र मंगा लें। उनके सुभीते के लिए हमने इस ४) के प्रंथ को केवल २।।) में देने 
का fear कर खिया है। पत्र सें अपना पूरा पता-ठिकाना भर महाभारत का 
प्राइक-नंदर wag होना चाहिए । समय बीत जाने पर महाभारत-मीमांसा 
Rare gea में न सिल सकेगी। प्रतियाँ हमारे पा अधिक नहां हैं | 
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È सम्बन्ध सें संशय उठा करते हैं | इस ग्रन्थ के प्ररनोत्तर पढ़ने से सभी धर्मानुरारियों का उपकार 
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अध्यात्म जगत्‌ का नवान रचनाय 
मंगाकर पढ़िए और लैकिक तथा पारमार्थिक दोनों लाभ उठाइए | 


श्रीस्वामी रामदास काठियाबाबाजी का जीवनचरित 


उपरोक्त जीवनचरित्र बँगळा-पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है। इसके लेखक काठियाबाबा (चरित्रनावढ) | 
के शिष्य श्रीयुत ताराकिशोर शस्मां चौधरी, एम० Go, बी० एुळ० वकीळ कलकत्ता हाईकोर्ट हैं। श्रव am 
- गृहस्थाश्रम त्याग कर साधु हो गये हैं और इल समय अ्रपने गुरु श्ञींस्वामी रामदास काठियाबाबाजी महाराज 
की गद्दी पर ब्रजविदेही महन्त श्री स्वामी सन्तदास बाबाजी के नाम से प्रख्यात हैं। चौधरी महोदय ने हे 
अपने पूर्वाश्रम में लिखा था । काठियाबाबा का यह सार-गर्भित जीवनचरित्र अत्यन्त मनारक्षक, मधुर तथा 
भगवद्भक्तों के लिए उप्साहवद्धेक है । इसके पढ़ने से छोकिक तथा पारमाथिक दोने। प्रकार का लाभ होता है।| 
at स्वामी रामदासजी काठियाबाबा व्रजधाम के श्रीमहन्त ओर निस्बाके सम्प्रदाय के आचार्य थे । ये साधु महोदय 
महन्तपद पर ही नहीं स्थित थे । किन्तु बड़े पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा भी थे । यह बात पुस्तक में वणिंत अनेक ६८१ ८ 
नाओं से भले प्रकार विदित होती छे । उनके मानव-चरित्र के सुनने की किसे इच्छा न होगी ? प्रस्तुत gee! 
में केवळ जीवनी ही का समावेश नहीं हुआ है किन्तु उसमें ग्रंथकर्ता ने ऐसे अनेक श्राध्यात्मिक प्रकरणों al 
समावेश कर दिया है जिसे पढ़ते-पढ़ते was अस्तमय धाराप्रवाह॑ में अनायास ही बहने लगते हें । जो 
Am इस प्रकार की पुस्तके' अर्थात्‌ साधु-महात्माओं के चरित्र पढ़ने के प्रेमी हैं उन्हें इसकी एक प्रति अवर 
भँगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि साधु-महात्माओं के चरित पढ़ने से मनुष्य अनायास ही ज्ञानवान्‌ तथा धर्मश 
बन जाता है और उसके सांसारिक शोक और भ्रनुताप भी शांत हो जाते है। पुस्तकान्त में एक परिशिष्ट भी 
है, जिसमें विम्बाक-सम्प्रदाय र उसकी उपासना-पद्धति का वर्णन कर दिया गया है । मूल्य केवळ!) 
सवा रुपया । 


गुरु-शिष्य-संवाद 

( ब्रह्मविद्या ) | 

इसके प्रणेता भी पूर्वे प्रशंसित श्रीस्वामी सन्तदास बाबाजी महाराज व्रजविदेही महन्त हैं। यह. ग्रनूग ; 
ग्रन्थ ब्रह्मविद्या के जिज्ञासुओं के लिए अळभ्य साधन-स्वरूप 21 कुछ विषयों की सूची देखने ही से we) 
पता चळ जायगा कि केसी पुस्तक हे । इसमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव इनके यथार्थ स्वरूप क्या हैं ? ब्रह्म का स्वरी) 
क्या है योर उसके लाभ करने का सर्वांपेक्षा सरळ उपाय क्या है ? जगत्‌ aa में प्रतिष्ठित है इसकी धारणा कं ३ 
की जाय ? भगवान्‌ का द्वितीय मूर्तरूप क्या है ? जीव को ईश्वर पाप में क्यों नियुक्त करता है ? बद्री ; 
जीवन्सुक्त पुरुष और भगवदवतार की देहों में बया पार्थक्य है ? श्रीकृष्ण की देह पाञ्चभौतिक थी कि नहीं! ९ 
आदि आदि ब्रह्मविषयक अनेकानेक गहन शङ्कां का समाधान, श्रुतिरस्ति प्रशत अन्थो के प्रचुर प्म ra ; 
के द्वारा किया गया है कि पाठक बृन्द तन्मय होकर हिन्दू-धर्म की मय्यादा का एकस्वर से कीर्तन करने उगे 4 
। 

| 


सच्ची बात तो यह है कि भ्राज-कळ अन्य किसी ग्रन्थ में इस प्रकार ब्रह्म-विद्या का विवेचन ऐसी सुगमता *. 
सरलता से देखने में नहीं श्राता | आधुनिक काळ में अनेक लोगों के मन में इस पुस्तक के जिज्ञासित वि 


| 
होगा 


उनकी आध्यात्मिक वृत्ति की वृद्धि होगी और भ्रनेक प्रकार के सन्देह दूर होंगे । मूतय केवळ १।) सवा रुपया 
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l साहित्यमहारथी to महावीरप्रसाद द्विवेदी की लिखी पुस्तकें 


क का 3. मी" “ए “३७७” 6) “७ 2 a 9 ळे 


¢ 

) yaa ९ जदा # हिन्दी माया की उत्पत्ति » 
|) इसमें कालिदास के जिले f पाळ बता 9 इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम & 
दरवळ शब्दों का ही अनुगमन नहीं ¢ क दारा 1 # दोगा कि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति १ 
र ) किया गया है, किन्छु उन शब्दों के ७ स्पेन्सर-लिखित शिचा-सम्बन्धिनी 9 कहां से है । पुस्तक बढ़ी छान-बीन é 
इसे / 9 प्रयोग-द्वारा महाकवि ने at ९ मीमांसा अवश्य पढ़नी चाहिए ¢ pass गई है । हिन्दी आघा ¢ 
तथा | agra आव दुरशाये हैं उन ९ & की उत्पत्ति का विवेचन तो इसमें & 
हे ¢ भाबों को, सबके ee योग्य ¢ जो इस समय विद्याथि-दशा Ñ १ uz दे ie hos अर मी ७ 

i हिन्दी-भाषा में व्यक्त किया गया दिन j कित भारतीय भाषाओं का 
य | हे । मूल्य केवळ 2) वेः पक विन ता G 9 विचार किया गया है । मूल्य la) $ 
| © 5 WS होंगे । श्रतएव उन्हें भी इस ७७0, 
त | कुमारचरुभव y पुस्तक से लाभ BA का यत्न ¦ कालिदास की निरङ्कुशता 6 
ण यदि आप संस्कृत पढे बिना. ¢ करना चाहिए । श्रारम्भ में विस्तृत ४ _ सरस्वती पत्रिका के बारहव भाग € 
a ¢ : 8 में “कालिदास की निरङ्कुशता” ¢ 
वय ) ees 2575 7) भूमिका e aa $ शीर्षक एक लेख-माळा प्रकाशित * 
| है क्लेखनी का रसास्वाद करना 9 चरित और पुस्तक का सैक्षिप्त सारांश 5 हुईं थी । अनेक हिन्दी: ge è i 

2 भी है । मूल्य ३॥ आग्रह करने पर घडी लेख-माळा 
मी | चाहते हैं, और काम्य का आनन्द (2८1. > SE प्क रुप में पका शित कात ¢ 
) ) लुटका चाहते हैं तो इसे अवश्य १ है. आशा os हिन्दी a za é 

मँगाकर पढ़ेंगे । मूल्य ।> 

i (T imma l Raga > +$ 

| किराताजुनीय 4 RR १ चिक्रमाङ्कदेब-चरित-चर्था 
0 0. कालिदास की ME उस्तक Gee कवि-प्रणीत “विकरः ¢ 
नं | eR ची ee १ “मेघदूत? का रसास्वादन करना ¢ माङ्कूदेव-चरित” बी कध at ae ¢ 
पे 9 साहित्य में सैकड़ों वर्षो से मची हा तो इस पुस्तक को Haw ¢ श्राळोचना है । भी है fence a ह 
।$ हुई है। इसमें राजनीति, धर्मनीति ¢ र ._ _ का जीवनचरित मी हे आर विशय y 
र, » आदि कूट कूट कर भरी पडी है । 1 पढ़िए । इसमें हिन्दी-गद्य में f कवि की कविता के कुछ म भी १ 

a! ` à X । इसके सिवा इसमें ख 
| $ See ऐसी मनारञ्षक है कि एक 0 भवार्थ-बोधक श्रनुवाद हे । 8 नि का दलिता आ ती 
fq यार शुरू करने से बिना खतम किये 6 क ¢ 
5१ 8 चैन नहीं पढ़ता । मूल्य २) १. रव्य क TA! १ 21 मूल्य ।-) ह 
हा a Te “७० ७ ५), "७... के. १... 0 800७७८७, ७ 7९७८ > “के. Me 
ह कुमारसस्भवसार erates teres कडक ~~ नाट्य<श सत्र $ 
an! 6 छाबिदास के “'कुमारसम्मव” @ ल-चिकित्सा © इससे नाटक-सम्बन्धी सभी $ 
d काव्य का यह मनोहर सार है । ¢ att के विख्यात नळ-चिकिस्सक १ बातों का वर्णन है । दि ह 
at, | १ Ra हिन्दी-कबिता-प्रेमी को यह $ लुई ङुने के सिद्वान्ता्सार जळ से ¢ T hiss LE è 

[1 मनोहारिणी कविता अवश्य पढ़नी ¢ ही सब रोगों की चिकित्सा करने ae नाटकों-द्वारा देश में 

l चाहिए । कविता सरस और प्रभाव- * का इसमें वर्णन किया गया है। ¢ सुरुचि का बीज दो रहे हैं, यह पुस्तक 
al mish हे । मूल्य 1) f मूल्य ।-) अवश्य लेनी चाहिए । मूल्य |) é 
Rr nn PO TT ee SOT /९७--७४.- ५७-९७. ७ २७-६७ 

a | मिलने का पता-मेनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, mam । 
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7 B i निक A 
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A Spe $ 
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क्या कभी आपने इसे 
छगाया है ? इसझी मीठी 
खुशबू aaga दिल के 
प्यारी है। gRr के 
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लिए 'दिळप्यारा' सचमुच 6 
हैं दिल को प्यारा है agza 3 
| बढ़िया, शीशी में दिळप्यारा & 
B Raga fame), तीन ६ 
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सुरता 


कया आप पान के साथ सुरती खाते हैं ? तो लीजिए एक बार हमारे कारखाने में बढ़ी पवित्रता के साथ | 
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> 
तयार की गई सुरती का इस्तेमाल कीजिए कैसी ुशबू है श्रार केसा स्वाद 


सुरती खाई होगी, पर इसके खाते से चित्त प्रसन्न हाता है और पान का स्वाद सुवरता है। यढ असली देशी 


चीज़ों से daz की गई है । कृपा कर एक वार इसे जरूर आज़ूमाइए ! 


पत्ती ४) सेर से ३२) Go सेर तक, जर्दा ४) सेर से २२) सेर तक । 
, पता--दी इंडियन परफ्यूमरी, नं० ६, पार्क रोड, प्रयाग 


७ HERI, 


POC CI DOAS 


सुगन्धित तेल | 
ee 
तळ मर्साला—पुक बार 
इसे लगाने पर दवी गुण मालूम ४ 
हो जायेगा । कीमत ३), ४), 2 
तथा ८) सेर तक । 
तिल्ली का खुगन्धित तेळ-- 
खालिस तिल्ली के तेल के गुण 
सभी को मालूम हैं । इस तेळ की | 
सुग>्ध बहुत ही मनाहर RI 
एक बार व्यवद्दार कर देखिए । 
दाम १२ अस की एक बोतल 
41), तीन वोतळों का ३॥) i 
तेछ- बेला (Hinz) ३), ९), 
x), ७), १०) सेर! 
चमेली ३), ४), x) 5), : 
५२) सेर । 7 
niaz, 


OOOOGO ODOC IOO0OC 200) 


तम्बाकू |. 


आपने तरह तरह की बाजारू 


>> 


विज्ञापनदाता के लिश 
| कुछ वश्यक CIA । 


>) 


१--सरस्वती में अश्लील विज्ञापन नहीं छापे जाते अतः कृपाकर किसी ऐसी पुस्तक | 
या दवा आदि का विज्ञापन न भेजिए जिसे Hels पूण होने के कारण हम न छाप सके | 


२-विज्ञापन भेजते समय यह स्पष्ट लिखिए कि बह कोन सी जगह छुपेगा | 


३--विज्ञापन भेजते समय इस घात का पूरा ध्यान रखिए कि जितना स्थान ग्रा 
चाहते हें विज्ञापन का मेटर उससे ज्यादा न हा कुछ कम ही होना अच्छा है क्योंकि फिर हा| 
आपके विज्ञापन को ठीक सजाकर आकषक वना सकगे | 


४-विज्ञापन यदि किसी महीने में बदलवाना है तो उसकी सूचना, साथ ही वदला 
जानेघाला सेटर पिछले महीने की १० तारीख के पेश्तर ही आजाना चाहिए | 


५-१० तारीख के बाद आनेवाला विज्ञापन या वदला हुआ मेटर उस matan) 
कर आगामी मास में छपेगा | | 


G— wee हाते समय मेटर बदलते रहने की शर्त हाने पर भी यदि १० तारीख के 
पेशतर बदला हुआ मेटर न आया ते गत मास का ही मेटर छाप दिया जायगा और उसका। 
वाजे विज्ञापक के देना होगा। विज्ञापन बदलने या न बदलने की सूचना देने के ज्ञिमोदाए 
हम नहीं हें । wer के NST उसका ध्यान विज्ञापक के ही रखना होगा | | 


७-विज्ञापन-विभाग का नियम है कि प्रतिमास बिछ-द्वारा रुपया भेजतेवाते 
विज्ञापक महादय के भी एक म!स की विज्ञापन छपाई एडवान्स ( पेशगी ) देनी हागी । शस 
पश्चात्‌ प्रत्येक मास की विज्ञापन छपाई उस मास की १० तारीख तक अवश्य आजानी चाहिप। 


८-१० तारीख तक गत मास की छपाई प्राप्त न हाने पर आगामी मास में विज्ञाप|| 
छुपने से रोक दिया जायगा। mee) 


. नोट--प्रति मास की सरस्वती उसी महीने की पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती है अतः किसी म | 
के लिए विज्ञापन-सम्बन्ध की लिखा-पढ़ी saa पिछले मास की १० ता० तक छो जानी चाहिए, aR 
मास के लिए कुळ लिखा-पढ़ी नवम्बर की १० ता० तक कर लेना आावश्यक है । ऐसे ही नियम el] 
सम्बन्ध में भी जानिए । 


a ; | 
मेनेजर, विज्ञापन-विभाग इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग l 
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विज्ञापन छपाने से व्यापार सें उन्नति 


ग्रोर 


> 


(९) Baa साल के सम्बन्ध सें देश के. प्रधान व्यापारिक केन्द्रों में 
खबर पहुँचाना चाहते हैं 


(२ देश के व्यापारिक समाज को झपने माल के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
कराना चाहते हैं 


परीक्षा.स्वरूप “सरस्वतो” में विज्ञापन छपाने 
को व्यवस्था कर लाभ ISIEN | 
nee 
सरस्वती?? से बढ़कर विज्ञापन छुपाने का 
| उपयुक्त साधन और कोई नहीं हो सकता 
विज्ञापन रेट. अगले वर्ष से. बढ an! 


` इससे वर्तमान रेटों पर विज्ञापन छापने में हमें घाटा है । इसी लिए जनवरी १४२८ से विज्ञापन-रेट ह 
बढ़ा देने का विचार हमने किया है | oe 
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सरस्वती में विज्ञापन छपाने के लिए हम आपसे 
अनुरोध क्यों करते हैं ! 


इसलिए कि 
( १) सरस्वती aga वष से हिन्दी-जनता से परिचित है p 
(२) सरस्वती हिन्दी-संसार की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित सर्वाङ्ग सुन्द || 
सचित्र पत्रिका हे | 

(३) सरस्वती का प्रचार भारत के कोने कोने में साधारण जनता से लेकर बड़े ब 
घनी-मानियों, ताल्लुकेदारों और राजा-महाराजामओं तक है। 

(४) सरस्वती का प्रचार “सात समुद्र पार” विदेशों में भी है 

(५) सरस्वती बड़े और शिक्षित आदमियों में भी, जो केवल AmA के ही प्र 
देखते हैं, अपनी मौलिकता के कारण आदर पाती है । 

(६) सरस्वती की प्राहक-संख्या काफी है और दिन-दूनी रात Sst बढ़ती जा 
रही है । 

(७ ) सरस्वती की फुटकर प्रतियों की बिक्री का प्रबन्ध प्रायः सभी बड़े बड़े रेगे 

` ` स्टेशनांपर होने के कारण इसके पढ़नेवांलों की संख्या कई EM 
तक पहुँच जाती है । 

(८) सरस्वती में विज्ञापन बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ छपते हैं। कूठे श्रोर अश्लोह| 
विज्ञापन तो इसमें Fae छपते ही नहीं । इसीलिए हमारे we 
विज्ञापन-दाता खूब लाभ उठाते हैं क्योंकि जनता इसर 
विज्ञापनों पर. विश्वास करती है 

(£) सरस्वती में विज्ञापन छपाने के रेट बहुत ही सस्ते और तुले हुए हैं। 

(१०) सरस्वती में विज्ञापन छपाना. दूसरे शब्दों में व्यापार बढ़ाना है 
व्यापार बढ़ाने का ग्रथे है मालामाल होना | 


इसी लिए आपसे हमारा अनुरोध हे कि आज ही अपना 
विज्ञापन भेज कर 
स्यान तय कर लीजिए अन्यथा पीछे निराश होना पडेगा !! 
मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


u 
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; नई पुस्तक ; तैयार हो गई || मँगा लीजिए !!! i 
[| ral 
; भक्त-चंरितावली | 
{ यह मानी हुई बात है कि महान्‌ लोगों की चरितावली का अध्ययन करने से हमारी प्रबृत्ति सत्पथ पर 3 
| चळने की होती है। महात्माश्रो की जीवन-घटनाये हमारी कुप्रवृत्तियों को बाद कर इमको सबळ, सतेज, G 
सजीव, विजयी, मनस्त्री, प्रतापी तथा श्रेष्ट बनाने में गुरु की भाति सहायता देती हैं । हिन्दी-साहित्य में इस £ 
त |.) प्रकार की कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित न ge थी जिसमें भारत के भक्तों की मधुमय जीवनी गद्य में लिखी 
| हो नाभाजी का पक ग्रन्थ भक्तमाळ मिळता है, पर उसमें भक्तों के चरित कविताबद् हैं । wga: इसी 
R S विचार के अनु सार और श्रावश्यकता पर ध्यान देकर यह पुस्तक प्रकाशित की गई है । 


इसमें प्राचीन शरोर श्रर्वांचीन सुप्रसिद्ध भक्त पुरुषों के जीवन की घटनाओं का विशद वर्णन है। जिनके 
aa, स्वार्थेत्याग ओर अपूर्वे भगवद्ूभक्ति का सजीव वर्णन पढ़कर जीवन की सारी घटनाओं के 
बीच चित्त को धेय, क्षमा तथा शान्ति धारण करने की शिक्षा मिळती है। जो श्रीकृष्ण की सुधावषिणी लीला 
का चर्म-चक्षश्नो से आनन्द लेना चाहें, जो उनके परम भक्त श्रीगोरांगदेव प्रति भक्तों का ळीला-नृत्य देखना. | 
चाहें, उनके लिए तो यह पुस्तक हे ही, इसके अतिरिक्त इसमें कबीरदास, तुळसीदास श्रादि महात्माओं के. 
चरित तथा उनके सदुपदेश भी समावेशित हैं । ग्रतः वेष्णव-सम्प्रदाय के जिज्ञासुश्रों के सिवा ग्रन्य qala- 
लम्बियो के लिए भी पुस्तक उपयोगी तथा संग्रहणीय है । 


पुस्तक सुन्दर कागाज़ पर छुपी तथा मज़बूत जिल्द बँधी है। कई भक्तों के चित्र भी लगा दिये गये हैं । 
यह सब होने पर भी मूल्य केवळ २॥) ढाई रुपये | 


slelelelelelete 


lO SOD OOOO OO OOO OO 


नीति-रत्न-माता 


इस पुस्तक में waa से छाट-छाँट कर सुन्दर-सुन्दर उपदेशप्रद नीति के छोकों का संग्रह किया गया हे I 
we बड़ी सहृदयता से चुने गये हें । प्रायः सभी प्रकार के थोड़े-बहुत उपदेश-पूर्ण छोक हैं इसके श्रतिरिक्त 
नीचे उसका मम्मानुवाद दिया हुआ है agana इतना सरळ और रोचक है कि उसमें मन को एक बार 
प्रत्येक शोक ळया कर फिर हटाना कठिन हो जाता है । बड़े परिश्रम तथा श्रध्ययन के उपरान्त यह संग्रह किया | 
गया है । ag पुस्तक विद्यार्थियों तथा हिन्दू-शास्त्र के प्रेमियों के लिए बड़े महत्त्व की है । प्रत्येक शिक्षित माता-पिता 
को उचित हे कि इस अमूल्य पुस्तक की एक प्रति मँगा कर अपने बच्चों के हाथ में देकर ये श्लोक कंठस्थ करा 
दे, जिससे वे जीवन भर याद रखे । क्योंकि सभी सांसारिक, व्यवहार में नीति की आवश्यकता पड़ती ४. 
है। नीति जानकर उसके अनुसार चले बिना कोई मनुष्य संसार में अपनी उन्नति नहीं कर सकता । बात- [5 
चीत करते समय और व्याख्यान देते समय इन रळोकों का arg रखनेवाळा प्रसंगानुसार श्लोक कह कर 
बड़ी प्रतिष्ठा पाता है आकर्षक कवरयुक्त बड़ी सांची की पुस्तक का मूल्य केवळ ॥=) दस आने। | 


— 


D; 


मिलने का पता-- 
मैनेजर बुकडिपो, इंडियन 3 


i 3 j; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


OERA RAAN AAA BG BV; BG GG GG 5 C5 कळरननध | 


$ 

a कालिदास fn OT e @ , अमुवादक | 

$ ५22 “sy DA Q i) > A डिति 4 

. #£ के मन्थ का गद्यात्मक K | @ ९ | डित महावीरा 
हिन्दी अनुवाद ed द्विवेदी 


SEES SEES TS 


संस्कृत भाषा में कालिदास का रघुवंश सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हे । | 
उसकी सर्वोत्तमता का कारण यह है कि उसमें महाकवि ने नेसगिक | 
qa का सबसे sear चित्र उतारा हे। लाक-शिक्षापयागी बातों से 
रघुवंश आदि से Bea तक पूर्ण हे । देवता ओर ब्राह्मण में भक्ति, शुरु के 
वाक्य में sea विश्वास, मातृरूपिणी पयस्विनी घेलु की परिचया, भिक्षाथी 
अतिथि की अ्भिलाषा-पूति के लिए धराधीश राजा की व्याकुलता, 
लोकरंजन ओर राजसिंहासन निष्कलंक रखने के लिए राजा के द्वारा 
अपनी प्राणोपमा पल्ली का निर्वांसन-रूपी आत्मत्याग आदि अनेक लोक. 


SOONG 


हनन गानों जानना नाना ने ना 


हितकर ओर समाज-शिक्षोपयागी विषयों से रघुवंश अलंकृत हे । | |. 
इस श्रनुवाद में कालि- N a उन्हीं प्रतिभा-प्रदी्त 
दास के लिखे केवल. कल्पनाओं तथा लोको 


: सरानन्ददायिनी RA]: 
/ के गूढ़ रहस्यों का, सबके 
समभने योग्य हिन्दी | 
भाषा में विशद रूपसे | 
| वर्णन किया गया हे । | 
भावों का-उन्हीं भीतरी | जा. stare 
' ममो क--महाकवि की = =. संस्कृतज्ञ विद्वानों की | 
E मूल रघुवंश के पढ़ने में आता हे वही श्रानन्द हिन्दी जाननेवालो की |; 
टं इसमें भी प्राप्त होता हे । सुन्दर चित्रों से विभूषित, ३०० पृष्ठों की 
इस पुस्तक का मूल्य केवल ३) तीन रुपए । 


शब्दों का ही श्रनुगमन 
नहीं @ किन्तु उन शब्दों 
के प्रयोग द्वारा महाकवि 
कालिदास ने जा ग्रनुपम 
भाव दरसाये हैं उन्हीं 


ae अ 
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बच्चों के लिये 


"लाल शरबत” 


जेसी स्वादिष्ट ओर मीठी दवा दूसरी नहीं हे | 


मूल्य प्रति शीशी Ny, Ste म० ॥) तीन 


Co | 
== 


a 
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शीशी मेँगाने से मूल्य २), So Ao ile) 


ge 8 

zh fee पल" के an Gee) स ५९७, क g 
i { ie] 
|] [e] 

|| डाक्तर एस० के० qra (विभाग नं०) पोस्ट IFA नं० ५५४, कलकत्ता | : 

q (गगगगानागगगनननानननननननगनननननननननननननननननननननन>न नॉगननगनननननगनननगगगगननेननगनगनगनननने 
if paneer esiss OOOIOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOCOOOODOOLS 
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निहा .त मजदत, ,खूबसूरती में १८०), २००) की घड़ियां को मात करनेवाली अभी भराई हैं । साथ ही 
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मूल्य पर मिळंगी । AGEN fa ङ्ग, दारागज, मवाग । 


मासिक हिन्दी-महाभारत मेगा कर पढ़िए । 


भारत की किसी आपा में इतना सुन्दर उपयोगी और सस्ता अन्थ नहीं प्रकाशित हुआ है । 
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ii श्रीमती यशोदादेवी के इलाज daa तक लाखो खिया आराम हो चुकी हैं आर EARI सन्तात 


og feat सन्तानवती हो गईं हैं। इनमें कई सबन्तानहीत रानी महारानिया भी छुन्तानवती हुई । एक रानी साहिबा 
|| श्रीमती यशोदादेवी के इळाज से पुत्र उत्पन्न हुआ उन श्रीमती ने एक हज़ार farii को { 


i एक हज़ार स्रानचाकत्सक एक वर्षे तक मुफ्त 
A दिळाने की कृपा की है। जिन feat का घर बेडे ही dae सीखकर feat की चिकित्सा में स 
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.. निधन खियों को धन का भंडार हे क्योंकि थोड़ा पढ़ी लिखी खिया भी इससे खी-विकिस्था मील 
है । feat के RA हिन्दी ही नहीं देश की किसी आपा में भी ऐसा उपयोगी दूसरा पत्र नहीं है | 


पत्रच्यवहार का पता-श्रीमती यशोदादेवी 
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: /श्री-सुधार की शिक्षा देने में यह पुस्तक बड़ी 

| | ही उपयोगी है। प्रत्येक स्री को सुशीला- 
' चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए । मू० १॥) 


{| पुस्तक में प्राचीन 
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बड़ी मज़ेदार भाषा में सावित्रीजो का चसि 
लिखा गया हे | कई एक सुन्दर चित्र हैं।/ 


जैसा नास हे टीक वैसी ही पुस्तक हे! 
पढ़ने में बच्चों को बहुत आनन्द मिलता è l Fo |) 


नियाँ पढ़कर अचरज पेदा होता हे । Fo ) 


क चित्र देकर धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मगाथा 
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रेचक भाषा में लिखी गई हे। मू० ।=) 
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इसमें भक्त प्रहाद की सचित्र जीवनी बढ़ी रोचक 
ओर सरल भाषा में लिखी गई है । मृ० l) 
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इस पुस्तक में प्रसिद्ध दक्षपुत्री सती के 
चरित्र का सचित्र रोचक वर्णन हे | मू०।-) 
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हिन्दी में इनके लिए यही सबसे बढ़िया, सुन्दर ओर सस्ता पत्र है। 
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हिन्दी-महाभारत 


के विषय में समाचार-पत्र क्या कहते हैं (-- 


| “लगाशगननागगननगगनगगननननंगनडनागगन गनन ननजमगगनमननन छगगगनगढल 
| ia 
भारत का सुप्रसिद्ध दैनिक इंग्लिश : 
पत्र 'लीडर' लिखता हे- 


प्रयाग का इंडियन प्रस महाभारत का एक सुन्दर और 
सचित्र संस्करण हिन्दी में मासिक रूप से इसलिए निकाल रहा 
है कि साधारण स्थिति के पाठकों को भी इसे मोल लेने में कठिनाई 
न हो। x x x जो अङ्क अभी तक प्रकाशित हुए हैं वे इंडियन 
प्रेस की सुद्रण-सौन्दर्य्ये-सम्बन्धी कीतिं के सर्वथा अनुरूप हैं । 
अनुवादक ने SHEA के साथ सरलता का भी अधिक ध्यान 
tar है । पुस्तक में चित्रों का बाहुल्य दै | 
कानपुर का प्रसिद्ध साप्ताहिक 
हिन्दी पत्र ‘sara’ लिखता हे- 

इलाहाबाद के इंडियन प्रस ने हिन्दी में एक नये कास का 
सूत्रपात किया है । उसने हिन्दुओं के प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत का 
हिन्दी-अलुवाद्‌ प्रकाशित करना प्रारम्भ किया है । अनुवाद बहुत 
सरल है । लड़के-लड़कियाँ तक समभ सकते हैं । जा लोग पूरे प्रन्थ 
के स्थायी ग्राहक होंगे उन्हें प्रत्येक अङ्क १) में ही मिलेगा । काम 
बहुत अच्छा है। हम इंडियन प्रेस को उसके लिए बधाई देते हैं 
भर साशा करते हैं कि हिन्दी-संसार उससे पूर्ण लाभ उठावेगा È 
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शि संग्रह है । कहानिर्या क्या हैं न का हिन्दी अनुवाद है। 
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J चक्कर में डालनेवाली हे । 
£ पुस्तक शुरू करके हाथ से 
$ नहीं gedt नाम ही देखिए 


| भरी हुईं हे ओर मलुष्य- 
हि जीवन पर विचित्र असर 2. 
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१ विकता कूट कूट कर भरी है। उन्हीं का यह हिन्दी अनुबाद है | 
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भूःप्रदक्तिणए को पढ़ते 
समय आपको ऐसा मालूम 
होगा जैसे आपका कोई 
, मित्र पृथ्वी की परिक्रमा 
करके आया हा ओर बडे 
'ही रोचक oF से भिन्न-भिन्न 
देशों की रीति-रस्म, बाळक- 
बालिका, नदी-पहाड़ आदि 
के सम्बन्ध में कोतूहळ- 
बद्धक बाते आपको सुना 
रहा I 


क्या आप नह चाह 


2 की भूमि cama हे, wet 


इसके Ta उळटते ही धन- 
घान्य, थ्यापार-ब्यदसाय के 
aq, विशाळ नगरों $ 
दृश्य खो के सामने नाचने | 
ळगते हैं, fa देश के ५ 
alii का ema sar 
हाता हे, समाज में केसे 
केसे फैशन प्रचलित हैं, कहा | 


की नहीं, आदि aa we 
भाति मालूम हा जाती हे । _ 
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. दुसरी किताबें भी मिल सकती 
है परन्तु यह इतिहास उन 
wae निराला है। यह किसी 
` अगरेज्ञी पुस्तक का अनुवाद 
या नकल नहीं है, आद्यो पान्त 
भारतवासियां के दृष्टिकोण से 
लिखा गया है। दूसरे दूसरे 
gent की जाति के sena- 
पतन और संगठन आदि पर 
अच्छा प्रकाश डाला गया हे | 
हिन्दुस्तान की भळाई चाहने- 
चाले प्रत्येक पुरुष को यह 
पुस्तक अचश्य पढ़ना चाहिए। 
पुस्तक बड़ी सरस ओर सरळ 
भाषा में लिखी गई है। 
अनगिनती सादे तथा रङ्गीन 
चित्रों और मानचित्रों सहित 
८०० पृष्ट की सजिल्द पुस्तक 
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के दो मेवे | 
सर्दी के दे मेवे हैं, एक धूप, दूसरे लाळ इमली की लोइयाँ । oe | 
धूप हमारे वस म॑ नहीं । यह कभी अपने जोवन ओर सौन्दर्य के 2 
साथ हमारी अन्धकारमयी पृथ्वी पर आती हे, कभी खिलाड़ी È | 
बालकों के समान बादलों के साथ आँख-मिचोली खेलने में तन्मय ‘a 


RICO OOK 


होकर हमारी GT भूल जाती हे । परन्तु i 
लाल इमली को लेदयाँ 
आपको कभी धोखा न देगी, और दिन-रात हर समय आपकी 
सेवा करंगी | लाळ इमली को लोइयाँ १०० फो सदी शुद्ध ऊनी हैं, 
Ges हे, वडुत देर तक काम देती हं, आर अपने गुणों के मुकाविले 
मं बहत स्रस्ता हू! Fn कण 
खरीदिये भ्रार परीक्षा कीजिए | 
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| ; पता--सुवोध ब्रादसे, कालेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता 
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Ran ! नाँच की आँच से बचो 


सभाओं के उत्सव पर या विवाह-सँस्कारां में 

गायन-हारा निजोत्सव की AAT शाभा बढ़ाकर 

यदि आप यश र घर्म लाभ भी उठाना चाहते हे 

तो उत्सव से पूर्ध हमारे गायन का प्रघन्ध पत्र-द्वारा 

कीजिए, हमारा गायन सघै-प्रिय होने के कारण भारत 
हिन्दू जनता सें विख्यात है । 

हमारे गायन की पुरुतके 

न्दी भाषा में मिलती है। काड आने पर 

सूची-पत्र सुफू , भेजा जाता हे । 


पताः--कातन-वशारद, 
Go रामचन्द्र शर्मा भजनोपदेशक 


नजीबाबाद, fio बिजनोर (go पी० 
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कलकत्ता म्यूजिकल स्टे 


सब प्रकारक 
बाजे हमार यहा 
ल्य पर i | 
मिल सकते ह~ Ball! 
पत्र आने _ पर र L 
सूचीयत्र बिना | 3 
मूल्य ! 


भेजा € 
जाता हैः 
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हार्मोनियम ३ सप्तक सिंगलरीड २०) 
३४); sae रीड़वाले ax) ४०) ४४) वा Xo) 
प्रकार के हारमानियस xX) से ३४०) तक्रा 
साथ १०) पहिले से भेजना चाहिए--- 

विश्वा देन्ड सन्त 
३ लार Frage शेड ( दक्षिण ) कलकत्ता 


Pelee ०००० exole (oleleleifeiollolfololfel[o)fo\o}(e)o)[o\[o)[o}fpl[alaxoxeyorn 


की दाजिलिंग चाय अपूव गुणवाती 
सिद्ध हुई है। 
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[eoe] (गगागनननन॒गनननगगकण 


यदि आप दाद को जड़ से 
सुख-संचारक कम्पनी मथुरा का द्टुगजकेसरी 
हाती | यह एक-मात्र ऐसी दुवा 
शीशी ।) डाक-खच १ से २ तक iS 
हमारी gagal aa दवा बे 


सुधासिंध के नक़ल करनेवाले बहुत 
- पर बराबरी करनेवाला कोई नहीं 


क्योंकि यह Amana निर्दोष ्रोषधि 2 


पास सिलती है । दास फी शी० ॥) 


जाड़े के दिनों में सुखनींद सोने के faa 


सर्दी, खाँसी, जुकाम से बच्चों को बचाकर बालकों को हृषट-पुष्ट, सुन्दर, नीरोग, बळवान्‌ बनाने की ' 
सुधा” ही एक मात्र मीठी दवा है । प्रति दिन पिलाने से बच्चा मोटा होता हे, बीमार होने का डर नहीं 
कीमत फी शीशी in), डाक-खच 1) ३ शीशी लेने से कीमत sie). eto ख० ॥। Jng 


[से २।) डाक-ख़च माफ । 


है जा हर गुहस्थ के घर 
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अच्छा करना चाहते हे तो 


लीफ के दाद का जड़ से अच्छा करती 
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यह प्रसिद्ध घड़ी (= 
जर्मनी से तयार हकर £ 
आई है । जा देखने में is 
सुन्दर और मज़बूत 5 
होने के कारण प्रसिद्ध © 
है! गरीब, अमीर, £ 
छोटे, बड़े, सभी के ९ 
काम की है । एक साथ 2 
१ दजन की कीमत ५ 
३३) रुपया । एक दजेन 2 aap 
मँगानेवाले को अपने . 
यहाँ का स्टेशन लिखना 
चाहिए ओर १० Fo ७ 
पेशगी भेजना चाहिए । 6 
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पताः---पीटर वॉच कम्पनी, ४ पताः---$प्टन वॉच कम्पनी 
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qanin काटन मिल्स लिमिटेड | 
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बम्बई मिल ओनस की अध्यक्षता में 


दफतर--भ्रन्दर किला 
कारखाना--फिरंगी बाज़ार चिटागाँग 
धनराशि ३० लाख रुपये जा पच्चीस २ रुपयों के बारह हज़ार हिस्सों में विभाजित है-- 
जो निम्नलिखित प्रकार से श्रदा किया जाता हे: . 
x) प्रार्थना-पत्र के साथ, ४) हिस्से की स्वीकृति के समय और शेष पाँच २ रुपया काट के जब जः 


माँगा जाय--पर प्रत्येक माँग के बीच सें कम से कम दो मास का Beat रहना चाहिए । 


प्राप्य भूमि करना नदी के किनारे मिल गई है जिसमें कारखाना ओर गोदाम बन सकते हैं । इमारत | 
बन रही है । चिटागांग में रुई विशेषरूप से पैदा हाती है जिससे आशा हे कि कम्पनी को बड़ा ळाभ होगा । 


हिस्से ग्रब भी पूरी कीमत पर मिल सकते हैं । विवरण ओर एजन्सि 


मेसर्स लहरी चौधरी एन्ड कम्पनी, | आह 
साळ रिप्रीज़ेन्टेटिव संयुक्त-पान्त व दिल्ली द्शाश्वमेध रोड, 
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w वर्भन्ट से रजिस्ट्री क्रिया हुबा || 
२५ वर्ष का "प्राजमूदा « || 


यह सार्सांपरिळा बिगड़े हुए 
ag को सुधार कर शरीर में | 
UE रक्त की इद्धि करता है, 
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; g न ह. ₹७ वपां से हज़ारों लोग लाभ उठा रहे है 

Fic § ||| साटिफिकेटों तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों से इसके लिए 
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1५ S सुवण पदक भी सिले हुए है । ; 
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आवश्यक सूचना | 
अपने आहकों की सुविधा के लिए हमने आगरे सें 


B) प्रेस की तमाम जनरल, स्कूली, र 
के नले हर समय मौजूद र 
ब महाश वहां जाकर पुस्तकों 
दे सकते हैं । मासिक महाभ 
श भूगोल श्रादि के ग्राहक भी वहाँ 

| भारत कातो स्टाक भी रहता हे > 
] वाले प्रत्येक महाशय को एक बार 
» में अवश्य कृपा करनी चाहिए । 
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में प्राइज देने के लिये गवनेसेण्ट के शिक्षा-विभागों द्वारा 
स्वीकृत । भाषा सरळ और ओजस्विनी । ऐसा बढ़िया 
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श्राप माहित हो जायेंगे । 
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पष्ट-सख्या २००; कीमत 1॥ ); डाक-महेसूल I=) 
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(01118 1: ७ 1116 8171121017): 
ओर कया चाहिये, पसंद AST ता पूरे दाम वापस 8 
सुनहरी हाथघड़ी--(गारंटी १० साल ; 
यह रिस्टवाच बहुत ही ga- : 
सूरत मजबूत ओर साइज़ में 
छोटी 2) इसक डायळ आर 
ETTIRA सुन्दरता १९०) की Gi 
घड़ी को भी मात करती है 2 
मल्य fag ३॥); FR और ६ 
डाक-खचे श्रटग | 
जाकर” कैरेज क्लाक--(गारंदी ₹ साल) 
यह घड़ी ठीक चित्र जैसी है । 
इसकी मशीन गाळा दर्ज की. 
aaga होने से यह वर्षों तक 
सच्चा aaa देती है An शक्ल 
की खबसूरती के कारण कमरे की 
` शोभा दूनो बढ़ा देती हे । 
नं? १--अ्ळामे बेळ यानी 
जगाने की घंटीवाली मूल्य ६।॥=) | 
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, यहं खूबसूरत 
क्शनेबिळल और 
निहायत मजबूत 
फोना कीमत सें 
बहुत कम हाने 
पर-भी काम में 
बड़े बड़े बाजो का 
मात करता = | 
यही सुन्दर अर 
आकषक गोल 

“A साइज हूबहू यही 
अनेखा आकार प्रकार । हाने (भोंपा) ggat, साउण्ड 
बक्स, आर एक WIS म्रुफत । mata AZ- 
कुळ AP आर स्पष्ट । गाने की ळय AN तज्ञ इतनी 
- प्यारी, जिसे सुनकर आनन्द की अ्रधिकता सें अप 
आपे में न रहेंगे । दाम ८) बेस्ट क्वालिटी १०) वड़ा 


साइज़ २४) SERA आदि १) tere की कीमत 
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_ weet १० साळ । फस्ट क्लास हैरत idg 
अर निहायत मजबूत मेशीनरी, इस बेहद खूबसूरत 


घड़ी की हूबहू यही शकळ सूरत हे । इसके पहिनने 
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में रेडियम भी लगा है, इसलिए इस घडी से अन्धकार 
में भी समय देख AANI दास ७॥), eu) बेस्ट 
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है। घड़ी की सुन्दरता और इसकी 
देखिये । गारण्टी है 
बेस्ट क्वालिटी १०), 
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गारण्टी १० aT है । घड़ी की gag यही me, 
सूरत है । इस खबसूरत घड़ी at पहिनने के ति 
परियाँ तक लळचा उठगी। दाम ६॥), 7॥] के! * 
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इतनी चमकीळी, कि तीवर 
ae asa रङ्ग की 
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gal फिकिर नहीं है कछु आपनी fada हमें अनुचित उचित विचार चित सौं के ZR 
| प्रकृति हमारी श्रहसान चहती तही । रावरी कृपा को aR aig हते सही । 
कह 'रतनाकर? पे रावरे कहावत हैं कहे ANF? AAT मुखचन्द चारु 
हेठी या तिहारी ताते' नेंकु सहती नहीं ॥ देखत अनन्द at घरीक रहते सही ॥ 
wet करि साहस पुकारि के चिताये देत रोकिबो RAN भौहँ बिकट चढ़ेवो नाथ 


रावरी कृपा ज्ञा नाथ हाथ गहती नहीं । दाय मरकेदी रोपि माथ सु m 
तो पै करुतानिधान सान, सोमवंसिनि की चीर बजा तन जी रे 1 
. आन भालुअसिनि की आज रहती नहीं ॥१॥ ते पे चीर पकरि कळूक कहते सही Ki 
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सरस्वती | 


afar तुस्हैं जा RÌ द्रवत न नेंकु हाय 

स्रवत न afa ले sata रसवारो है । 
ae 'रतनाकर’ पै नित धन धाम बाम 

काम ही के काम को पसारत पसारौ हे ॥ 
ऐसे हमहूँ से जा नकारनि कृपा के बारि 

सींचो घनस्याम ता तो विरद-सँभारो हे । 
भक्तनि के ताप टारिवे में ना निहारो नाथ 

तिनके हियें at निज धाम ही तिहारी है ॥३॥ 
होत्यो मन माहि मन राखिबो हमारा जा न 

तापे मनमानो एतौ करते दुळारौ ना । 
कहै 'रतनाकर” बिचारि निरधारि aÈ 

ढीठ & उचारे ara wa बिचारौ ना ॥ 
आपनोई जानि कृपा काप जो करो से करो 

आन जानि धारो तो कृपाहु रंच धारो ना 
कै तौ गहि हाथ विश्व बाहिर निकारो नाथ 

के तो विश्वनाथ निज नाथता बिसारौ ना ॥४॥ 
गंग की न धार जो सिधारि जटाजूटनि में 

भूप बिनती बिन धधाइ घरा XÈ ना । 
कहे 'रतनाकर' तरङ्ग भङ्ग हू की नाहि 

जो निज उमङ्ग और--अंग दरसैहे ना ॥ 
यह करुना हूँ की कदंबिनी न नाथ सुनौ 

ताप Rag जो द्रवि ग्राप-कर AÈ ना। 


यह तो कृपा की धुनिधार हे अपार ay 


मानस ढरारे में तिहारे रुकि रेहे ना ॥४॥ 
दुख हु परे पे ना पुकारत गुपाल तुम्हे 
` कबहुँ उचारत उसास भरि राधा ना | 
कहै 'रतनाकर? न प्रेम भ्रवराधे' रच 
नेम ब्रत संजम हु" साधें करि साधा ना॥ 


याही भावना मैं रहें भभरि सुळाने सदा 

उभरि ata परे करुना AMA ना | 
अकथ AAR जो अकारन कृपा को नाध 

हाथ करि मैं तुम्हें ताहि परे बाधा ना ya, 
कौन की विने पे जग जनम कियो हैं नाथ 

कोन कौ विने पै मंजु मानुप बनायौ है। 
कहे 'रतनाकर” त्यों कौन के कहे पै कहै 

चित gama कौ सुभाव उपजायो हे॥ 
एतो सब कीन्यो आपनी ही मनसा सों आप 

काहु कै अलाप औ न चाप उकसायौ है। | 
अब क्यों कृपाळ कृपा-ढार ढरिबे के बार \ 

चाहत कछूक हाय हमसों कहाये। È ol | 
मीजि मन मारे fat कब लों AER दास 

आस बिन पोषे' हाय कब at पुषी रहें । 
कहे 'रतनाकर? रचाये बिना रंचक हू 

तोष की कहां लौ पढ़ी पद्धति घुपी रहै॥ 


SORES 


रावरे रुचिर करुनानन्द संकेलन कां 
तुमही विचारो जन कब लौ दुखी रहें ॥ 
तातें बिना कारन कृपा को उदगारनि मैं l 
v à y A 
तुम हु अनन्द लहा हमहू सुखी रहें ॥४ | 
हारि बैठित्रो हा ज्ञा उधारन के खेळ माहि 
तो पे रेलि-पेलि एती saa मचाई M! 
कहे 'रतनाकर” सगाई ना हुती जा हिय 
ते पै तन मन एती लगन लगाइ क्यों ॥ 
भाग aa कर्म को gua राखिबौ जा gal 
ते पै घरी सीस कही सर्धेसक्तिताई क्यों । 
जो पे नाथ रावरी कृपा में न समाइ हुती 
एती उकुराई ठानि sas बढ़ाई क्यों lel 


( १) Saar की कुछ वाते | 
त दिसम्बर मास में जेनेवा ने राष्ट्रों के 
निरस्त्रीकरण की बड़ी der की जिसका 
परिणाम यह निकला कि निरस्त्रीकरण 
की सम्भावना ओर भी कठिन होगई | 
राष्ट्रपरिषद्‌ के सदस्य न होते हुए भी 
रूल और अमेरिका ने परिषद्‌ के निरस्त्री- 
करण 'कमीशन' में सम्मिलित होना 
स्वीकार कर लिया था और उनके सहयोग के कारण ह्वी 
बड़ी बड़ी आशायें की जाती थीं । परन्तु wea में रूस 
और अमेरिका दोनि ही ने पुनः कमीशन से अपना हाथ 
खींच लिया । 
कमीशन के इस अधित्रेशन की महत्ता रूसी प्रतिनिधि 

We ` लिटविनाव के प्रस्ताव के कारण थी । रूसी aR- 
' निधि तथा जर्मनी ने पहले से ही परामर्श कर अपना 
मन्तव्य एक कर लिया था और लिटविनेव और जर्मेन- 

प्रतिनिधि giz बर्न्संटौफे ने बैठक में इस प्रश्न पर एक 
पाथ मिळ कर विवाद छेड़ दिया कि परिषद्‌ यह स्वीकार 
| केर जे कि निरस्त्रीकरण केवळ. 'ज़मानत' पर ही नहीं 
‘ निर्भर हे । इन दोनों के इस सम्सिलित कथन का 
विरोध ब्रिटिश-प्रतिनिधि a कशेनडेन ने इस प्रस्ताव- 
हैं दोरा. किया कि रूसी-जर्मन कथन अस्वीकार कर दिया 
भाय | ब्रिटेन का प्रस्ताव ही पास हुआ । 


inl | 
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जर्मन-प्रतिनिधि ने पूछा कि हमारी सरकार यह. 
साफू जानना चाहती है कि 'निरस्त्रीकरण-सम्मेळन? j 
१६३८ में हागा या नहीं । इस पर 'प्रिपरेटरी कमीशन? | 
के सभापति gao लूड़न (हालड ) ने उत्तर दिया कि 'यदि 
सब बातें अच्छी तरह होती रहीं तो १९२८ के अ्रन्त में | y 
यह सम्मेलन होगा! । रूसी-जर्मन-प्रतिनिधियों ने चाहा... 
कि यह सम्मेलन पहले ही हा पर सभापति महोदय इससे 
qå ( १६२८ के भ्रन्त ) हाने की काडे आशा न fat 
सके | इस प्रकार योरप के १६२८ में निरस्त्र हाने की अशा 
का या निकट भविष्य में निरस्त्र हाने के प्रश्‍न पर विचार | 
करने की भी आशा का लोप हो गया। जर्मन-रूसी- | 
प्रतिनिधि इतने पर भी हताश न हुए और उन्होंने 
“निरस्त्रीकरण कमीशन? की शीघ्र बैठक करानी चाही । | 
पर उसका पांचर्वा अधिवेशन १६ at माचे को होगा । | 
इतनी देर में अधिवेशन करने का यहद कारण बतळाया 
जाता है कि सम्भवतः ग्रेटनिटेन, फ्रान्स और जर्मनी में 
नवीन चुनाव होनेवाले हैं और सरकार के विरोधी-दळ 
निरस्त्रीकरण-सम्बन्धी सोवियेट_ प्रस्तावों का ही अपन 
मुख्य मन्तब्य बनानेवाले हैं । अतः उस समय तक हस 
प्रश्‍न पर mlas मत-प्रकाश भी पर्य्याप्त हा जाया । 

कमीशन ने अपने अन्तरत एक AR कमीशन 
जन्म दिया है जिसका नाम है “जमानत AR प 
कमीशन' (Security and Arbitration Com 
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sion) | इस कमीशन के कुछ लाग ज़मानत-सम्वन्धी 
मसविदे तैयार करेंगे । इस कमीशन की स्थापना के 
बाद सोवियेट रूस ओर संयुक्त-राज्य पुनः जेनेवा के F- 
मञ्च से बिदा हा गये हैं । 
(२) फैसिस्टी शासन का छुठा वषे । 

फेसिस्टी शासन के ९ दष व्यतीत हा गये । सरस्वती 
के गत अङ्क में हम 'रूस के सुकाय! बतळा चुके हैं । 
अब इटली अपने नवीन वपं में प्रवेश कर कोन से 
सुख भोगेगी, यहाँ यह बतला देना रोचक होगा | 
फेसिस्टी दळ ने सायनर सुसोलिनी द्वारा प्रस्तावित 
इटली के पालॉमेंटी के सुधार की स्कीम तैयार कर ली है । 
इसके अनुसार ARA दळ के विरोधियों की रही-सही 
स्वाधीनता भी छीन ली गई । aa भविष्य में व्यवस्था- 
पक-शक्ति पूर्णतया फूसिस्टी दल के हाथ में रहेगी । 
पाळामेंट के लिए उम्मेदवार wa ‘Mes’ ओर संघों की 
रोर से चुने må जिससे वे इटली की उत्पादक 
संस्थाओं के प्रतिनिधि रहें। इसके अतिरिक्त उन्हें ही 
मताधिकार ma होगा जिन्हें मुसोलिनी राजभक्त 
तथा 'फेसिस्टी दळ का! भक्त समभेंगे। जो उम्मेदव र 
हागे उनकी सूची सुसोलिनी के सम्मुख उपस्थित की 
जायगी और जिसे वे अपने विरोधी-दळ का समझेंगे उसका 
नाम काट दिया जायगा । 

म्युनिसिपल-कोंसिले सब तोडू दी गई । आब यह 
काम ‘inna के हाथ रहेगा और वह अपनी सळाह के 
लिए एक समिति नियुक्त कर लेगा। इस समिति के 
आधे सदस्य श्रमिक संघों के ओर आधे स्वामिया के संघों 
के हागे । fang का कथन सर्वमान्य हागा । इसके 
अतिरिक्त फ्री-मेसन श्रमिक-संघो, अन्य राजनेतिक 
संध्थाश्रों तथा विरोधी व्यक्तियों के उंग्र दमन के लिए पुराने 
सभी कानून प्रचलित रहेंगे । 

(३) बोळशेविकों में फूट । 

सुट्टी भर RARA के हाथ इस समय इटली का 
भाग्य है । इसी प्रकार ah भर बोळशेविकों के हाथ इस 
समय रूस की नकेल है। लगभग डेढ़ लाख बोलशेचिक 
इस समय रूस में हैं । इससे अधिक उन संख्या नहीं हे । 
पर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, व्यवहारात्मिका-प्रवृत्ति तथा एकता 


[ -| xl 


— 
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के बळ पर उन्हाने समस्त संसार पर अपना प्रभाव है) 
war है। पर wa धीरे धीरे फूट का विष ai 
प्रविष्ट हा गया है। ट्राज़की, जो एक समय लेनिन ३ 
दाहिने हाथ थे तथा कुछ समय तक रूख के | 
इस समथ विरोधी दळ के प्रधान हैं। इनके प्रति | 


कारी कम्यूनिस्ट दळ ने बड़ा कड़ा व्यवहार किया है तग i 
अब अपनी दिसस्त्रर की कॉँग्रेस में उन्होंने nl { 
दल के ok नेताश्रों को कम्यूनिस्ट दळ से प्रथक्‌ कर दि प 
है । २३ नवीन सदस्यों के भ्रावेदन-पत्र अस्वीकृत कर रि, 6 
गये हें | इस पर कितने प्रधान कम्यूनिस्टों ने aal 
बने रहने के लिए प्रार्थना की । उनकी प्रार्थना पर उन! 
महीने तक परीक्षा के लिए सदस्य बन रहने की ma) 
दी गई है । | द 
(४) मध्य योरप | | : 
कहा जाता है कि मास्का और बलिन के राजनैति उ 
पत्र-व्यवहार पर जेनेवा के नवीन निरह्त्रीकरण-परिषदू म) श्र 
रूसी प्रतिनिधि एम० लिटविनाफ के निरखीकरण.म्बरा À 
मसविदों की सफलता निभर है । इस E a 
का जमनी और tag के पारस्परिक-सम्बन्ध We) ज 
प्रभाव पडेगा । पोलेंड और"जमैनी में इधर ald) श्र 


पारस्परिक 'श्र-मित्रता? रही है तथा निर्थक ai उ 
ओर व्यापारिक gq’ चळता रहा है। यद्यपि | 
पारस्परिक स्पर्धा का परिणाम कुछ भरी न Razi के 
अभी तक कोई समझोता न हो सक्रा । परन्तु एक | दृ 
है जिसमें दोनों एक स्थान पर मिल सकते हैं । बा 
लिधुआनिया के कारण दोनों की हानि। ga भा 
राज्य की ऐसी सृष्टि की गई है कि उससे जर्मनी *' 
पोळेंड दोनों की हानि है naga दोनों 'दुःखी? आपत | 
समझौता करने की चेटा कर रहे हें । बर्लिन में व| 
राज्यों के गोर सरकारी, सरकारी तथा अनुभवी alt 
का एक सम्मेलन होनेवाळा है जो इनके car » 
सममोते का स्वरूप निदिष्ट करेगा। इस सम्मेलन | ग 
सफलता की आशा करके अमी से दोनों देशों न 
महसूळों को उठाने या कम करने का श्रस्थायी प्रब वे 
लिया हे जा इनकी व्यापारिक उन्नति तथा [सम्बन् 
बड़ा बाधक था । यदि यह मित्रता हो गई. 


Sy 
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Bh मध्य योरप की अशान्ति का एक बड़ा कारण दूर हे 
रह जायगा । 


gaara आदि के कारण इटली से और यूगो- 
स्टाविया में मनामालिन्य हो गया था। इससे ZIA उठा 


j 


mo कर फ्रांस ने यूगोरळाविया से एक महरु्व-पूर्ण सन्धि 
तर| करली है। इस कारण इटली बड़ा रुष्ट हे शर gà- 
Hi) fat युगोस्ळाविया से असन्तुष्ट हैं . परन्तु फ्रांस उसके 


| पक्ष में है । यदि जेनेवा का यह सम्मेलन असफल रहा 
| तो यह प्रश्‍न पुनः ZENI । 
`A 
(५) सेमोञ्रा कमीशन | 

उपनिवेशो मे तथा aa स्थाना में वहाँ के afa- 
वासियों पर विदेशियों के श्रत्याचार तथा कुव्यवहार के 
| समाचार पढ़कर श्रौर उनका प्रत्यक्ष अनुभव कर कितने ही 
। योरपियन aaa ही सजातीयों के विरुद्ध हो गये हैं और वे 
ifs) उन विदेशी सरकारों का स्पष्ट विरोध कर रहे हैं तथा 
zil श्रादिम-निवासियों के साथ मिळ कर न्यायशासन की मांग 
ar | पेश कर रहे हें । ऐसे ही योरपियनां की शिकायतों तथा 
a) श्रान्दोळनों से तङ्ग आकर दृक्षिण-श्रफ्रीका के प्रधान मन्त्री 
|| जनरळ gama ने हाळ ही में घोषणा की हे कि दक्षिण- 
“aster मूळ निवासियों का स्वार्थ हमारा स्वार्थ हे । 
' इस पर विचार करना हमारा कत्तव्य है और यदि इँगळंड 
| के श्रेंगरेज़ बार बार हमारे बीच दखल देंगे तथा हमें 
| कतेव्य की चेतावनी देंगे तो हम इँगळेंड-मात्र से एक- 
: देस सम्बन्ध-विच्छेद कर देगे--अर्थात्‌ gauss का 
[ह| 


E4 


|. ठीक यही अवस्था इसी समय एक श्रौर उपस्थित 
सर हुई है। राष्ट्र-परिषद ने अपनी सनद पर कई छोटे उप- 
निवेशों का भिन्न योरपीय राजों के शासन में कर दिया है । 
इसी एक सनद पर aati द्वीप Am के शासन 
जब से वहाँ उनका शासन gar तब सं 
श॑. tar के आदिम निवासियों की तकलीफ़ बहुत बढ़ 
|| ई । उनकी दुदेशा के साथ कतिपय योरपियनां की भी 
RAR थी । इन्होने आक्टोबर ५६२६ में एक 
रेपियन के घर पर एक सभा की जिसमें सैमोआ-वासी 
योरपियन भी थे । उसी सभा के निर्णय के अनुसार 
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संसार को गति | २५३ 
उन्होंने अधिकारियपों--सैमोश्रा शासकॉ--क्री शिकायत 
की । उन्हीं शिकायतों की जाँच के लिए om 
aaa शाही-कमीशन नियुक्त हुआ था । उस कमीशन 


aaa श्रपनी रिपोट प्रकाशित की है। उसमें सम्पूर्ण 
शिकायतों को fate बताकर कमीशन ने mas- 
वर्गा की प्रशंसा की है तथा सारा दोप उन योरपियनों 
पर आरोपित किया है जा 'सेमोग्रा? दाला को भड- 
काते हैं । l 
(६) पंग्ला इराक सन्धि | 

इराक्‌ के साथ neima की तेल की सन्धि az 
महत्व की है। ग्राज-कळ पेट्रोलियम की श्रावश्यकता 
बढ़ती चली जा रही है। इसी लिए सभी राष्ट्र इस 
वस्तु की पर्याप्त मात्रा एकत्र करने की चेष्टा कर रहे 
हें । संयुक्तराज्य की oss aza तथा 


. ब्रिटेन-द्वारा संरक्षित डच पेट्रोलियम-कर्म्पनी की होड़ 


AA एक AZA श्रन्तराष्ट्रीय प्रश्न हा रही है। रूस 
aqar तेळ स्वयं निकाल रहा हे । इसी समय इराक 
के तेळ के सोतों पर, जिन पर फ्रांस इत्यादि की ata 
पहले से गड़ी थी, imag ने बड़ी चतुराई से श्रधिकार 
कर लिया । श्रमी हाळ में ही इंराकृ के शाह जब ब्रिटेन 
गये थे तभी लोगों को बड़ा सन्देह हो गया था। वह 
सन्दे सच निकला और 'एंग्ला-तुर्की तेळ-कम्पनी? एक 
खोली गईं जिसे इराक के तेळ के सोतों पर पूरा अ्रधिकार 
दे दिया गया। कहा जाता है कि यह कम्पनी ईराकु A 
अँगरेज्ञी मित्रता के कारण खुली 21 तेल-कम्पनी बनने के 
बाद, एंग्ला इराकृ-सन्धि ने संसार को ग्राश्‍चयं में डाळ 
दिया है। सन्धि की विशेष शर्ते ये हैं:-- 

(3) ब्रिटेन ईराक की स्वाधीनता स्वीकार करता हे 
तथा sus के शासक mafa सममौतों को पालन 
करना स्वीकार करते हैं । 


(२) शाह इराक्‌ के शासन में ऐसा कोई भी परि- 
वतन न करेगे जिससे विदेशियों के eral’ को चति 
पहुँचे तथा इराकी प्रजा में भिन्न-भिन्न धर्मावळर्तियों या 
भाषा-भाषियों में काई भी भेद न war जायगा । 

(३) शाह ईराक तथा ARa सरकार के साथ किये 
गये समझौते को पालन कराने का जिम्मा लेते हैं । 
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(४) इराक के बादशाह ईराकु-स्थित ब्रिटिश-हा ई 
कमिश्नर को ईराक की उन्नतियों तथा सरकार के नवीन 
उद्योगों, प्रस्तावों तथा कार्यो' की सूचना देने में सहायता 
करना स्वीकार करते है । 


(४) हाई कमिश्नर ईराकु के बादशाह को ऐसी 
महस्व-पूर्ण अ्रन्तर्राष्ट्रीय बातों की सूचना देते रहेंगे जिसे वे 
ईराकु के स्वार्थ के विपरीत aad या इस सन्धिद्वारा 
स्वीकृत समझोतों के विरुद्र सम रंगे. । 


fia का 'डाल agy नामक पत्र इस सन्धि को 
शब्दों से खिळवाड' कहता हे । ‘ae मोकत्तम' कहता 
है कि वह सन्धि इसी लिए की गई थी कि बादशाह 
फेजुळ खाली हाथ स्वदेश न छोटे । सन्धि होते ही रशीद 
अली गेलानी, श्रन्तवि भाग-सचिव तथा अर्थ-सचिव 
यासिन पाशा ने मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दिया है । 
(७) चीन की दुरवस्था | 

चीन की श्रवम्था बुरी हाती जा रही है। इतनी 
मारकाट तथा नर-संहार करने पर भी चीन के भिन्न भिन्न दल 
पारस्परिक मेत्री नहीं स्थापित कर सके हैं | समाचार पत्रों से 
पता चळता है कि चीन का राष्ट्रीय दळ इस समय पारस्प- 
रिक विरोध के कारण पंगु हा रहा है । अभी हाळ में ही 
उसने अपने पुराने सेनापति चियांग-काई-शेक का, शंघाई 
में एक बेठक कर पुनः अपना नेता चुना। परन्तु चियांग की 
देश-द्रोहिता का Raa चीन का मिल चुका हे । अतः 
साम्यवादी उनके विरुद्ध हैं। इसी aaa कैंटन के भूत- 
पूवे अनियन्त्रित शासक जनरळ लाट-हैंट-सुन का स्थान 
aad अ्नियन्त्रत शासक जनरल चंग-फाट-फुईं को 
नानकिंग की सरकार ने विश्वासघाती घोषित कर दिया । 
चङ्ग को इससे भय मालूम पड़ा और उन्होंने अपनी स्थिति 
को मज़बूत करने के faz उन सबको हटाना शुरू किया 
जिनसे विरोध की शङ्का थी । अपने पहले के जनरळ 
का समर्थक समक कर : उन्होंने सेना के एक भाग को 
तोड़ना “चाइ. । सेना से हथियार रखाये जाने ळगे। 
इस पर जहाज़ियें के संघ ने हड़ताल कर दी। -हांग- 
गि को te का आना-जाना बन्द हा गया। उधर 
सेना से हथियार रखाने में छड़ाई हा गई। क्वांगसी- 


` सेना ने शहर में .खूब गस्त लगाया । जि 


[ =| ‘all 


वालों के आक्रमण की ्राशङ्का से नदी के पश्‍चिम क 


का एक बड़ा भाग भेजा गया था | 


WERE के शासन से श्रसन्तुष्ट जनता के लिए a! ; 
उपयुक्त अवसर था । उन्होने विप्छव कर दिया | 
से हथियार रखा दिये, ग्रह दाह और लूट-पाट ana, 
दी । azg ag श्राव चाइना' लूट लिया गया । झाई 
इमारत नष्ट कर दी गई । इस क्रान्ति के नेता साम्न 
मजदूर, किसान तथा बालशेवी थे । ६ घण्टे जमकर ay 
होने पर नगर बोळशेविकों के हाथ आया । २० ey 
बेलशेविकों ने क्रान्ति की थी । उन्होंने नगर में पोह! 
लगा दिये कि चिर्याग-काइई-शेक तथा राष्ट्रीय दळ ही खाप! 
नता की वस्तु हैं तथा चीन का उद्धार कृषकों र शि 
द्वारा होगा । दूसरे ही दिन नगर में सोवियेट : 
अनुसार ‘gea कोंसिळ' 'जन-सभा' की स्थापनाई| 
गई भूतपूर्वं रूसी सचिव बोरोडिन युद्ध-सचिव बनाये | 

परन्तु भ्रवस्था शीघ्र ही पलट गई । चांग-काट पुर 
भागकर एक जङ्गी जहाज़ पर शरण ली थी । होना 
लौट कर उसने कैण्टन पर हमला कर दिया। सरहद ! 
भागे हुए विदेशी सम्हळ गये । विदेशी-पुलिसों की स 
यता मिली | केण्टन पर पुनः फाट-फुई का अधिकार । 
गया । लड़ाई के समय ही कितने मकानों में आग “4 
थी । विजय होते ही चांग ने बड़ा ae अभिनय | 
किया जा कितना भीषण है इसका agar उन र| 
के देखने से हा सकता है जो उस नर-हत्या-काण्डके १ || 
किये गये थे । जिसके ऊपर लेशमात्र भी क्रान् 
तथा बोळशेवी होने का सदेन्ह किया गया वह बुरी 
मारा गया। जिस खरी के बाळ बोळशेवी erat की भत 
(नये फैशन के) देखे गये वही मार डाळी गई | ईर ग 


न 
१३ लड़कियाँ मार डाली ng । केण्टनःपुलिस " 
a पर जरा. 


feat 


हुआ वढ पकड़ कर मार डाला गया | 
घडयन्त्रकारी मारे गये । एंक महिला तथा 
aie सबके सामने मारे गये । एम? बोरोडिन्सा 
क्रिशेफ तथा उसके पति को केण्टन की पुलि , 
डाला । कैण्टन में स्थित सोवियेट sae ae a 
१९ रूसी सड़क पर बन्दी की भाँति घुमाये गये 


pi 
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i . oo = 
ogg तो करेण्टन की अवस्था हुई । हांका आदि में भी 
| पुलिस ने गस्त ळगाकर बोळशेविक लोगों का पकड़ा । 
qa तड़के ही पुलिस ने छा मारा ओर स्त्री-पुरुषो को, 
नंगे पैर, रात के श्रध-नग्न acii में पकड़कर सड़क पर 
घुमाते हुए ले गये । श्रौरतें तक नंगे पैर जेल घसीटी गई । 


~~ ens 2... ns 
eer >> 


इन्हीं प्रकार के ग्रत्याचारों के उपरान्त बहुत से रूसी 
छोड दिये गये àn साविग्रेट कॉसलर जनरळ के सहित 
चीन से निकाल दिये गये । 
मिळ गया | 


उन्हें रूस के लिए पासपोर्ट 


स्वदेश | 


१--सभापति डाक्टर अन्खारी का अभिभाषण 


महासभा का अधिवेशन इस 
वष मद्रास में बड़े समारोह-पूर्षक 
मनाया गया। कुछ को छोड़कर 
एक प्रकार से सभी इस राय से सह- 
मत हैं कि सभापति डाकुर अन्सारी 
के सभापतित्व में जिस anganis 


at राष्ट्री 


। यह कांग्रेस समाप्त हुई है वैसी सफळता का श्रेय इधर कई 


वर्षा से कांग्रेस-अधिवेशनों को नहीं प्राप्त था । सभापति 
। का अभिभाषण बड़ा mah तथा गम्भीर था । राष्ट्रपति 
1 ने किसी भी विषय को aga न छोड़ा और सभी विषयों 
| पर जो भारत की वतैमान राजनीति में श्रत्यन्त महत्त्व 
| रखते हैं, .खूब प्रकाश डाला । आपके व्याख्यान की 
कुंड सुख्य बातें यहाँ दी जाती हैं । 
í सबके समान शत्र का हराने के लिए हम aaa 
। षनिष्ठ सहयोग हाना चाहिए An हमें मिल-जुळ कर 
कोम करना चाहिए । 
“आरत के सब राजनैतिक मतों के लोग मानते हैं 
कि हमारे परिश्रम का लक्ष्य स्वतन्त्र और स्वशासित 
भारत हे | 


“स्वतन्त्र लोगों का अपने यहाँ जो अधिकार अर 
जनका जो स्थान हे वही अधिकार भारतवासियों को अपने 
देश में हो। 

“महात्मा गाँधी के शब्दों में हमारा आदश वाक्य यह 
रना चाहिए कि ama हो तो साम्राज्य के भीतर और 
|| भषश्यक हो ता बाहर भी | 


“दुनिया से कष्टों और कठिनाइयों के यही दो प्रधान 
कारण हैं, साम्राज्यवादियों की टाळा तृप्त करके और 
दुनिया भर का कचा माळ हथिया कर योरपीय कारखाना 
का मुँह भरने AN उनमें बना माळ ATA खास बाज़ार में 
बेचने के लिए श्राज साम्राज्य बनाये जा रहे हैं श्रौर उनकी 
स्वतन्त्रता हरण की जा रही है । 

“राजनीतिज्ञ और शासक बड़ी तमक के साथ 'सभ्य 
बनाने का बीड़ा” और 'श्‍वेताड़र का बोर! आदि कहते 
हैं पर दक्षिणी श्रफ्रीका के श्रग्मणी साम्राज्यवादी सेसिल 
üza ने यह कह कर कि 'अमिश्र मानव-हित ग्रच्छा हैं 
पर उसके साथ यदि प्रतिशत x रुपया zia भी हो तो 
an भी श्रच्छा हे,” इनकी जेसी पाळ खोली है वैसी 
किसी ने न खोली | 

“कौळादी ढांचा, मूक करोड़ों के संरक्षक बनने का 
दावा ओर समर के पूर्व के साम्राज्यवादी योरपीय गुट पर 
ढकना डाळनेवाला WAST का राष्ट्रसंघ, ये सत्र एक दी 
भाव के भिन्न रूप हैं । 

“एशिया महाखण्ड की शान्ति रौर स्वतन्त्रता, 
संसार की शान्ति तथा जन-समाज की शान्ति का 
प्रधान आधार स्वतन्त्र और स्व.शासित भारत ही है I 

“ge ही आदश रखनेवाले समूहों में सहयोग हो 
सकता है। जहाँ लक्ष्य बिलकुल विरोधी हो वहां 
सहयोग नहीं हा सकता | 

“मेरा सदा की भाति यह निश्चय बना हुआ है 
कि असाधारण और asha धटनाश्रों को छोड़कर, 
हमें आत्म-संयम, आत्म-सङ्गउन तथा आत्मावळम्बन स 
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ओर ऐसे ही आन्दोळनों के द्वारा जिनमें किसी न किसी 
रूप में प्रत्यक्ष कार्य का सस्मन्ध जरूर होगा अपनी 
स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त करनी होगी । 

“मेरा दृढ़ विश्वास है कि भीषण मह।समर के नैतिक 

+ सोर आथिक धक्के से भारत अभी अपने आपके 
सम्भाळ रहा है और इस ane में से वह नवीन जीवन 
और यौवन लेकर ही निकलेगा तथा agar निदिप्ट 
स्थान प्राप्त कर लेगा । 

“देश में एकता, कांग्रेस में एकता और 
एकता चाहिए । 

“हमें व्यक्तिगत आग्रह और लोकहित में भेद करना 
तथा जन-साधारण की भलाई के लिए व्यक्ति के लाभ 
का बलिदान करना सीखना चाहिए | 

“जिस स्वराज्य के लिए हम wag रहे हैं वह न 
हिन्दू-राज्य होगा न मुस्लिम। वह संथुक्त-राज्य होगा 
और सबके न्याय तथा उचित अधिकारों तथा सुविधाओं 
की रक्षा करेगा | 


“किसी समूह या राष्ट्र की सच्ची और स्थायी भलाई 
तभी हो सकती है जब उसमें शान्ति और सद्भाव हो | 

“मैं अपने देश-भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि 
आपस के मतभेद निपटाने के इस बबर तरीके को छोड़कर 
इसके लिए कांग्रेसरूपी अपने राष्ट्रीय न्यायालय से काम 
लीजिए जो इस देश के सब वर्गा और सम्प्रदायों के 
स्वत्वा ओर अधिकारों का संरक्षक हे । 

“eq काँग्रेसवालों का कत्तव्य है कि देश भर में 
जोरों के साथ आन्दोलन कर इन निर्णेयों के भाव हिन्दू 
और मुसलमानों को समझाने तथा इन्हें ळोक-प्रिय बनाने 
का प्रयत्न करे । हर राजनेतिक मत के प्रत्येक भारतीय 
हित-चिन्तक से मेरी हादिक प्रार्थना है कि इस श्रेष्ठ 
कार्य में कांग्रेस का हाथ बटाये । 

“उत्तर में सिक्ख और दक्षिण में aay तथ! समस्त 
भारत के दलित sear वाले वर्ग, इन सबकी ओर 
हमें पूर्णं ध्यान देना चाहिए | 

“हमें सिफ इस बात का ही प्रयत्न न E aoe चाहिए 
कि बङ्गाळ के नजरबन्द adi छूट जायो । हमको यह भी 
नेष्टा करनी चाहिए कि नागरिकों के इन अ्रदमनीय स्वत्वों 


कॉसिलों में 


पर श्राक्रण न हो सके। इसके लिए देश के 
शासन-विधान में इस आशय की स्वत्व-घोपणा भी ty: 
चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, a 
स्वातन्त्र्य, सम्मेळन-स्वातन्त्र्य और बिचार-स्वातस्थ प 


तया होगा | 

“हमारा मुख्य कत्तव्य भारत को अपने पैरों छ 
करना है । | 

“मकान बनाने के समय हवा ओर रोशनी का, ay 
सफाई करने का अच्छा प्रबन्ध करना चाहिए । गां 
योजना करते BAT पानी, सफाई ओर स्वास्थ्य रत्ताद् 
ध्यान रखना आवश्यक है | | 

सायमन-कमीशन के बहिष्कार के सम्बन्ध में au. 
पति ने बड़ी युक्ति से इस बहिष्कार का आग्रह क| 
जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने किसी राष्ट्रीय मह 
का विषय दोडा ही नहीं । उनका अन्तिम भाषण | 
प्रभावशाली था | 


२--महासभा के प्रस्ताव 
महासभा की वैठक २६, २७, २८ दिसम्बर को हुई। 
तीनों दिनों के अधिवेशने! में बड़े मइस्वपूणे प्रस्ताव प 
किये गये जिनका सारांश यहाँ दिया जाता È | | 
कांग्रेस ने सर पी० Mo राय तथा हकीम AT 
afl की सत्य पर शोक प्रकट करते हुए प्रस्ताव 7 
किये । महासभा ने साम्राज्य-वेरोधी संघ से we 
स्थापित करना स्वीकार किया । चीन के साथ aa 
प्रकट की गई तथा चीन-स्थित भारतीय सेना और gf 
को वापस बुळाने का श्रादेश किया गया । सरकार 
पासपोर्टनीति की--विशेषतः श्री सकलतवाला * 
पासपोर्ट न देने की नीति झी--निन्दा की गई । की | 
के केदियो के साथ सहानुभूति प्रकट की गई! 4 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रस्ताव पण्डित जवाहिरळाळ " ; 
का था । इसमें भावी मंहासमर के gat से भार 
सावधान करते हुए युद्ध की उन तैयारियों का, जो iat 
सरकार पूर्वी समुद्रों और भारत में, विशेषकर Ee J 
सीमा प्रान्त पर कर रही है, उल्लेख करते हुए यह प, 
था कि इससे शीघ्र ही विकट युद्ध छिड़ जायगा 
हमारी स्वतन्त्रता के सब प्रयत्न निष्फळ होंगे । “ 
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N (इनका अन्त करने का श्रादेश किया गया तथा युद्ध छिड़ने 
के समय भारत के श्रट़ग रहने--भाग न लेने-का निर्णय 
| क्रिया गया | 
| सायमन-कमीशन के बहिष्कार पर प्रस्ताव उप- 
स्थित हाने की सूचना पर कांग्रेस में जो equate हुई 
बह इस बात की Raas हे कि कांग्रेस बहिष्कार के 
लिए कितनी उत्सुक है । कांग्रेस ने वरमा को भारत से 
पृथक कर उत्तर-पूर्वी Mama बनाने का तीव्र विरोध 
किया। पण्डित जवाहिरळाळ नेहरू ने पुनः एक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
महत्त्व का प्रस्ताव उपस्थित किया तथा वह सर्वसम्मति से 
पास हुआ । इसके श्रनुसार कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 
पूणे राष्ट्रीय स्वाधीनता घोषित कर दिया । महासभा ने 
निर्दोष नागरिकों को बिना विचार अ्रनिश्चित- 
काळ तक केद रखने, नज़रबन्द रखने तथा देश से 
निर्वासित करने की सरकारी नीति की fear की। 
हसके उपरान्त सायमन-कमीशन के पूर्ण बहिष्कार, उसके 
aaa पर हड़ताल तथा कमीशन के विरोध में कांग्रेसी 
कोंसिळ सदस्यों के पदःत्याग न करने का प्रस्ताव बड़े 
उत्पाहपूवैक पास किया गया | 

तीसरे दिन की बैठक में महासभा में जो कायं gA 
उसकी देश को आशा न थी! रात भर विषय-समिति 
में बहस करने के उपरान्त हिन्दू-सुसलिम-एकता का 
प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह विषय ter था 
जिस पर महासभा में फूट मचनेवाली थी पर कांग्रेस 
ने इन प्रश्नों को अपने तीसरे दिन की बैठक में हळ कर 
डाला । प्रस्ताव का मसविदा महात्मा गांधी का तेय।र 
किया हुआ था । एकता के इस प्रस्ताव की जड़ उस 
समय और भी मज़बूत हो.गई जब इस प्रश्न पर व्याख्यान 
समाप्त करने पर माळवीयजी बैठे, मौलाना सुह म्मद अली 
उनके पैरों पर गिर पड़े। anata का मसविदा आगे 
दिया गया है । वह बड़े महत्त्व की वस्तु है। 

प्रवासी भारतीयों के विषय में महासभा ने दक्षिण- 
"Her की यूनियन सरकार की, भारतीय-अफ्रिकन 
१ समझौते का देखकर, सदाशयता का चिह्न समका पर 

पेब तक अपना पूणे सन्ताप होना असम्भव बतलाया 
जेच तक भारतीयों! को श्रन्य मताधिकारियों की भाति पूर्ण 


mR 
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संसार की गति | 


मताधिकार न मिळ जाय । Mio apo एंड महोदय 
की amai की प्रशंसा की agi पूर्वी श्रफ्रीका è 
भारतीयों से उनके स्वत्व-संग्राम में श्रग्नसर होने को कहा 
गया तथा पूर्वी श्रक्रीका फेडरेशन-कमीशन में भारतीय 
प्रतिनिधि के नियुक्त न किये जाने का विरोध किया गया । 
महासभा ने यह भी निश्चय किया कि देशी राज्यों की 
प्रजा तथा शासकों के हित की दृष्टि से वहाँ शीघ्र ह्वी 
प्रतिनिधि-सभाये' स्थापित कराई mål ब्रिटिश-वस्तु- 
बहिष्कार के लिए प्रान्तीय saat से संघटित प्रयत्न का 
निर्देश किया गया। महासभा देश के अन्य राजनैतिक 
दलों, मज़दूर-व्यवसाय-संघों श्रादि से परामर्श कर 
स्वराज्य-योजना तैयार करेगी । 
३--लिवरल-सम्मेलन । 

ˆ सभापति सर तेजत्रहादुर सप्र्‌ का भाषण बढ़ा सुन्दर 
तथा प्रभावोत्पादक था। उन्होंने अपने भाषण में उन 
लोगों की पोळ श्रच्छी तरह खोळ दी जिनके हाथ में 
भारत के शासन की ब्रागड़ोर है। भारत के साथ 
सहानुभूति का ढकोसळा करनेवाले tag मैकड़ौनेळड़ की 
उन्होंने खूब aat sgi सायमन-कमीशन की 
नियुक्ति, स्थापन तथा प्रादुर्भाव के इतिहास की बढ़ी 
सरस कथा बतला कर आपने उसके बहिष्कार के तस्व को 
हृदय में बैठा दिया तथा अपनी गम्भीर उक्तियों-द्रारा 
अपने विशाळ विदेशी-श्रवस्था के ज्ञान का परिचय दिया । 

स्वागतकारिणी के wag सर चिमनळाळ सीतळवाड 
तथा सभापति की मामिंक वक्तृता के उपरान्त सम्मेलन 
में बड़े महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । दो प्रस्ताव श्रत्यन्त 
महत्त्व के हैं। पहला तो सायमन-कमीशन के पूर्ण 
बहिष्कार का है और दूसरा स्वराज्य-्योजना-सम्बन्धी | 
शासन की योजना के सम्बन्ध में आज-कल देश में बड़ी 
चर्चा है । एक ओर श्रीमती बेसेण्ट का “कामन वेल्य 
aia इंडिया बिल” है, दूसरी ओर श्रीनिवास ऐयङ्गर 
का 'स्वराज्य-बिळ? हे, तीसरी देशबन्धु दास की स्वराज्य 
स्कीम है। इसी प्रकार और भी ait हैं। इनमें 
इस समय श्रीनिवास tage महोदय की योजना सर्वोपरि 


समझी जाती है क्योंकि यह दासबाबू की स्कीम pe 


आधार पर, मिसेज बेसेन्ट द्वारा मान्य शर्तों पर बनाया 
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गया हे | इसी समय महासभा ने स्वराज्य-याजना तैयार 
करने के लिए एक उपसमिति बना कर देश भर की 
ज़िम्मेदार संस्थाओं से पर।मश कर अपनी योजना तैयार 
करने का आदेश किया हे। लिबरल फेडरेशन ने भी 
अपनी एक उपसमिति बनाई है जिसे यह कहा गया है 
कि वह अन्य संस्थाओं की इस कायं के लिए नियुक्त समि- 
तियों से यथासाध्य सहयोग करती हुई “भारत में उत्तर- 
दायी शासन की योजना” तैयार करे और जितनी जल्दी 
हो सके सम्मेलन की कार्यकारिणी के सम्मुख wea । 
देशवासियों का ऐसी आशा है कि इन उप-समित्तियों 


« का बड़ा शुभ परिणाम होगा ओर शीघ्र एक स्वराज्य- 


योजना तैयार हा जायगी जो भारत की सर्वमान्य योजना 
कहला सकेगी | 

लिबरल फेडरेशन के अतिरिक्त दिसम्बर मास में 
भारत में सम्मेळनों की बाढ़ ग्रा गई थी। ख़िलाफुत- 
arpa, देशीराज्य-प्रजा-सम्मेलन, मुस्लिम-लीग, 
शुरखा-लीग, हिन्दू-महासभा, गुरुकुलोत्सव तथा अनेकों 
सम्मेळनां ने राजनेतिक तथा सामाजिक जीवन को 
अत्यन्त जागृत कर दिया था। खिलळाफुत-सम्मेळन ने 
भी सायमन-कमीशन का बहिष्कार निश्चित किया है । 

४ देशी नरेशां की जाँच | 

भारत-सचिव à ब्रिरिश-सरकार तथा देशी नरेशों के 
पारस्परिक सम्बन्ध की जाँच के लिए एक कमिटी नियुक्त 
की है जिसमें केवळ तीन dats सदस्य रहेंगे। इस 
त्रिमूत्ति में से एक अध्य होगा और वे हैं सर बटळर । 
यह समिति पुरानी सन्धियों, ब्यवहार तथा परस्परा आदि 
पर विचार करके यह निणेय करेगी कि देशी नरेशों के 
साथ व्रिरिश-सरक्ार अभी तक किस प्रकार का व्यवहार 
करती आई हे | 

परन्तु इस नियुक्ति से भारतीय दो कारणों से रुष्ट 
हें ॥. एक तो यह कि इसमें काई भारतीय सद्स्य नहीं 
रक्खा गया है । . न तो कोई देशी नरेश ही सदस्यः हे 
अथवा देशी-राज्य की प्रजा ही। .इसका अध्यक्ष सर 
RR बटळर ऐसे सिविलियन को बनाना बिलकुल ही 
भूल थी । क्योंकि वे देशी-राज्यों के विषय में काई विशेष 
ज्ञान नहीं रखते । अन्य दो सदस्यों में से एक ad- 


सरस्वती |. 
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[ भाग २, : 
a eee 
m में विशेष अनुभवी ma दूसरे कानून 

, पर इनमें से काई भी देशी राज्यों की समस 
परिचित नहाँ है श्रौर न कोई देशी नरेशों की माकन 
या कठिनाइयों को जानता है aa: समिति की ३ 
बिलकुल श्रसन्तोष-जनक समझी जाती हे | 

यह तो एक विरोध हुआ। दूसरा विरोध ष 
राज्यों की प्रजा का हे । उन्होंने दिसम्बर के काग, 
ana अपने सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास hy 
कि यह समिति केवळ देशी नरेशों के अधिकारो ह|| | 
जाँच करेगी, उनकी प्रजा की श्रवस्था से gandi) 
सम्बन्ध न होगा । wa: हम इसे नहीं चाहते। | | 

जो हो, चाहे देशो प्रजा चाहे या न चाहे, af 
नरेश चाहें या न चाहें, समिति के arga os 
भांति देशी राजाओं को उपस्थित होना पड़ेगा: An at 
अपनी बातें पेश करनी होंगी । 
४--भारत के सामाजिक दूषण | 

बम्बई में भारत के राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन i 
हमारे सामाजिक दूषणों के सम्बन्ध में जो E 
प्रस्ताव पास किये हैं उनका सारांश sga F| 
आवश्यक है । | 

१-हिन्दू-समाज की Tawar Ae BABA 
कारण, जात-पाँत-प्रणाली है । अतएव arsa का प्रमार| 
शाली उपाय इन्हें नष्ट करना है । -इसके aan 
ढीळा करने के लिए अन्तभोजन, भ्रन्तविवाह तग 
प्रत्येक हिन्दू के लिए मन्दिरों और साघेजनिक स्थानों | 
खुला रखना हे | 

२--हिन्दू-समाज और धर्म की रक्षा के कि 
छुआछूत को पूर्णतया दूर करना आवश्यक È | हिल 
से आग्रह है कि वे दलित कहलानेवाले at’ 
अ्रधिकार को स्वीकार करें-। यह स्वीकृति 
राजनैतिक श्रावश्यकता की दृष्टि से ही नहीं पर a 
श्रौर न्याय के विचार से भी आवश्यक है | भर 
उद्धार का सबसे अच्छा उपाय उन्हें शिक्षित करना हैं ' A 

. ३--स्वीकृति की अवस्था कम से कम 1४ 
हानी चाहिए । ; 

४--भारतीय व्यवस्थापक सभा 


में a 


qe ३] 


संसार की गति | 
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| हृरिविळास शारदा ने विवाह की कम से कम श्रवस्था 
का जो बिल उपस्थित किया है उसका समर्थन सब zat 
का करना चाहिए | 

५--भारतीय ARZA की श्रवस्था तथा शिक्षा कुछ 
भी सन्तोपजनक नहीं है । ख्मियों को समाज तथा कुटुम्ब 
की ज़िम्मेदारियों को श्रच्छी तरह पालन करने तथा राष्ट्र- 
निर्माण के कार्य में योग देने के लिए तैयार कराने के 
लिए सार्वजनिक संस्थाय तथा सरकार उनकी शिचा 
में शीघ्र वृद्धि करे। भारतीयों के लिए fat के 
कौटुम्बिक सम्मान तथा सम्पत्ति-सवस्व स्वीकार करना 


a | उचित है । स्त्रियों की वर्तमान जागृति प्रशंसनीय 2 । 
ti ~ ~ o 

ग ६--जञवरदस्ती धर्म-परिवतेन कराना अनुचित 
TAi A क N 

Me) है। नाब्रालिगों का घर्म-परिवतैन मना हो जाना चाहिए । 


aT 


७--मद्रास में डाकुर श्रीमती सुधुलक्ष्मी रेडी का 
देव-दासियों के उद्धार का प्रयत्न प्रशंधनीय है। अन्य 
meat में भी ऐसे प्रश्नों के हळ करने की चेष्टा 


८--व्यवस्थापक-सभाओं-द्वारा सामाजिक दूषयों 
को दूर करने के लिए बहुत से कानून बनने चाहिए | 
६--हिन्दू-सुसलिम-समभोता । . 
अखिल भारतीय कांग्रेस देश की सबसे ज़िम्मेदार 
तथा प्रतिनिधि-संस्था समभी जाती है। उसने हिन्दू- 
ससलिम-ऐक्य के विषय में जे। प्रस्ताव श्रपनी मद्रास की 
बेठक में पास किय्रा था तथा जिसे महामना मालवीय तथा 
मौलाना gemaat आदि प्रमुख घामिक नेताओं ने 
भी ags स्वीकार किया था उसे यहाँ sga करना 
आवश्यक है--- 
हिन्दू-मुसलिम-समभोता | 
काँग्रेस में पास हुए प्रस्ताव का आशय ' 
कांग्रस-नगर, २८ दिसम्बर | 
हिन्दू-सुसलिम-सममौते का जो प्रस्ताव कां स में 
` स्वीकृत हुआ उसका पूरा आशय इस प्रकार हे-- 
(a) राजनेतिक विषय | 


प्रान्तों अर भारतीय व्यवस्थापक-सभाओं के लिए संयुक्त 
निर्वाचन-प्रणाल्ली की व्यवस्था की जाय | 
(२) संरक्षित स्थान--दोनों बड़े सम्प्रदायो को श्रच्छीं 
ave विश्वास दिलाने के लिप कि सत्र ब्यवस्थापक-सभाग्रों 
में उनके उचित हितों की रक्षा की जायगी, यदि वे चाहें तो 
ay दिनों तक ऐसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की रक्षा 
Ras प्रान्त के और बड़ी व्यवस्थापक-सभा के संयुक्त नित्रा- 
चन-क्षेत्रो में सम्प्रदाग्रों की RAAGI के श्रनुसार उनके 
प्रतिनिधियों के स्थान संरक्षित रखकर की जाय्रगी | 
aud कि, आपस में सळाह करके दोनों सम्प्रदाय 
एक दूसरे से aa संख्यां को, उनकी जनसंख्या के 
अनुपात से श्रधिक प्रतिनिधि चुनने की सुविधा कर 
सकेंगे ओर इस तरह प्रान्तों के लिए जो श्रनुपात ठहराया 
जायगा उसी अनुपात में प्रान्तों से बड़ी व्यवस्थापक-सभा 
में दोनों सम्प्रदायो के प्रतिनिधि भेजे जायेंगे qaa में 
स्थान संरक्षित करने के विषय में निर्णय करने के समय 
सिक्खों के, उनके महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय हाने के 
कारण, प्रतिनिधित्व के प्रश्‍न पर भी भलीर्माति विचार 
किया जाय । 
(३) पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ओर ब्रिटिश aq: 
चिस्तान— 
पञ्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त और ब्रिदिश-बलूचिल्वान में श्रन्य 
प्रान्तों का जैसा सुधार जारी करने के सम्बन्ध में सुस्टिम 
नेताओं ने जो प्रस्ताव किया है वह कांग्रेस की राय में 
उचित और युक्तियुक्त है और उसे कार्य में लाना चाहिए । 
पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शासन-विषयक 
सुधारों के साथ साथ वहाँ समुचित न्याय-प्रणाी का 
प्रबन्ध भी अवश्य किया जाय | 
(४) प्रान्तों का भाषानुसार पुनःसङ्गठन--(१) fara 
को अलग ओर स्वतन्त्र प्रान्त बनाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में कांग्रेस की राय है कि सबप्रान्तों का भाषानुसार ga: 
सडराठन करने का समय आ गया है--कांग्रेस के सङ्गठन _ 
में इसी तत्त्व से काम भी जिया गया RI 


rs (1) संयुक्त-निवांचन--यह कांग्रेस निश्चय करती है 
भावी शासनविधान-योजना में, जहाँ तक कि भिन्न 
भिन्न ब्यवस्थापक-सभाओं के प्रतिनिधियों का प्रश्न है, सब स 


(२) sina की राय है कि mat के ऐसे. 
ema का काम बिना विलम्ब किया जाय और जो ग्रान्त- z 
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सरस्वती | 


भाषा के आधार पर एुनःसङ्गठन का दावा करे उसके साथ 
तदनुसार बतांव किया जाय । 

(३) कांग्रस की यह भी राय हे कि आन्ध्र, उत्कळ 
( उड़ीसा ), सिन्ध Àn कर्नाटक को अळग प्रान्त बनाकर 
इस काम का प्रारम्भ कर दिया जाय । 


(x) आत्सिक विश्वास-स्वातन्श्य--भावी शासन- 
विधान में मनुष्य के आत्मिक विश्वास की संरक्षा की 
जायगी और प्रान्तीय अथवा भारतीय किसी भी व्यवस्था- 
पकसभा को आत्मिक विश्वास में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार न होगा। i 

“आत्मिक विश्वास-स्वातन्त्रय'? का ad विश्वास और 
उपासना की स्वतन्त्रता, धार्मिक कृत्य करने, समिति 
बनाने, धार्मिक शिक्षा देने और प्रचार करने का स्वातन्त्र 
है, बशतें कि दूसरों के भावों का विचार किया जाय और 
दूसरों के ऐसे ही अ्रधिकारों में हस्तक्षेप न किया जाय । 

(६) अन्तःसम्प्रदाय विषय--केन्द्रीय या प्रान्तीय 
व्यवस्थापक-सभा में कोई अन्तः-सम्प्रदाय-सम्बन्धी बिल, 
प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित न किया जा सकेगा । यदि 
उस व्यवस्थापक-सभा के किसी सम्प्रदाय के तीन-चौथाई 
सद्स्य इसका विरोध करे | 


अन्तः-सम्प्रदाय विषय” कोन हैं इसका निर्णय 
किसी व्यवस्थापक-सभा के दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों 
की संयुक्त स्थायी समिति करेगी, जो समिति सभा के 
प्रत्येक अधिवेशन के प्रारम्भ में नियुक्त की जाया करेगी । 

(आ) धार्मिक विषय । 

G) गोवध और बाजा--पह sing निश्चय 
करती है कि “हिन्दू चाहे जब बाजा बजाने 
और जुलूस निकालने तथा सुसळमान चाहे जह, 
कुरबानी या मांस भक्षण के लिए गोवध करने 
का अपना जो अधिकार बताते हें उसमें बाधक हुए बिना 


[ J १३ | 
सुसळमान मुसलमानों से गोवध के मामले में हिनु 
भाव का शौर हिन्दू हिन्दुओं से मस्जिद के सामने 
बजाने के विषय में सुसळमानां के भाव का यथासाध्य धा; 
रखने की aig करते हैं। इसलिए कांग्रेस fa 
सुसलमान दोनों का गोवध और मस्जिद के amy ‘a 
रोकने में ज़ोर gagedt या कानून से काम न ia 
आदेश करती है 1” 

(२) धर्मपरिवर्तन--“अ्खिळ भारतीय कांग्रेस sy 
निश्चय करती हे कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह को तको aay , 
समका-बुक्ता कर दूसरे को अपने धर्म की दीक्षा देने arg] 
पुनः अपने धर्म सें वापल लेने का स्वातन्त्र्य होगा, पर ay 
व्यक्ति या समूह बळपूर्वक, छुळ-कपट से अथवा : | 
प्रलोभन जैसे अनुचित उपायों से धर्म -परिवर्तन न करा सञ्षा 
या दूसरा कराता हो तो उसे इन्हीं उपायों से न रोऊ सेगा। 
अठारह वपं से कम उम्र के व्यक्तियों का daR  : 
उनके माता-पिता अथवा श्रभिभातकों से = 
जा सकेगा । अगर अठारह साळ से कम उम्र का बो! 
निराश्रय व्यक्ति अन्य धर्मियों के हाथ ळग जाय तो क 
तुरन्त उसके सहधमियों के Age कर दिया जायगा । ध | 
परिवर्तेन अथवा पुनः परिवर्तन के सम्बन्ध में ale 
स्थान, समंय या विधि कोई भी बात छिपाई न जागा! 
और न ऐसे परिवर्तन या पुनः परिवर्तन के सम्बन्ध | 
किसी प्रकार का हर्षोत्सव या समारोह ही किया जायगा! 

जब कभी ऐसी शिकायत की जायगी कि किसी # 
धर्म-परिवर्तन या पुनः परिवर्तन ga रीति से, बढ 
धोखा देकर या अन्य किसी अनुचित प्रकार से किया गा| 
है, या ५८ वर्ष से कम उम्र के किसी ब्यक्ति का थ || 
परिवर्तन हुआ है तब इस मामले की जाँच और RU 
ऐसे पोवार होगा जिन्हें कार्य-समिति नाम a| 
साधारण नियमों-द्वारा नियुक्त करेगी | 

; परिपूर्णानन्द वर्मा 
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 रेचेना करके अपना नाम HAT कर दिया | 


E. 


—— 


ब से संस्कृत-भाषा के साहित्य की 
महत्ता का ज्ञान योरप के निवा- 
सियों को हुआ तब से उसके अध्य- 
यन-अ्रध्यापन का प्रबन्ध वहाँ के 
प्राय: सभी देशों में हो गया है। 
वहाँ के विश्वविद्यालयों में लैटिन 

और ग्रीक भाषाओं की समकक्षता संस्कृत का भी 

प्राप्त होगई है । इस विषय में जर्मनी सबसे आगे 
है। यों तो सुदूरवर्ती स्वीडन An awa तक में 


| संस्कृत-साह्वित्य के ज्ञाता पाये जाते हैं; परन्तु जर्मनी 
| में उसके पठन-पाठन का 


विशेष प्रचार है । 
वहाँ शायद ही काई विश्वविद्यालय ऐसा होगा 


| जहाँ संस्कृत-भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध न हो। 


भारत से इँगलेंड का सम्पर्क हुए कोई Yoo वर्ष 
बीत चुके । अतएव चाहिए था कि वहाँवाले, 
योरप के अन्य देशों के निवासियों की अपेक्षा, 
इस भाषा के ज्ञान-सम्पादन में बहुत अधिक दिल- 
चस्पी लेते । परन्तु उन्हाने इसकी विशेष आव- 
श्यकता नहीं समझी | वहाँ भी कितने ही संस्क्र- 
तज्ञ हो गये हैं और अब भी हैं, तथापि, इस विषय 
में, वह भी जर्मनी का मुकाबला नहीं कर सकता । 
जमनी में आज तक अनेक ऐसे संस्क्रतज्ञ विद्वान 
हो चुके हैं जिन्होंने कितनी ही नई नई बातों का 
पता लगा कर se कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रन्थां की 
बूलर, 
Weta, टीबे, मैक्समूलर आदि विद्वान इसी 
केक्षा में गिने जाने योग्य हैं। जर्मनी में, इस 


~ & 
अध्यापक होनरिच aga । २६१ 


नकल 1 


अध्यापक हीनरिच Asa । 


[ श्रीयुत देवदत्त दीक्षित ] 


समय, संस्कृत-भाषा और संस्कृत-साहित्य के जितने 
ज्ञाता हैं उनमें से कई विद्वानों की विशेष ख्याति 
है। अध्यापक हीनरिच qed उन्हीं में से हैं । 
आप इस समय भारत ही में विराजमान हैं । आप 
पिछले aaa में अपने देश से रवाना हुए थे । 
वहाँ से आप लङ्का आये। लङ्का से भारत में । 
यहाँ चार पाँच महीने रहकर BI यहाँ के प्राय: 
सभी ऐतिहासिक नगरों श्रै।र स्थानों की सैर करके 
आप अपने देश को लोट जायँगे। कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय के अधिकारियों की प्रेरणा से श्राप 
यहाँ पधारे हैं। पाठकों ने सरस्वती में पढ़ा होगा 
कि मध्य-एशिया के खेंडहरं और मैदानों में 
हज़ारों प्राचीन seat, चित्रों तथा अन्य पदार्था 
की प्राप्ति हुई है। वे सब भारत की प्राचीन 
सभ्यता और सत्ता की सूचक S| उनसे भारत 


की प्राचीन शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और 


राजनैतिक प्रगति का कहाँ तक ज्ञान प्राप्त हा 
सकता है, इसी विषय पर अध्यापक लूडर्स विश्व- 
विद्यालय में व्याख्यान देंगे। इन व्याख्यानां की 
संख्या ६ से कम न होगी। से इम पुरकाल में 
कौन थे और कैसे थे, इसका वर्णन, ५ हज़ार मील 
दूर जर्मनी के पण्डित लूडर्स इमें सुनाने की कृपा 


करेंगे | भारतवासी ते! इस काम के सर्वथा अयोग्य 


हैं ही, भारत के प्रभु अँगरेज़ों में भो इतनी योग्यता 
नहीं कि वही हम अकर्मण्यां की आँखें खोलने की 
चेष्टा कर सके । और यदि होगी ते उन्हें क्या गरज़ 
जे उन भूली हुई बातें की याद हमें दिलावे । 
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लूडसे महोदय के साथ उनकी पत्नी भी F | 
बे भी विदुषी हैं। पाँच महीने के लगभग इस 
देश में रह कर यह युग्म, माचे १४२८ के अन्त में, 
जर्मनी को लौट जायगा। यह जोड़ी अन्यान्य 
प्रसिद्ध नगरों के सिवा, इस प्रान्त के आगरा, 
मथुरा, प्रयाग और बनारस आदि की भो सैर 
करेंगी । 
अध्यापक लूडसे का जन्म जर्मनी के लूबेक 
(Luebeck) नगर में, १८६४ saat में, हुआ | 
वहाँ के स्कूल की अन्तिम परीक्षा, १८८८ ईसवी 
में, पास करके उन्हाने म्यूनिच ae गाटिंजन के 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई । उस समय, पिछले 
विश्वविद्यालय में कीलहाने साहब संस्कृताध्यापक 
थे। यह वही कीलहान॑ हैं जो पूने के डेकन- 
कालेज में भारतवासियों को संस्कृत आदि पढ़ाने 
के लिए बहुत समय तक अध्यापकता कर चुके 
थे। लूडसे ने कीलहाने साहब से संस्कृत पढ़ी 
और उसमें इतनी पारदर्शिता दिखाई कि १८४४ 
ईसवी में उन्हाने पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त 
कर ली। वैशेषिक दर्शन पर एक महत्त्व-पूर्ण 
निबन्ध लिखने के उपलक्ष्य में उन्हें यह पदवी 
प्राप्त हुई । 5 
१८६५ इसवी में लूडस साहब Xm की 
विलायत में पहुँचे । वहाँ पर वे आक्सफरड में 
इंडियन इंस्टीट्यूट नामक संस्था के पुस्तकाध्यक्ष 
नियत हुए। साथ ही उन्हें वहाँ श्रौर भी कुळ काम 
मिला । वहाँ कोई ४ वर्ष रह कर आप अपने 
ke जमनी को लौटे श्रौर गार्टिजन के विश्वविद्या- 
लय में संस्कृताध्यापक नियत हुए। १७०३ में 
उन्हें रासटाक (Rastock) के विश्वविद्यालय में 


सरस्वती । 
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काम मिला । वहाँ वे संस्कृत और Eo 
भाषाविज्ञान के प्रोफेसर हुए । १२०८ ईसवी! 
उनकी बदली कील के विश्वविद्यालय को शेष 
और उसके एक वर्ष बाद बलिन के eat | 
का । काम दोनों जगहों में उन्हें प्राय: al 
मिला--म्रथांत्‌ संस्कृत पढ़ाने और भारतीय पु | 
तत््व-विषयों पर व्याख्यान देने का। म्रध्याफ 
लूडसे की विद्वत्ता का प्रकाश दिन पर दिन aay | 
ही गया । वे पुरातत्त्व तथा विद्या और विज्ञाप | 
सम्बन्ध रखनेवाली कितनी ही संस्थाओं के aaa 
चुने गये | विद्ठत्ता-सूचक पदवियाँ भी उन्हे | 
faai । 
पर एक लेख लिखा है । उससे मालूम g हि| 
अध्यापक महाशय चतुरस्र विद्वान्‌ हैं। al 
साहित्य के आप अगाध पण्डित हैं । पाली A 
प्राकृत भाषाये' भी आप जानते हैं । उपनिषदों प 
aga कितने ही गवेषणापूर्ण लेख लिखे ह| 
बौद्ध जातकों का अध्ययन भी आपने ,खूब किंग 
है श्रैर उनमें जो आख्यायिकायें हैं उन t 
आलोचनात्मक विचार भी प्रकट किये हैं। | 
. अध्यापक लूडसे ने भारत की प्राचीन लिपि 
का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है | ae 
अशोक के अभिलेखों का सम्पादन बड़ी योर 
से किया है और खरोष्ठी के एक शिलालेख * 
आधार पर यह सिद्ध किया है कि कुशान! | 
नरेश अपने को “aise” कहते थे | 
मध्य-एशिया के खेंडहरों az सावशेषं 
भीतर गड़े हुए जो प्राचीन लेख और पर्ब , 
गये हैं उनका अधिकांश जर्मनी के बर्लिन ती 


|... 


daa है। वहाँ अध्यापक gga ने बरसों 
उनका अध्ययन करके अनेक नई नई बातों का 
पता लगाया है। उनका कोई कोई आविष्कार 
दडे ही महत्त्व का है । प्राप्त हुई प्राचीन पुस्तकों 
के ढेर से उन्होंने WAT के एक नाटक को, 
ge निकाला दै । saat नाम है-सारिपुत्र- 
प्रकरण | यह नाटक बड़े मोल का है, क्योंकि 
इससे संस्क्रत-साहित्य के एक बहुत पुराने अङ्ग 
का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हाने 
उस ढेर से एक चौथी शताव्दी के हस्तलिखित 
ग्रन्थ का भी, बड़े परिश्रम से, अलगाया है। इस 
ग्रन्थ का नाम-मात्र सुनने में आया था; से भी 


| उसके चीनी भाषा के अनुवाद से मालूम हुआ 


था। विद्वानों का खयाल था कि यह ग्रन्थ भी 
ग्रश्वधाष ही की रचना है और इसका नाम 
ूत्रालङ्कार है । परन्तु लूडस की खाज से यह 


। विचार napa सिद्ध हुआ उन्होने सप्रमाण 


सिद्ध कर दिया कि ग्रन्थ का नाम सूत्रालङ्कार नहीं, 
किन्तु कस्पनामन्दिर-टीका है और उसका कर्ता 
अश्वघोष नहीं, कुमारलता है। इस मन्थ में बौद्ध- 
धर्म्म से सम्बन्ध रखनेवाली कहानियों का संग्रह है | 
यह पुस्तक कोई डेढ़ हज़ार वर्ष की पुरानी है। 

et पूर्वनिर्दिष्ट पुरानी पुस्तकों में से चरक- 
संहिता से भी अधिक पुरानी एक आयुर्वेद-विषयक 
पुस्तक का कुछ अंश लूडसं साहब ने खोज 
निकाला है। वह चमड़े के ठुकड़ों पर लिखा 
हुआ है। प्राचीन भेड-संहिता का भी कुछ अंश 
इन्हें उनमें मिला है। इस संहिता की एक- 
मात्र कापी, इस समय, तांजोर के पुस्तकालय 
में पाई जाती है | 
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इस समय ang में जितने संस्क्रतज्ञ हैं उनमें 
से कुछ विद्वानों की विशेष ख्याति है। उन्हीं कुळ 
में छूडस की भी गणना है। भारत की प्राचीन 
विद्या और सभ्यता का जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त 
किया है, शायद ही और किसी ने प्राप्त किया 
हो | स्टेन कोनो नाम के पुरातश्वज्ञ पण्डित की थही 
राय है। प्रोफेसर qa योरप की वर्तमान- 
कालिक शिक्षा, दीक्षा आर सभ्यता के कायल 
नहीं । उनका खयाल दै कि वह सभ्यता आध्या- 
त्मिकता और धाम्मिक भावों से दूर होती जा रही 

है। उसे परलोक की कुछ भी चिन्ता agi) 

उसका एक-मात्र ध्येय लौकिक सुखैश्वर्य और 

प्रभुत्व ही की प्राप्ति है । भारत की सभ्यता ग्रौर 

सामाजिक व्यवस्था तथा धाम्मिकता को वे ga- 

शान्ति-वर्धक अतएव श्रेयस्कर समभते हैं । तथापि 

उनका खयाल है कि सभी पुरानी बातों और रीति- 

रस्में को आँख बन्द करके न कबूल कर लेना 

चाहिए | भारतवासियां को अपने हानि-लाभ 

का विचार करके लाभदायक बातों ही का स्वीकार 
करना उचित है। न उन्हें पश्चिमी देशों की 
चमक-दमक पर, बिना सेचे-समभे, लट्टू हा जाना 
चाहिए और न अपनी पुरानी, पर हानिकारक, 

चाल ही को अच्छा समझना चाहिए । विचार 
के अनन्तर जो बाते लाभदायक जान WS उन्हीं 
को ग्रहण करना चाहिए। वे समझते हैं कि 
बहुत समय से भारतवासियों ने स्वाधीन 
विचार करने की शक्ति खो दो है। दशन-शास्त्र, 
व्याकरण aie ज्योतिष आदि विषयों में उन्होंने 
कुछ भी प्रगतिशीलता नहीं दिखाई । यें उन्नति 
के लक्षण नहीं | 
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लूडसं साहब की यह भी राय है कि 
देश में एक भाषा होने की बड़ी ज़रूरत है। 
हिन्दी ही का वे इस योग्य समभते हैं। उनका 


सरस्वती | 


[ भाग १५ 


= T n 

मत है कि भारत में यदि कोई भाषा ast 

व्यापी होने की योग्यता रखती है ते faa 
n! 


रखती है । 


देश की दो बातें | 
[श्रीयुत ज्ञ] 
(१) देहात की सफाई । 


ये और भेस इसलिए पाळी जाती हैं क्योंकि 
वे दूध देती हैं । वे जितनी ही अच्छी 
|| तरह weet जातीं और जितना ही अच्छा 
Y तथा भ्रधिक दाना-चारा पाती हैं उतना ही 
अधिक दूध देती हैं। इसी से anwar 
आदमी उनकी विशेष देख-रेख और सेवा- 
शश्रषा करते हैं। ऐसा न करने से वे कम दूध देती हैं, 
दूध देना wana ही में बन्द तक कर देती हैं और अधिक 
बेपरवाही की जाने पर मर तक जाती हैं । राजा के लिए 
प्रजा भी गाय-भेंसों ही के सदश 21 उससे उसे भी 
कररूपी दूध मिलता है। राजसत्ता या गवर्नमेंट उसे 
सदा ही दुहा करती है। यदि कोई गवर्नमेंट उसकी 
श्राराम-तकलीफ का GMS न करके सिफ उसे TE लेने ही 
की चेष्टा करती है तो उसकी वह चेष्टा कुछ समय बाद 
विफल होने लगती है। बीमार होने पर इलाज न 
करने से जेसे गाये. an Wa मर जातीं या दूध देना 
बन्द कर देती हैं वैसे ही दवा-पानी का ठीक ठीक 
प्रबन्ध न करने और बळवत्‌ दुहते रहने से रियाया भी 
तबाह हा जाती है। इसी से श्रच्छे राजे या अच्छी 
mäe अपनी रियाया की तन्दुरुस्दी कायम रखने और 
बीमार होने पर उनकी चिकित्सा का यथेष्ट प्रबन्ध 
करती हैं । = 


किसी भी देश की देश-संज्ञा उसे उसमें रहनेवाले 
मनुष्यों ही के कारण प्राप्त होती हे । पेड़ों और पहाड़ों, 


` नदियों और झीलों, उजड़े हुए घरों और गांवों से कोई 
ˆ भी भू-भाग देश नहों कहाता । मनुष्यों के समुदाय 


ही का नाम देश हे । भारत भी एक देश--बहुत बड़ा 


: _ देश--है। इसमें जिन लोगों का निवास हे उनका 


४ से भी अधिक अंश देहात में रहता है। aft a 
नष्ट हा जाय ता समग्र देश को भी प्रायः a 


aaro | क्योंकि pad और शहरों में रहनेवाते 


यदि जिन्दा भी रहें, तो उनकी ज़िन्दगी, गांवों के रहि 
के 'अभाव में, बहुत समय तक कायम नहीं रह सती 


बात यह है कि अन्न और वख आदि जीवनोपयोगी की 
देहात ही की बदौळत शहरों तक पहुंचती हैं । | 

इससे सिद्ध है कि गांवों का समुदाय ही देश 
जीवन का मूलाधार हे । अतएव राजा, राजसत्ता” 
गवनेमेंट का प्रधान कतव्य देहातियों की रक्षा हेग 
चाहिए | 

इस देश के शिक्षित 
स्वराज्य मांग रहे हैं। यदि 
घर पर किसी और का कृब्ज़ा सैकड़ों साळ से हो तैर 
उसे रो।ने-घो ने, मिन्नत-श्रारजू' करने l 
से छोड़ नहीं देता । यह एक बहुत मोटी सी बात 
तिस पर भी, और कोई उपाय न देखकर, भारतर 
स्वराज्य की माँग उन लोगो के सामने पेश क! घ 
जिनका g या दखल काई १४० वपं से इस देश" 
है । कृष्जदार कहते हैं कि मागनेवाले तुम लोगे at 
सुट्टी भर हा । सारे देश के ga वकीळ या प 
नहीं । हम एक कमिशन gai करते हैं। © 
में घूम-फिर कर इसका पता लगावेगा कि वे a 
चाहते हैं जो पढ़े-लिखे नहीं, जो व्याख्यानबाज़ी 


ca x @ 
अख़बारनवीसी करना नहीं जानते, ओर जो हमारे al 


को रामराज्य समकते हैं । हम देश के तीन-चोथाई 
के जी की बात जानना चाहते हैं । क्योंकि वे 


. = di 
बाते बनाना नहीं जानते। उनके ज्ञानःमाल . || 
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संख्या ३ ] 
AAAI 
| तो हम हैं, तुम. नहीं । मतलब यह कि ngg, fda 
D an Peat देह्वातियों के सबसे बड़े हित-चिन्तक बही हैं 
j ' जिनसे पढे-लिखे भारतवासी. स्वराज्य माग रहे हैँ! 
gaa रियाया के इस है से भी अधिक अंश का र्मा- बाप 
हुई गवर्नमेंट ओर रियाया हुई उक्षकी सन्तति | 
श्रपनी सन्तति की रक्षा के लिए मा-बाप कोई बात 
॥ gr नहीं रखते । यथाशक्ति वे उसे अ्रच्छा खाना खिलाते, 
अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छी शिक्षा देते रोर बीमार पड़ने 
पर दवा-पानी का प्रबन्ध करते हैं। उसे वे कूड़े-कचरे 
के ढेरों के बीच गन्दगी में नहीं पड़ा रहने देते। अपने 
॥ इस फज को मा-बाप-रूपिणी गवर्तमेंट ने कहाँ तक 
| aa किया है ओर कर रही हे इस पर कुछ विशेष कहने 
i की श्रावश्यकता नहीं । वह सभी पर प्रकट है। देहा- 
| Rat के चिरकुट कपड़े, उनकी निरक्षरता, उनकी निर्धनता, 
$ उनकी टूटी-फूटी मोंपड़ियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि 
| उनकी दृशा अच्छी नहीं--उनके सम्वन्ध में, माँ-बाप 
बननेवाली गवनैमेंट ने अपने paa का समुचित पालन 
नहीं किया । उनके दुख-द॒दं दूर करने का प्रयत्न मा-बाप 
की ater वही लोग afte कर रहे हैं जा गवनेमेंट से 
स्वराज्य पाने के भ्रभिळाषी हैं । 
अच्छी तन्दुरुस्सी होने ही से सारे सांसारिक काम 

चलते हैं | बीमार होने पर रोग-निवारण का प्रबन्ध होने ही 
से तन्दुरुस्ती कायम रह सकती हे और मनुष्य मरने से बच 
सकता है। निधनता और गन्द॒गी ही से अधिक रोगो- 
पत्ति हाती है। इस बात को सभी जानते हैं और 
सरकार भी जानती है । weg उसने इन afeat को 
दूर करने की विशेष चेष्टा नहीं की । जबरदस्ती उनका 
मां-बाप बनने की चेष्टा वह.ज़रूर कर रही है। आप 
इन प्रान्तों के किसी भी गाँव में चले जाइए; वहाँ आपको 
wat का . अटळ राज्य देखने at मिलेगा। जगह 
जगह आपके नरक-कुण्डों के दर्शन होगे । 
कुछ समय हुआ--कुछ नहीं, प्रे ३४ वप होगये-- 
ईन प्रान्तों की गवनेमेंट ने एक कानून बनाया था। 
। सका नंबर है २--वह १८३२ इसवी में बना था। नाम 
hana सफाई का कानून (Village Sanitation 

ct) इस कानून के अनुसार तभी काररवाई हो सकती 


३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश की at बातें । 


है जत्र सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि वह AJE 
age गाँवों के समुदाय में जारी किया गया। 
परन्तु विश्वास कीजिए, 1६२६-२७ ईसवी में वह केवळ 
९९२, गाँवों ही की हृद के भीतर जारी था! गाँवों में 
सफाई का क्या प्रबन्ध होना चाहिए, इस विषय के नियम 
इस कानून में हैं। निपम-भक्र करनेवाले के लिए 
जुरमाने की सज़ाशोों की भी योजना इसमें है। जब से 
इन प्रान्तां में पञ्चायते' कायम हुई' तत्र से सफाई के कामों 
के निरीक्षण mam भार भी उन्हे सौंपा गया है । 

पर जब कानून ही सब कहीं जारी नहीं तब पञ्चायते 

बेचारी उसके ngan काररवाई कर ही केसे सकती हैं। 


सफाई और aged के कामों की देखभाल के लिए... f 


इन प्रान्तों में कुछ A की एक समिति है । उसका 
नाम @—Board of Public Health इसके सेक्रटरी, 
अर्थात्‌ मन्त्री, ataga मोहीउद्दीन नाम के एक महा- 
शय हैं। उन्होंने इस समिति या बोर्ड की तरफ़ से 
१६२६-२७ से सम्बन्ध रखनेवाली एक रिपोर्ट सरकार 
के द्रबार में पेश की है। वह ३ दिसम्बर १३२७ के 
प्रान्तिक ige में प्रकाशित हुईं है। उसे पढ़कर देहा- 
तियों के भाग्य या दुर्भाग्य पर रोना शाता है। उसकी 
एक-आध बात सुन लेने की कृपा कीजिपु-- 


गत वर्ष & ज़िलों के ७३ मोजा में कानून सफाई 
जारी किया गया श्रार १७ मोजा से उसका प्रभाव उठा 
लिया गया । श्र्थात्‌ सिफ़ ६२ मौज़ों की वृद्धि हुई । 
अळमेड़ा, गढ़वाल और नेनीताळ में यह कानून बिळकुळ 
ही जारी नहीं । और सभी frat में वह जारी तो है; | 
पर किसी fra के कुछ मोौज़ों में, किसी के कुछ में | 
जिनकी आबादी २,००० से कम है उनमें इस कानून को” 
जारी करना शायद गवनेमेंट मुनासिब नहीं समझती। 
इस दशा में वहाँ रहनेवालों को सफाई की नियामते' सिख- 
लाने का उसने क्या प्रबन्ध किया है, इसका उल्लेख सेक्रेटरी | 


साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं किया। इसी से i 
इस इतने बड़े सूबे के AFL मौज़ों में इस कानून E 


की पहुँच हो पाई है । 
जिस मोजे में यह कानून जारी किया जाता है उसमें 
एक सुअआइने की किताब रफ्खी जाती है। जिनका काम 
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सफाई देखने का है वे, दौरा करने पर, उसमें लिख जाते 
हैं कि कहां तक कानून की पाबन्दी की गई। कुछ 
जिलों को छोड़कर और सब जिलों में इन किताबों की 
ख़ानापुरी या इन्द्राज ठीक पाये गये। इससे मन्त्री 
महोदय ने यह राय कायम की है कि जिन als में 
यह कानून जारी है उनमें सफाई की ओर यथेष्ट ध्यान 
दिया गया | 


परन्तु साथ ही मन्त्रीजी ने कई मेजिस्ट्रेटों की रिपोर्टा' 
से ऐसे अवतरण दिये हैं जिनसे सूचित होता है कि देहा- 
तियों को सफाई रखना मंजूर नहीं, श्रथवा अनेक कारणों 
सेवे सफाई रख ही नहीं सकते। यह बात किसी हद 
तक ठीक हो सकती है। पर जा लोग इस काम में 
बाधक होते हैं उन्हें दण्ड देने के लिए क्या सरकार 
बहादुर के पास कोई साधन ही नहीं ? दुस रुपये तक 
के जिस जमाने की सज्ञा इस कानून की रूसे दीजा 
सकती है वह यदि काफ़ी नहीं तो कानून में तरमीम करा- 
कर उसे बढ़ाने की चेष्टा सरकार क्यों नहीं करती । रास्तों 
की सफाई न करना, घरों के सामने ही कूडे-कचरे के ढेर 
लगाना और मौजे के भीतर तक गन्द्गी फैलाना, इस 
कानून की इष्टि में जुमे हे । इस तरह के जुर्म बड़े बड़े 
मोज्ञों की ata Geist में अधिक होते हें । पर वहाँ 
इस कानून की पहुँच ही नहीं होने पाती; जैसे सफाई 
रखना बड़े बड़े मोजो ही के बाशिन्दों के लिए लाभदायक 
हा। इस अनुचित भेदभाव के दूरीकरण की आवश्य- 
कता है । 


इस विषय में दोष भ्रकेले देहातियों ही का नहीं, उन 
लागों को भी है जिनका काम सफाई की देख-रेख रखना 
है। ane के काम के लिए हर साळ हर fea को कुछ 
-रकृम wear दी जाती है। रिपोट के साथ एक 
नकुशा दिया गया है। उससे मालूम हुआ कि किसी 
किसी जिले का तो एक से लेकर छः हज़ार तक रुपया 
दिया गया, पर किसी किसी का दो सौ से भी कम | 
Ret ते यह है कि दिया गया रुपया भी लोगों ने पूरा 
पूरा Ga नहीं किया । 
प्रमाण लीजिए 
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दिये गये रुपये 
की तादाद 
१,४६० 
१,१८९ 
1,२८० 


A 
जिळा--. 


मेरठ 
अलीगढ़ 
बिजनार 
हरदोई १,२१० ३६१ 
रायबरेली ६२४ ३१२ 
अगर रुपया बचने का यह कारण हो कि शुरू साह 
में किसी जिले को रुपया नहीं मिळा--देर से मिहा- 
इससे सब खचे नहीं हुआ, ते ऐसा हुआ क्यों ? ai; 
सबको एकही साथ, वर्ष के आरम्भ में, रुपया दिया जाय! 
यदि समय पर रुपया पाकर भी कोई उसे glaa) 
तो उससे जवाब तलब क्यों न किया जाय ? क्यों न ऐसा | 
प्रबन्ध किया जाय कि जिस काम के लिए जो रुपया Ral 
जाय वह उस काम में ज़रूर ही लगे ? आखिर, ये डाई 
tat और इन्स्पेकूर, जा इन कामों की निगरानी 3 
लिए wa गये हैं, कुछ अपना भी फर्ज अदा करो 
या नहीं । रायबरेली को सफाई के लिए ६२४ शपो 
मिले। पर वहाँवालों ने साळ भर में सिफ १७२ एव 
fet) बाको ४७४२ उनके पास बच wi wa 
हुआ और इस तरह रुपया क्यों बच रहता है, ee) 
कुछ भी केफ़ियत रिपो में नहीं । | 
इस इतने विस्तृत प्रान्त की सफाई के लिए सिं 
४०,००० रुपया खुच करना कंजूसी की हद हो ग! 
उसमें से भी ११ हज़ार रुपये से अधिक qa होने से 
राया, इसे ईश्वरी कोप कहिए या देहातियों का दुमाग 
कहिए, या सफाई के महकमेवालों की निष्ठुरता कहिए 
जे जी में आवे सममिए। रिपो में लिखा है 
अगले साळ के लिए कोंसिळ ने, इस मद में, अधिक र| 
qi करने की मंजूरी दी है। पर अधिक रुपये शी 
बदौलत देहाती R और गन्दे नाबदान mAT 
aig न हो जायँगे। इसके लिए gram, विग 
ओर बाकायदा कास करने की ज़रूरत है। बिना a 
देहात की गन्दगी दूर न होगी । À 
देहात की सफाई करने और. देहातियों की ae 
कायम रखने के लिए यथेष्ट रुपया ge करना “ is 


र 


ee 
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देश की दे बातें। २६७ 


सफाई के कानून का सब कहीं जारी करना चाहिए ओर 
काफ़ी इन्स्पेक्टर रखने चाहिए। अगर हर परगने के 
लिए न हा तो हर तहसील के लिए एक एक इन्स्पेक्टर 
get ही Wal जाय । वह समय समय पर देहात में 
दौरा करता रहे और लोगों को कानून के अनुसार सफाई 
रखने को मजबूर करे तो कुछ ही समय में देहात की 
aah दूर हो जाय ्रोर देहातियों का 2a, FAT ओर 
पेचिश वरोरह की बीमारियों से बहुत कुछ नजात मिले 1 
प्रन्यथा--टोटकों से गाजे' नहीं टलतीं | 


x! ` 

qf अफसरों को प्राच्य भाषाय सीखने के 

al लिए इनाम | 

ह| _ शरीर और खिलाड़ो लड़के मदरसे नहीं जाना 


3) चाहते । उन्हे लिखने-पढ़ने से नफूरत हाती 21 जाते भी 
a हैं तो जी लगाकर नहीं पढ़ते । पर उनके ala किसी 
| न किसी तरह उन्हें शिक्षा देना ही चाहते हैं । ऐसा करना 
a वे अपता कत्तव्य समकते हैं। इसलिए वे श्रपने बच्चों 
| को नाना प्रकार के ळाळच देते है--ळाळच क्या उनके 
ह इस काम को घूस देना कहना चाहिए । वे बच्चों को 

। मिठाई देकर, खिलाने देकर, उनकी इच्छा के अनुसार 
| कपड़े बनवाकर किसी तरह उन्हें स्कूल जाने और पढ़ने 
| के लिए राज़ी करते हैं । फिर भी ऐसे बच्चों में से बहुतेरे 
ह| “ढ़ और मूखे ही रह जाते हैं। वात यह है कि कुछ 
al भी क्यों न किया जाय, पढ़ने में उनका मन नहीं ळगता | 
। हिन्दुस्तान की आबादी, देशी Raadi को छोड़कर, 
२२ करोड़ से कम नहीं । इस इतने जन-ससुदाय का 
। शासन मुट्टी भर ही विळायतवासी करते हैं । इन सुट्टी 
| भर के चाहिए था कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों के लोभ 
VaR, भारत की भाषाओं में खूब दक्षता प्राप्त 
al भके, उन्हीं भाषाओं में अपना सारा काम करते । पर 
१ z मिहनत और मशक्कत करना उन्हें मंजर नहीं 
| उन्हें ae करनेवाळी गवनंमेन्ट उन्हें तङ्ग करना 
4 गती नहीं। इसलिए oral भारतवासियों को ळाचार 
¡| (९ शासकों की भाषा पढ़ना और उनके सुभीते के 
लिए उसी में काम करना पड़ता है । परन्तु इस देश की 


भाषाओं का थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त किये बिना अफ- 
सरा का काम किसी तरह चळ ही नहीं सकता maga 
मजबूर होकर उन्हें यह की ura के सौ पचास 
शब्द ज़रूर ही याद करने ÀR कुछ थोड़े से कामचळाऊ 
वाक्य धाखने ही पढ़ते हैं। यह इतनी विद्वत्ता कुछ 
लोग तो विळायत ही से प्राप्त करके इस देश में qar- 
पण करते हैं An कुछ यहीं आकर, किसी तरह, मारकूट 
कर, प्राप्त कर लेते हैं । 


परन्तु att, कलेक्टरी, डाक्टरी, यञ्जीनियरी, और 
प्रोफसरी m करनेवाळों का काम हम, दम बेरा, 
आया, ख़ानसामा आदि कुछ इने-गने शब्दों ही के उच्चा- 
रण-मात्र से थोड़े ही चळ सकता 21 मिहनत करना 
ये लोग चाहते नहीं; पर तनखुवाह g2 कर लेना चाहते 
हैं । गवनंमेन्ट इन्हें सज़ा दे या बरख्वास्त कर दे तो इतने 
लाड़ले AN इतने कारपरदाज़ कारकुन wa कहाँ से ? 
हिन्दुस्तानियों को वह बड़े बड़े उहदे दे सकती नहीं, क्योंकि 
उनमें विशेष जिम्मेदारी के काम करने की तमीज़ ही 
नहीं | aaga गवनंमेन्ट ने इसकी एक तोड़ निकाठी है । 
यह तोड़ वेसी ही हे जेसी कि विगड़ैळ लड़कों को राह 
पर लाने के लिए मा-बाप को निक्रालनी पड़ती है। 
उसने कई महकमों के श्रफूसरों के लिए परीक्षाय नियत 
कर दी हैं। उसने घोषणायें कर दी F—age परीचा 
पास कर ला तो इतना रुपया इनाम लो, wae पास 
कर लो ता पहले इनाम का दूना फटकार लो । यहाँ पढ़ने 
में मन न लगे तो छुट्टी लेकर “होम” ( श्रपने घर-- 
अपने देश ) चले जाव और वहाँ से aaa पास 
कर आवो । छुट्टियों में भी तुम्हें, पूरी नहीं तो श्रधूरी, 
तनख्वाह भी मिळा करेगी | सो तुम छुट्टियाँ भी मना 
सकोगे, घर पर मौज भी कर सकोगे, ओर पढ़-लिख कर 
परीक्षाये पास कर लागे at नेकनामी भी हासिळ कर 
an । इस तरह भारतवासियों के शासन में जा सुभीता 
होगा वह घाते में रहेगा। 

इस प्रकार के नियम यहाँ बहुत समय से जारी हैं । 
मगर हरी और मनमौजी लड़कों की तरह अधिकांश 


अफूसर इन सब ळाळचों ओर _खुशामदों की कुछ भी. 


परवा नहीं करते । सरकारी काम-काज से छुट्टी पाने पर 
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२६८ सरस्वती | | | भाग | 


वे बेचारे शिकार खेले और Hai में जाकर रात के १२ बजे तक 
खाने-पीने और हाहा-हूहू में मशगूल रहें या किसी मुंशीजी 
से अनवारसुहेली या पण्डितजी से रामकहानी का पाठ 
याद करें | बूढ़ा तोता कहीं रामनाम war सीखता ह! 
अब कया हे।। ये लाग तामीळ श्रौर तेलगू, मराठी 
रर गुजराती, हिन्दी और उदू, mart और बरमी 
तो gaa नहीं, पर जजी और कलेब्टरी श्रादि जुरूर ही 
करेंगे । उसे ये छोड्नेवाले नहीं | इस उभयतः पाशारञ्जु 
की दशा में दयामयी गवनेमेन्ट ने अब एक और योजना 
करके इन्हें फुसलाने की चेष्टा की हे । सन्तान-वरंसळ 
माता-पिता की. तरह उसने gee, किसी तरह फाँसने के 
इरादे से, कई तरह के विशेष बढ़िया इनाम देने की विज्ञा- 
पना प्रकाशित कर दी है । उसे प्रकट हुए कई महीने हो 
चुके । जिसे देखना हो वह उसे १३ नवम्बर १६२७ के 
गैज्ञट आव्‌ इण्डिया में देख सकता है | 
ये परीक्षा न्याय, शासन, शिक्षा, पशुचिकित्सा, 
पुलिस, ayer, ज़िरात ( कृषि), - वारिकमास्टरी, 
धर्म्मप्रचार तथा और भी कई महकमे के बड़े बड़े अफूसरों 
या कर्मचारियों के लिए नियत की गई हैं। इन मह- 
'कमो में से कुछ में ता शायद ही एक दा भारतवासी 
होंगे; कुछ में अधिक हैं; पर उतने ही जितना कि दाल 
में नमक होता हे। परीक्षा के जा नियम बने हैं उनमें 
कहीं कहीं किसी महकमे के सम्बन्ध में कुछ छूट है-- 
‘ett कुछ अपवाद है--श्रोर कहीं कुछ विशेषता । पर 
"उनके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह नेट 
केवळ पाठकों की अवगति के लिए हे । उन्हें किसी परीक्षा 
के लिए तैयारी करने में सहायता देने के लिए नहीं | 


| दुभाषिये की परीक्षा पास करने 


गवनैमेन्ट ने ये परीक्षाये' परीक्षा देनेवाळो की | | 
वृद्धि, मनोरञ्जन या कोतूइळोहीपन के लिए नहीं ; 
कीं । उसने इन्हें एक खास मतळब से नियत क़ियाई, 
इनकी नियति से उसका क्‍या उद्देश हे, इसका a, 
उल्लेख ऊपर, एक जगह, किया ही जा चुका हे il 
उसने नियमों में साफू साफ़ लिख दिया हे कि ayy 
लोग परीक्षा का विषय चुनने में मनमानी ag 
पावेंगे। जिस परीक्षा से गवनेमेन्ट अपना sag 
झेगी वही परीक्षां देनेकी अनुमति वह agai) 
देगी । उसके निज के शब्द ये हैं-- | 
Candidates may present themselves | ' 
examination only in those languages in whit 
it would be an advantage to the Govyernme!! 
of India that they should qualify. 
ओऔर क्या ? प्रयाग का कोई भ्रासिस्टन्ट कलेस 
आसामी या श्ररबी पढ़ना चाहे ता सरकार बहादुर कार 
क्‍या लाभ 2, अथवा यदि पुलिस का कोई श्रफसर वेद. 
बनने के इरादे से संस्कृत सीखना चाहे तो वह मो 
इनाम पाने की इच्छा करे? हाँ, यदि कोई पादरी पा 
सीखना चाहें तो ` शायद उन्हें आज्ञा मिळ जाय | को! 
अजी, इस बात को पूछ कर क्या कीजिएगा। 


. इनः परीक्षाओं के तीन विभाग किये गये हैं| 
Ras, दुभाषिया और नेकनामी । दुभाषिया-विभा' 
दो कक्षाये' रक्‍खी गई हैं--पहली- ओर दूसरी | | 7 

किन किन भाषाओं में - परीक्षायं ली जा | 
और पास कर लेने पर कितना कितना इनाम मिर 
इसका विचरण नीचे दिया जाता है-- | 
MRIS EM eee er i 

नेकनामी की परीक्षा (De 


; प्रारम्भिक 
oe करने कल RRM of Honor) की परीक्षा | 
प्र दूसरी क्ता | पहली कक्षा | करने पर इनाम 7 
| रुपया | रूपया - रुपया | रुपया : 
अरबी | Roo | 8०० | ` -Goo | ९, 002 S 
आसामी SETAN | ९०० | १,४०० : | नाक रा 
fe पत्त > मळ Yoo ४ १,४०२ > ३,००० [a 
बरमी MR Yoo १,४०० De 77 ४,००० = 
कनारी मः hoo ji UE Si leat ed ele OE ss र ole ns TRIO 
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देश की दो बातें। 


ASSN NS SN 


| दुभाषिये की परीक्षा पास करने 


२६-४ 


नेकनामी की परीच्षा 


| दूसरी कचा | पहली कचा 


| रुपया रुपया 

[” "Jesse २०० 
हिन्दी | = या २०० 
मळायाळम | . ...... Xoo 
मराठी [pee कात ९०० 
पाली । Roo ६०० 
फारसी | ३०० 5०० 
पञ्जाबी "5: | ९०० 
संस्कृत | ३०० | Rigo 
सिन्धी Moe “ळी ५०० 
तामीळ eee yoo 
तेळगू hr ९०० 

९ 

उदू BRS Seg २९० 
उड्या MS Re 8 | ९०० 


ष देखिए जनाब, श्ररबी, फारसी, संस्कृत और पाली 
| भाषायें कठिन हैं । उन्हें सरकार क्रम क्रम से सिखाना 
| चाहती है । सीखनेवाले कहीं घबरा न जायें, बात 
| azi हसी से उसने इन भाषाओं के विषय में एक 
| प्रारम्भिक परीक्षा भी नियत कर दी है। कुछ यों ही 
| सा ज्ञान. इनमें प्राप्त करके ३०० )) फटकार ले | इस 
| तरह हौसळा बढ़ाकर वह परीक्षाथियों पर afte ज़ोर 
| डाळना चाहती है। स्कूलों ओर कालेजों में जे इनाम 
- | और पदक आदि दिये जाते हैं, aa इसी मतळब से-- 
| हौसळा बढ़ाने ही के लिए--तो दिये जाते हैं । इस पर 
| भी सरकार के ळाड्ले अफूसर यदि ये पुरानी भाषायें 
न सीख a उनका दुर्भाग्य। सीख कर परीक्षाये पास 
कर Sat ता क्रमशः वही ३००), १,८००) और ९,०००) 
कुल मिलाकर ७,७००) फटकारेगे | 

आसामी, पञ्जाबी, सिन्धी और, उड़िया उन्नत भाषायें 
नहीं। उनमें साहित्य भी यों ही नाम-मात्र का 21 
इसी से सरकार ने उनकी विशेष कदर नहीं की और नेक- 
नासी या विशेषज्ञता की परीक्षा उनमें नहीं नियत की । 
` रही और प्रान्तिक भाषायें सो उन. सबके लिए एंक ही सी 
eee o (erst और इनांसों की योजना उसने की है हाँ, 
J की आपा sy अधिक कठिन है। इसी से सर- 


| 
पर इनाम | 
| 


रुपया 


| रुपया 
| १,५०७ ३,००० 
| १,९०० | ३,००० 
1,५०० | ३,००० 
| १,९०० j ३,००० 
1,5१० ५,८०० 
१,८०० | ५,००० 
१६९०७ | «< >> 5 
| १,८०० | ९,००० 
| १,५०० | woot 
१,५०० | ३,००० 
१,९०० | ३,००० 
| १,९०० | ३,००० 
| १1,९०० - | TT 


कार ने उसकी 'अन्तिम परीक्षा पास करने का इनाम ३ 
के बदले ४ हजार रुपया रक्खा है। 

विज्ञता श्रर्थात्‌ नामवरी (Degree of Honors) 
की परीक्षाश्रों में वही बेठ सके जिन्होंने दुभाषिये की प्रथम 
परीक्षा पास कर ली होगी । 
St जिसकी मातृ-भाषा है, या जिसने जा भाषा स्कूळ 
या विश्वविद्यालय में पढ़ी हे वह यदि उसमें कोइ परीक्षा 
पास करेगा तो उसे इनाम न fas सकेगा। यह नियमन 
शायद इसलिए है कि कहीं इस देश के निवासी अपने 
अपने प्रान्त की भाषाओं की --तथा संस्कृत, अरबी और 
फारसी की भी--परीक्षाये सहज ही में पास करके इनाम 
न फटकार ळें । इस देशवाले तो यहाँ की ang जानते 
ही हैं । यह प्रवन्ध तो उन विदेशियों के लिए किया गया 
जान पड़ता है जा बिना बहुत बढ़े ळाळच के यहाँ की 
aad ओर बोलियाँ जानने श्रेर समझने की मुतळकृ 
ही परवा नहीं करते । ७ r 

विज्ञता की परीक्षाओं के लिए तो पुस्तक नियत करं 
दी गई हैं। wet में परीक्षार्थी परीक्षित होंगे । और 
परीक्षाओं के लिए यह नियम नहीं, विशेष करके me 
Ras परीक्षा के लिए। दुभाषिये की परीक्षाओं के लिए | 
faq इतना ही किया गया है कि पढ़ने की पुस्तक निदिष्ट 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४९७० 


कर दी गई n यह बात wise पर छोड़ दी गई 
है कि चाहे वे उन्हीं में से प्रश्‍न करे चाहे और पुस्तकों 
र समाचार-पत्रों आदि में से | ` 

संस्कृत अर अरबी आदि को छोड़कर और भाषाओं 
की प्रारम्भिक परीक्षाओ्रों के लिए at कुछ यों ही सा, 
नाममात्र के लिए, ज्ञान हाना आवश्यक: सममा गया 
है । टूटे फूटे कुछ शब्द बोळ और समक लेना । बस । 

दुभाषिये की परीक्षा भी बहुत सरळ रक्खी गई हे। 
देशी भाषाओं से अँगरेजी में ओर Am से देशी 
भाषाओं में कुछ वाक्यों का अनुवाद करना--लिखकर 
भी और बोलकर भी--तथा किसी हिन्दुस्तानी के साथ 
उसी की भाषा में बात-चीत करना ओर हाथ की लिखी 
Ratz आदि पढ़कर उनके जवाब लिखाना आदि इस 
परीक्षा के विषय रक्खे गये हैं । 


हाँ, विज्ञता-प्राप्ति की परीक्षाओं का पाव्य विषय 
कुछ कठिन अवश्य है। पर विळायतवासियां ही के 
लिए वह कठिन कहा जा सकता है, औरों के लिए नहीं । 
अपने देश के ate Go ओर एम० qo gat के युवक 
छात्रों को žm भाषा ओर उसके साहित्य का जितना 
ज्ञानाजन करना पड़ता है उसके सुकाबले में यहाँ 
की भाषाओं ओर उनके साहित्य का वह ज्ञान बहुत ही 
कम है जा इन परीक्षाओं में पास होनेवालां का हो 
सकेगा । इसका प्रमाण वे पुस्तके और वे विषय हैं 
जो इन परीक्षाओं के लिए नियत हुए हैं। अन्यान्य 
भाषाओं के विषय में कुछ न लिख कर हम हिन्दी-भाषा ही 
के पाठ्य विषयों ओर पुस्तकों का उल्लेख नीचे करते हैं । 

हिन्दी में दुभाषिये की परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक 
af पढ़ने की सिफारिश की गईं है-- 

३--राजनीति ( सरकारी संस्करण )--रायसाहब 
पण्डित गाविन्दळाळ बैनर्जी, बी० co द्वारा संशोधित । 

२--रामकहानी ( बालकाण्ड )--म० म० सुधाकर 
द्विवेदी की । 

३--शकुन्तला-नाटक--राजा लूक्ष्मणसिंह या पिन- 
काट साहब का । 

ne जनादन झा-कृत । 

‰-=च्याकरणु--पुड़विन ग्रीब्ज साहब का | 


सरस्वती । 


अनेक अच्छे से अच्छे समाचार-पत्र के रहते 
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in भाग ३, | | 

ae या le 

सामयिक पुस्तके और अखबार। | 
१--अम्युदय ( इलाहाबाद ) j | 
२--सरस्वती (इलाहाबाद ) a 
३--भारतवन्छु ( हाथरस ) al 


४--फौजी अख़बार ( आरमी प्रेस, शिमला ) 
रामकहानी श्रच्छी पुस्तक नहीं । उसकी भाषा मा 
दूषित और लिखने का ढंग बहुत ही बुरा है | राजनी 
एक बङ्गाली महाशय के द्वारा संशोधित हुई है। || चा 
हिन्दी के कितने ज्ञाता हैं, यह भगवान्‌ ही जञाने 
Mey साहब का हिन्दी-व्याकरण एक भ्रष्ट पुस्तक है- 
जैसे किसी हिन्दी-भाषा-भाषी लेखक का व्याकरण अप्रा 
हो जा इस पुस्तक को पढ़ने की सिफारिश करनी 1 
रहा अ्रल्लीगढ़ का भारतबन्धु, से वह तो शायद बन्‌ । 
हो गया । सरकार ठहरी अन्धी । वह यदि कुछ देलौ 
भी है तो दूसरों ही की आँखों से । और ये दूसरे ऐ 
होते हैं जिन्हें प्रायः दीन-दुनिया की ख़बर ही नही! 
इस दशा में इस तरह की agha पुस्तक Gi) 
की सिफारिश यदि की जाय तो कुछु भी meatal 
अब हिन्दी में विज्ञता-प्राप्ति के इच्छुक परीक्ञापिं 
के लिए नियत की गई पाव्य पुस्तकों की.सूची देखिए- 
१-—सत्य-हरिश्चन्द्र--खङ्गविळास प्रेस का i 
२--हिन्दी-नवरल--मिश्र-बन्धुग्रां का 
३--हिन्दी-महाभारत--इंडियन प्रेस का | 
४--तुलसीकृत रामायण ( बाळ और उत्तरकाण्ड || 
इंडियन प्रेस का | 
२--विनय़पत्रिका--इंडियन प्रेस की | 
६--बिहारी की सतलई ( ३७३ दोहे तक) 
प्रियसेन का संस्करण 
७--हिन्दी-व्याकरण--केलाग साहब का 
८-सरस्वती (मासिक पत्रिका ) 
$--आनन्द (समाचारःपत्र) ; 
यही सब पढ़ कर अफूसर लोग Ra 
पारदर्शी पण्डित हा जायेंगे और हज़ारों a 
फटकार लेंगे | समझ में नहीं आता कि 7 | 
का “आनन्द” garg किया राया और ag hf 
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E प्रेस के सत्य-हरिश्चन्द्र की अपेक्षा विशेष शुद्ध और वाले वही होते हैं जिनकी पहुँच सरकार के दरबार तक 

छुपा हुआ कोई और संस्करण क्यों नहीं रक्‍खा होती है। फिर बे चाहे सवज हा, चाह श्रल्पज्ञ, चाहे 
ql बात यही जान पड़ती है कि मैं क्या जानू, सवथा भ्रनमिज्ञ । सरकार को इन बातां की जाँच के 
fa तू बतावे उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूँ । और ये बताने- लिए फुरसत कहाँ ? 


चाणक्य ओर चन्दरगुत्त | 


[आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव] 


चाणक्य--परम पूज्य ये सचिव-प्रवर राक्षस यहाँ 

स्वयं उपस्थित हुए, महा सोभाग्य है 

वत्स हमारा ओर तुम्हारा, देख ला 
मित्र-प्रेम-ग्रादर्श, प्रकाशित कर रहा 

जो अपनी aam अलौकिक प्रभा से 
दिग-दिगन्त ही क्या समस्त इस विश्व को । 
छोटा कोई भाव नहीं है जगत में, 

एक भाव के कोटि अंश कर लीजिए, 

तो भी उसके एक अंश की सरसता 

भर देने को सकळ विश्व पर्याप्त है । 

fea किस गुण का उनके वर्णन में करूँ, 
नीति-ज्ञान का, नर स्वभाव विज्ञान का, 
शाख-ज्ञान का, स्वार्थ-भाव-अज्ञान का । 
यद्यपि सेरी amare के जाळ में 
पड्कर थोड़ा सा धोखा वे खागाये 

पर उसका कारण थी मन की शिथिलता 
स्वामि-विरह के कारण जो उनकी हुई । 
कारण थी न कदापि बुद्धि की. तीव्रता 
मेरी--मैं ता उनके सम्मुख तुच्छ हूँ । 
उनकी अविचळ स्वामि-भक्ति के सामने 
नत-मस्तक हैं सभी, कौन में वस्तु हूँ ? 
उसमें गर्भित दास भाव पर आप ही 
गुरु स्वतंत्रता-भाव aye बलिहार है | 
कहना है यह अळं, न रवि को चाहिए 
दीप-दिखाना, आशा है, वे समझ कर 
स्वजन तुम्हें, तुम पर नित wad कृपा । 
उन्हें सोंपकर तुम्हें आज संतोष है। 
काम सकता था इससे बढ़कर प्रिय भला 
कभी तुम्हारा में ? उनका आश्रय रहे 


9 


सदा अखण्डित | कर सकता हू और क्‍या ? 
तुमसे मुकका स्नेह हागय़ा था, वहीँ 
इस वियोग के काळ बढ़ रहा और भी । 
जाने केसा क्षोभ हृदय में व्याप्त है, 

जो हो जाता रुद्ध कभी, उठता कभी 
डिड़ा हुआ सा एक प्रबळ संग्राम है 
वधमान होती विरक्ति श्रनुरक्ति में । 

इस वियोग के गहन सिन्धु के मध्य में 
माने! उट सा रहा उवार-भाटा प्रबळ | 
तुम्हें दृष्टिगोचर रखने की ळाळसा 

की प्रचण्ड झंमा से, दाळायित हृदय 

का विचित्र अनुभव है । नित्य कृपा रही 
वत्स तुम्हारी मुझ पर जिसके भार से 
दबा जा रहा हू में, मेरी मति नहीं 

कुछ बळ रखती थी जिसके साहाय्य के 
बिना; नहीं है प्रतिफळ उसका साध्य ही । 
एक दीन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास क्या 

है जो दू” तुमका उपहार-स्वरूप में । 

है बस आशीर्वाद; न हो सकता प्रकट 
ag भी अच्छी तरह; इस समय we है 
मेरी वाणी; ऐसा होता था नहीं 

ay कभी; कह सकता हूँ केवळ यही-- 
निष्कण्टक हा राज्य, सकळ सुख व्याप्त हा 
उसमें, क्मता बनी रहे नित अनुचरी, 
साहस सबके लिए केलि हा, रूप में 
भायां के हो उन्नति; कार्यमयी सदा 
संचारिता मुसुक्षा मन मन में रहे । 


चन्द्रगुप्त--परम पूज्य गुरुदेव तुम्हारे चरण में 


होगा क्‍्या-अन्तिम प्रणास यह, क्या कहूँ ? 
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कैसे बतलाऊँ मन केसा हो रहा ? 
इसमें क्या सन्देह कि मुझको आपने, 
योग्य स्नेहमय कर में सौंपा आज È | 
परम पूज्य ये सचिव-प्रवर राक्षस स्वयं 
होगे रक्षक मेरे--मेरे राज्य के, 

इससे बढ़कर और भला क्या चाहिए ? 


उनके गुण-गंण के वर्णन में आपकी 
होती वाणी कुण्ठित है, तो मैं भळा 
किस प्रकार कह सकता उनको, मित्रता 
करके मुझसे की उनने महती कृपा । 
सुको आशा है, उनके मन्त्रित्व-पद 
की कार्यावलि कर देगी संसार को 
विस्मित तथा चमस्कृत । पर गुरुदेव, हे 
मेरा क्या अपराध Tara तो सुके, 

जो मुझको इस भांति आप हैं छोड़ते । 
जिसके हित हैं कष्ट उठाये आपने, 
bo u सुत से भी बढ़कर समझा सदा, 
जिसके हित पहली विरक्ति को त्यागकर 
सांसारिकता कमी ग्रहण की आपने, 


सरस्वती | - Em 


OO 


~ 


उसे त्यागने का विचार क्यों आपमें a 
उदित हुआ है ? स्नेह न मुझ पर कम छह 

ते भी ऐसा आयोजन है किस लिए? | 
आप ओढ़ते थे कम्बल बस एक ही,. 
था उबले तण्डुळ का भोजन MIF, 
संन्यासी क्या आप नहीं थे श्रभी तक, 
फिर यह निश्चय किस प्रकार का न्याय है 

शत शत aH के व्यूहे के मध्य में _ 

हृदय न हिलता था जो मेरा, श्राज क्यों || प 
काप रहा है दैव ! श्र क्यों आख में 

भरे आ रहे हैं ! अपने इस शिष्य को 

किस प्रकार gs आप छोड़ देंगे भला? | 


चाणक्य--यों आँसू आना उदार व्यापार है, 
किन्तु रोकना उसे महत्तर कायं है। | 
वत्स, न समुचित है विचलित होना तुझं, | 
यह संयोग-वियोग-द्न्द्र संसार का 
किसको होता व्याप्त नहीं है, श्रेय का 
साधन ही होगा वियोग यहद--स्नेह की 
परिणति है अपने स्नेही को भूल कर 
उसको लखना सकळ विशव में, हेतु है 
राजा के, उसको छखना निज प्रजा में | 
मेरी शिक्षा-पद्धति में कुछ दोप था, 
कारण था उसका विशेष यह स्नेह ही; 
और न उसकी आवश्यकता अब रही, 

_ राज्यों का उत्थान-पतन था जिस सम' 
उसी समय उसका महत्त्व था; में तुम्ह 
आज्ञा-पालन ही सिखळा अब तक सका! | 

` है इसझे उपरान्त शेष शिक्षा अभी 
आज्ञा देने की, जिसको ये सचिववर 
usa देंगे तुम्हें स्नेह के भाव से । 
मुझको बाधो अब न मोह के जाळ 4 
वत्स, परम-कल्याण-साधना के लिए 

` ऽजञाने दो, में अगर tar भी यहाँ, 
at कितने दिन तक ? कुछ दिन का में p 
नर का नर से संभव है संसार में 
धोखा देनेवाली:होती देह है, 
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} ee Ss pt SU 5 आन 
जीवनका कुछ ठीक नहीं या सेळ वहा aada की प्रखर शक्ति गरुदेव ag 
जितना ही हो अल्प समझना चाहिए महजने।चित नहीं प्रास है आको ? 
उतना ही अच्छा, बन्धन इद हो नहीं Ra जग के बीच, लीजिए भाव के 
अ RA का वेग है, अनुभव का आनन्द, और उसमें सुळभ 
राजकाय म ज्यज हा गाय तुम जहां तन्मयता से साध लीजिए युक्ति से 
मुझे स्मरण करने का होगा ही नहीं स्वीय परम कल्याण, नहीं हैं भिन्न दो 
JARI तब अवकाश, मुझे aa छोड़ दो | MR ee 4 
बनदरगुस--श्रभिप्राय क्या है गुरुदेव, कहो तनिक, ईश्वरत्व में aga में कुछ बढ़ा-- 
वन जाने से, ग्रह तजने से आपका ? रखा दै वह एक सूक्ष्म भ्रति जो उन्हें 


किये हुए है कुछ विभक्त सी, प्राप्य है 
ईश्वरत्व तो मनुष्यत्व के द्वार से । 
चाणक्य--भाग्य कहाँ जो हो जाऊँ इतना बड़ा, 
ऐसा कर सकने की gal योग्यता 
कह धरी है, यह तो गुरुतर कार्थ है । 
इसको करना राम-कृष्ण का कार्य था | 
उतनी किसमें maaga की शक्ति है, 
अर साथ ही जग को उन्नति-मारा पर, 
ले चळने की ? सारे जग का क्लेश था 


मैंने नहीं विवाद किया है आपसे 

श्रव तक, पर इस समय विवश हूँ, कीजिए 
सुश मन से चमा, नहीं ! अधिकार है 
मेरा, कर देने का चरणों में, विनय- 

पूर्वक अपनी बात निवेदन, श्राज मैं 

कर लूँगा कुछ कठिन परीक्षा बुद्धि की, 
जो श्रीपद की छत्रच्छाया में हुई 

विकसित और विवधित, जिस पर था सदा 


Sk आपको TH । देव, कहिए तनिक उनका, और इसी कारण से सौख्य था 
सुरे छोड़ना क्या न क्रूरता है बड़ी | सारे जग का उनका, तिस पर भी नहीं 
- चाहे होवें हप-विपाद-विद्वीन ही होते थे वे विचलित-चित्त किसी समय-- 
आप, किन्तु क्या अभिप्राय इस बात का ? जग को बस सीधे उन्नति के मार्ग पर 
जो होते हैं हपं-विषाद-विहीन, वे ले जाना प्रति पळ उनका गुरु कार्य था 
, होते हैं क्या सब भावों से ही रहित । फँसे हुए रहकर भावों के भँवर में । 
पशुओं में भी भाव-ग्रहण की शक्ति है, मैं ता केवळ साधारण नर एक हूँ । 

तो कया होते हैं वे उनसे भी गिरे ? साधारण मानव जन के हित, राज्य की 
में कहता हूँ, उनमें होती है चरम श्रधोवृ त्तियों की उत्तेजक, कटिळतम, 
भाव-ग्रहण की शक्ति, न होते किन्तु वे श्रान्तिकारिणी कार्यावलि के अरन्त में 
भावों के दुधर प्रवाह के वेग में तप का साधक, चित्ततरृत्ति-रोधक, सरळ 
उन्नति-पथ से क्षण भर भी विचलित कभी । प्रकृति-मात्र के मध्य, छुळों से द्य से 
ग्रास परिस्थितिर्यां हो भावोत्पादिनी बहुत दूर, गुरु, श्रान्ति-इरण, Bi शक्तिप्रद, = 
अगर आपको, तो क्या है सम्भावनो वन-जीवन ही परम श्रेय का माग है । 
उन्नति-पथ से डिग जाने की आपकी ? राजकायं का अथवा प्रायश्चित्त है 


वह, वह तो उसकी भ्रति सुन्दर पूति है। 


राम-कृष्ण के सदृश कर चुके हा चरम ह 
उन्नति जो जन गत जन्मों के काळ में, 


हाता आया है ऐसा क्या आज तऊ ? 
E 5 मिथ्या कहना हँ यह आपका 
कि हे आपसें स्नेह बड़ा मेरे लिए-- 
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अधिकारी हैं वही जगत के मध्य में क्या साधक अनिवार्य परम उद्देश का) 
रहकर उसको राह दिखाने के; जिन्हें वन के ळाभ न हो सकते हैं प्राप्त क्या 
उन्नति करना शेष अभी है वे सभी यहीं, बनाकर एक भवन एकान्त जो 
भावों के चणिकानन्दों के जाळ में किसी शान्त उपवन के भीतर, दूर कृ 
पड़कर खो देंगे अनन्त आनन्द का किसी नगर से, किसी सुकंल-कळ-नादिनी 
wegen, अगण्य बिन्दुओं के लिए मन्द-वाहिनी fas सरित के तीर पर 
सदा दोड़नेवाळा, अपने से बहुत रहिए उसमें, सेवा करने के लिए 
दूर-स्थित सागर के अनुसन्धान का | प्रस्तुत हो जो सकळ राज्य, तो शक्ति क्या 
समय नहीं जैसे पा सकता हे कभी । fant की जो वाधा डाले' आपके 
सचमुच रेखा सूक्ष्म कर रही है Aza ACAI में ! वन में बसना है नहीं 
मनुप्यस्व को, ईश्वरत्व को, पर नहीं क्या कष्टों का आवाहन, वन-जन्तुश्रा 
है. वह सुख से लङ्घनीय, अति न्यून है की हिंसक प्रवृत्ति से घिरना, भेजने 
शत शत नर-जन्मों का श्रम उसके लिए | का भी सहना कष्ट, नरों से दूर हो | 
| 


रखना पशुगण-विहग-गणों से faa) | 
चाणक्य--वत्स, नहीं समभा महत्त्व तुमने अभी, 
वन-जीवन का, वह नितान्त अनिवाय है 
परम शान्ति के हेतु, न उपवन मनुज-कृत | 
कर सकता उसका अभाव पूरा कभी। | 
ला शोभा है स्वयं प्रकृति के कायं में, 
वह उपवन में कहां ? अनियमित नियम से | _ 
वृक्तराजि का कानन में वह ऊगना-- 
वह ळतिकाशरों का समूह स्वेच्छा-सहित 
विस्तृत-भीषणता गिरि-गह्वर श्रादि की 
और साथ ही कुसुमावलि-कमनीयता- 
कोमलता । गर्जन fast का--हिंखकों 
का ENAA नाद, साथ ही Be स्वर 
कोकिळ का, कळ-कण्ठ पक्षियों का Fae!) 
भीमकाय agaa नाग-गण का बढ़ा 
विकृत रूप पर साथ उसी के रजिंनी: 
दृग की कितने जीवों की सुषमा, तथां 


चन्द्रगुप्त | 
चि हे . शने:- TT गति, महा 
स्वृत-सा है मनुष्यस्व का द्वार वह | शने सपिशी घाराओं की गति, 
भयकारी दु धर प्रवाह का गरजना 


माया के qua प्रभाव से देख द्दी खे ती है जिसके शुभ ad 
, aÈ ळ्‌ अ 
पड़ता वह तो नहीं, fea तरह eT सके 5 साथ z at भी - कुमारता i 
Ta षणता-सु x हि | IM 


नर उसके भीतर प्रविष्ट, यदि शान्तिमय विकृति और सुषमा, कठारता-खदुलता है 
वन का जीवन हा न सहायक अन्त में । भीति मरण की, ae जीवन की, अर्र | 
चन्द्रगुप्त--वन-जीवन,-बस वन-जीवन ही एक हे 'की अति सुन्दर बेलि गरळ-ळतिका दुरित 
# 2 दड | 
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हि जज उरगी का उधर, इधर नव मलिका 
का सुरभित समुदाय । विरोधों से aye 
उसकी समता को हो सकता प्राप्त हे 
कीन ? यहाँ श्राश्रय होगा बस राज्य का, 
किन्तु वहाँ आश्रय होगा सर्वेश का--- 
जिसका श्राश्रस-प्रहण, छोड़ कर जीव का 
सकळ मोह मानव का उच्चादर्श है। 
बाधाओं का व्यूह निराश्रय तोड़ना 
अथव। तजना प्राण मनुज का ध्येय है । 
जन्म जन्म तक रही जहां ऐसी waa 
ते निश्चय ही किसी जन्म में हो सबळ 
बाधाओं पर पूर्ण विजय वह पायया | 
शिक्षाये' सुख उतनी देते हैं नहीं 
जितनी देते दुःख । न पशु-पक्षी gat 
वैसे होते, जैसे होते हैं मनुज, 

इसी लिए उनकी अति सरला मित्रता 
मचुज-मित्रता की तुलना में nafas 
वाञ्छित है जीवन के शान्त विभाग में । 

| चन्दगुस-छे।ड़ दीजिए यह विवाद, गुरुदेव है 

मेरा भारी स्वार्थ आपके पास ही 

रहने में, ये सचिव-प्रवर राक्षस यहाँ 

होगे केवळ एक, राज्य है स्थिर नहीं, 
ऐसी स्थिति में आप रहेंगे तो उन्हें 

प्राप्त सहायक एक रहेगा, इस तरह 
art जन के चतुर निरीक्षण में सदा 
शासन होगा ठीक, समस्याये कठिन 
सुळकेगी नित अधिक सरळता से, नहीं 
रइ जावेगी शङ्कामे' मेरे लिए । 

यदि सहायता माँग रहा है आपसे 

कोई तो क्या आप उसे देंगे नहीं ? 

पाया है यह सब gg मैंने आपसे 

ता इसकी रचा में रहना चाहिए 

भाग आपका सदा, न यह मेरी विनय 
अस्वीकृत हा, बात बड़ी यह केन हे ? 
ह. हे Uae रहागे बाळक ही कया तुम. सदा, 
स्वार्थ तुम्हारा में arg ? यह उचित था 


गा 
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जिस सीमा तक, उस सीमा तक साध कर 
उसे सोप मैंने तुमका अव है दिया। 
सबसे भारी स्वार्थ तुम्हारा है यही 
सीखो अपना स्वार्थ साधना तुम स्वयं । 
श्रव आगे सुकते हो सकता कुछ नहीं, 
हृद्य इस जगत से विरक्त है हो रहा । 
निःस्वार्थी श्रपने श्रमात्यवर से अ्रभी 
सीखो कुछ दिन स्वार्थ साधना, श्रन्त में 
वे भी छोड़ंगे तुमका इस भांति ही, 
जिससे तुम भी स्वयं हा सका किसी दिन 
श्रपने पैरों खड़े, नहीं कोई तुम्हे 

दे सकता है साथ जन्म भर, छोड़ दो 
श्रपना ऐसा मोह--सभी का व्यक्तिगत 
होता है कुछ स्वार्थ, सभी कुछ छोड़ कर 
जिसे साधना परम उचित है । मुझे भी 
सब ey तजकर उचित साधना स्वार्थ है 
अपना; उसको भळा किपनिए छोड़ दूँ ? 
छोड केले ast बात केसे नहीं ? 

एक मनुज के जीवन के साफल्य़ का 

प्रश्‍न उपस्थित हे । सहायता wa नहीं 
समुचित मेरी है रक्षा में राज्य की । 
पाया मुझसे Ai? श्रजित तुमने किया 
स्वीय बाहु के aga बळ से है उसे । 
विनय करो at? विनय करे संसार सब 
तुमसे । वह तो दुबेळता है, हा सबळ 
तुम सब विधि से, यह है केवळ नम्नता-- 
विनय भाव है मेरे प्रति, हूँ जानता । 
शरण तुम्हारे कोटि प्रजागण आज हैं 
राजाओं का हे समूह, यह नम्रता 

शोमा देती तुम्हें, किन्तु भाती नहीं 

है gaa, में तुम्हें देखना चाहता 
गर्वेपूणे मस्तक से देते जगत को 
श्राज्ञाये , कृमि-सदृश तुच्छ अति जानकर 
तिरस्कार करते रिपु का अति दुर्प से । 


चन्द्रगुप्त--ससर्का में गुरुदेव आपका स्वार्थ अव 
बड़ा हो गया भक्त शिष्य के स्वार्थे से । 
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नूतन है यह बात, सदा थे मानते 
आप हमारा स्वार्थ बड़ा । क्या है हुआ 
सुझसे कुछ अपराध हुईं जो कम कृपी | 
जो कुछ हो पर एक निवेदन ओर है-- 
एक ओर रखिए मेरे उस स्वार्थ का 
जिसके हित हैं आप त्याग सकते नहीं 
स्वीय व्यक्तिगत स्वार्थे । कह रहा सत्य हू 
रहे राज्य या जाय, नहीं चिन्ता सुभे, 
नहीँ भाग की सामग्री यह राज्य हे 
मेरे हित--भारत के गत नुप-वृन्द की 
: अति उदार कार्यावलि मेरे सामने 
सदा रही हे । स्वयं प्रजा यदि राज्य के 
कार्यों में हो जाय व्यस्त तो है बुरा-- 
कर न सके वह. तन-मन की उन्नति उचित, 
आत्मिक उन्नति की ता बात सुदूर हे, 
यही सोच कर पूर्व नृपति-गण धारते 
राज-का्ये का भार शीषं पर थे सदा | 
- अपनी उन्नति का करके बलिदान वे 
करते थे उन्नति स्वप्रजा की नित्य. ही । 
राजा ता वे कहलाते थे नाम को, 
दास प्रजा के बन कर रहते नम्र थे। 
उसी भाति है ga एक चिन्ता यही, 
किस प्रकार साधित हावे बस लोक-हित | 
कार्य लाक-हित का gia है, चाहिए 
उसे साधने को सुविज्ञ नर अपसा | 
क्या न आप बलिदान करंगे स्वीय-हित 
परम उच्च शुभ ध्येय लोक-हित के लिए ? 
` सदा रहेंगे चरण-कमळल ये आपके 
' जिसमें होगा राज्य भाग्यशाली वही । 
उसमें होगी समारोह के साथ नित 
लाक-हितों की अति विशाळ श्रायोजना । 
सब प्रकार की उन्नति को वह me हो 
होगा क्या से क्या ? सुपूज्य राक्षस यहां 
होंगे तो, पर है सहायता आपकी 


हि eS उनको नहीं--राज्य को या नहीं ? 


भळा श्रेय की भी भ्रति होती है कहीं ? 


चाणक्य--वत्स, तुम्ह।रा कथन बहुत कुछ A 


[ भाग 


हेतु लाक-हित के तजना निज स्ता कल 
समुचित है, पर जहाँ स्वार्थ परमा है, 
वहाँ नहीं उपयुक्त कभी सिद्धान्त यह | 
मोक्ष-प्रासि की गुरु वाञ्छा को चाहिए 
स्वार्थ न कहूना--परमात्मा की प्राप्ति था 
विश्वात्मा सें व्याप्ति किस तरह ay} है! 
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राक्षस | 

विश्व-हृद्य को हृद्य बनाना चाहना-- 
उसका दुख-सुख अपना करने की बड़ी 
इच्छा करना--नियमन का संसार के 
भार उठाना ऐसां ऊँचा स्वार्थ है af 
जिसके सम्मुख काटि लेक-हित तुच्छ ९ | 
हा चुकता जब मनुज उऋण है लोकस | 
झुकता है वह तभी परम कल्याण की 
ओर--्रृहस्था श्रस की सीढ़ी पारकर 
आता वानप्रस्थ अवस्था को सदा | 
जिन्हें देखते हा तुम एकाएक ही 
लेते वानप्रस्थ, समक छो वे सभी 
आये. हैं कर पार--गृहस्था भ्रम-दशा 
at जन्म में--छोक-उऋण हैं हा | 


| 
AR 
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संख्या २ ] चाणक्य और चन्द्रगुप्त । ३७७ 
aE का sen 
पहले ही से, रहता है श्रधिकार क्या पूरी करने का आवश्यकता स्वयं 
भळा लोक का उनके ऊपर, जो करें aTh तज देने को भी तैयार हैं 
ओर लोक-हित वे उसके पश्चात भी इतिश्री 
अर डा के पर । तो क्या हित या उन्नति की है इतिश्री ? 
हाता नर पर हे उपकार समाज का चन्द्रगुप्त--फिर करना क्या और शेष रह जायगा ? 


जितना, उसका agar देने के लिए 
met जनों के उचित कृत्य पर्याप्त हैं । 
फिर जब नर को होता हे वैराग्य अति 


चाणक्य--यदि रखना बन्धन सदव संसार का 
होता हमको दृष्ट, न उसको तोड़ना 
होता श्रन्तिम ध्येय हमारा, या चरम 


जग से-< होता भाव सुसुक्षा का प्रबल शारीरिक मानसिक feat के ana 
तब समको वह प्राप्त हुआ उस दशा का सागर के लेने की इच्छा थाइ की 
जिप्तमें साधारण जन अधिकारी नहीं होती न, तो इसे कह सकते कदाचित 
रह जाते खक दीचा के, वात से उन्नति nan हित, यह तो है वह दशा 
होती नहीं प्रसूत gaT नरो में, जिसमें हित का--उन्नति का प्रारम्भ है 
होती हे वह ता उदाहरण-मात्र से | हो सकता | 
चन्द्रयुप्त--क्या करना है देव FAW से हमें ? चन्द्रगुप्त--तो फिर कहिए गुरुदेव है 
हमें चाहिए सतत लोक-हित साधना-- सच्चा हित या सत्य समुन्नति वस्तु क्या ? 
उन्नति करना नर-समाज की नित्य ही । चाणक्य--वही मुसुचा-भाव हृदय के चेत्र में 
चाणक्य--उन्नति क्या है ओर लोक-हित वस्तु क्या ? हो जाना श्रंकुरित, परीक्षा की प्रखर 


निज मानस के aai की इच्छा प्रबळ 
होना पैदा अथवा, संभव है नहीं 
वह मौखिक-शिच्षा-द्वारा, इस हेतु नर 
जब विरक्त हो गया जगत से, या हुआ 
मनःपरीच्षा में रत, तब से हो गया 
उसका मौखिक शिक्षा-काय समाप्त बस | 
वह उसके पश्चात साधना की गहन 
शिक्षा दे सकता है वस दो एक को । 
ag भी देना उसकी केवळ है कृपा, 
बाध्य नहीं हे वह उसके हित, रह गया 
नहीं लोक का कुछ उस पर अ्रधिकार अब | 
चन्द्रगुत्--तो विरक्ति के बाद नहीं है लाक-हित, 
करना सम्भव, यह विचित्र-सी बात 21 


| चन्द्रगुस--भूखे जन की उद्र-पूत्ति, जन तृषित की 
तृषा शान्त करना, रोगी के रोग का 
कर देना उपचार, श्रकिञचन नरों की 
नित सहायता करना, है यह ले।क-हित | 
शिक्षा देना, सब जनता की सुगमता 

के उपाय करना, नाना आयोजना 

करना धन-वधन की उसके, हैं यही 
बाते. उसकी उन्नति करना, ओर क्या ? 


| धाणक्य --श्रह ता है जनता को ळाना, अवस्था 

में ऐसी जिसमें उसका हित हो सके । 
हित-उन्नति हैं बात एक ही, भेद है 
उनमें कुछ भी नहीं । समक लो देश है 


विषुळ-धान्य-सम्पन्न, विदेशों की सभी à ; 
हो एकत्र गई है उसमें सम्पदा चाणक्य--सैभव है, पर सम्भव है वह अरन्त में । 


भूखा कोई नहीं, तृषित भी है नहीं करता है नर सबसे भारी लोकःहित 
रोगी कोई नहीं, अकिञचन है नहीं, उसी समय जब कर लेता है प्राप्त वह 


A 


| सांसारिक शिक्षा भी सबका मिल चुकी, जीवन-मोक्त-अवस्था की महिमा स्वय 

। बस इतना ही नहीं, देश के सब HAA जनता के हृदयों में प्रतिदिन क्षीणता iz 

pe एक दूसरे की आवश्यकता सकल को होता रहता ईश्वर-विश्वास है 
शा 
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सरस्वती 


प्रा, उसी को करता जागत या सुदृढ़ 
फिर वह, उसमें भाव FATT कुरित 
कर देता है निज उदाहरण से; उसी 
दशा-मात्र में कर सकता वह लेोक-हित । 
fia नहीं है लक्ष्य ज्ञात वह लक्ष्य का 
पथ-निर्धारित कर सकता है किस तरह । 
जो लेते हैं सिद्धावस्था-प्राप्ति के 

प्रथम भार अपने सिर पर नेतृत्व का 

वे खाते हैं घोर अंध के मध्य में 

ठोकर, टकराते हैं सिर को वेग से 
बाघाओं की दीवालों से, दूसरों 

की भी करते वही दशा हैं। भूल हे 
पर-हित की धुन बिना aka साधे हुए । 
जिसको है कुछ प्राप्त नहीं, दे सकेगा 

वह किसको क्या ? अंधकार में जो स्वयं 
वह प्रकाश केसे दे सकता किसी को ? 
पैदा हाता मनुज साधने के लिए, 

बस AVA ही चरम परम कल्याण को | 
करना पर की सहायता तो गोण हे 
काये, ओर हा सकता कुछ ही दूर-तक। 
(अपने ही साधे सघता परमार्थ है 
अपना) वह ते ऋण देना है या स्वयं 
ऋण से होना सुक्त । सदा ही श्रेष्ठ हे 
करना अपना श्रेय, उसी के माग सें 
पड़ता पर-उपकार ओर पर-श्रेय है । 

एक दभ है बनना सेवक लेक का, 

जो कर सकते नहीं स्व-सेवा भी वही 
रचते उसका सवांग गुप्त कुछ स्वार्थ से । 


चन्दर गु--देव, आपने लोक-सेवकों की विपुल 


मर्यादा को नष्ट कर दिया) किसलिए ? 
वाक्पटुता मैं कहूँ इसे, या सत्य ही 
ऐसा है--कुछ नहीं समक सें आ रहा । 


चाणक्य--कहता यह में नहीं कि भूखों के लिए 


` जो देते हैं अन्न नहीं वे धन्य हैं । 


कहता हूँ यह नहीं तृषित की तृषा को 
जो कि gard मनुज नहीं, वे श्रेष्ठ हैं । 


उसका कस करना ही शुभ seu है.) 
जिसका साधन सबसे भारी काय 
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भाग २५ } 


रोगी जन के उपकारक का में नहीं 
कुछ भी कम करता महत्त्व हू । पर यह © 
कहता g --वे समक न ले' निज क्का at / 
लोक-सेवकों में, वे करते काथ हैं 
साधारण-सा बदले A, अथवा कभी 
किसी भाति से agar पाने के लिए, 
चाहे वैली हो इच्छा उनकी नहीं | 


श्राशीवांद | 
सच्चे सेवक वही लोक के हैं बड़े 
जो बनते हैं कभी लाक-सेवक नहीं 
जो रखते हैं ध्यान स्वीय उत्कष का 
तन-मन-सम्बन्धी, आध्यात्मिक, और फिर 
अपने जीवनसुक्त-जीवनालोक से 
कर जाते हैं ज्योतिर्मय संसार को, 
भर जाते उसमें प्रभु का विश्वास हैं, 
हर लेते कुछ जन का कुछ चण के लिए 
कुछ कुछ तम का जाळ, सुमुक्षा-भाव की 
कर जाते संचार । ध्येय है सभी का 
जग से पाना मुक्ति, देखने के लिए 
विश्वात्मा में मिल कर कौतुक जगत का! 
(an का जीवन-काळ बढ़ाना है वह 


उस साधन के हेतु तुम्हारे पार्श्व से 
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मैं कर रहा प्रयाण आज इस भाति हू । 
वत्स न मेरे पथ-रोधक तुम अब वना | 
gà बिदा दो समुद, शिथिळता दूर है 
मेरी तो इस समय हृदय की, चाहिए 
तुम्हे न विचलित होना किञ्चित इस समय 
हैं ये केले wa ? रोक ले तुम इन्हें । 
इतना मैंने समझाया पर कुछ नहीं 

तुम पर पड़ा प्रभाव--अवस्था है नहीं 
अभी तुम्हारी पाने की उपदेश यह । 

देखो हो तुम वीर, वीर ही तुम रहो 


छु लोग कन्नोज-नरेश जयचन्द को भारतीय 
साम्राज्य का नाशक कहकर उसके नाम 
से घृणा प्रकट करते हैं ओर कुछ लेखक 
उसके पौत्र सीहाजी पर घोखे से पल्ली- 
वाळ ब्राह्मणों को मार कर पाळी पर 
अधिकार करने का कलङ्क ळगाते हें | 
| वास्तव में देखा जाय तो ऐसे ळोग इन कथाओं को “बाबा- 
वाक्यं प्रमाणम्‌? समझकर ही प्रमाण मानते आये हैं। 
WY इनकी सत्यता-असत्यता पर आज तक किसी ने भी 
विचार करने का कष्ट नहीं उठाया है । 
पाठकों के निर्णयार्थ आगे हम इस विषय की कुछ 
विवेचना करते हैं :-- 


पृथ्वीराजरासो की कथा | 
“एक वार कमधजराय ने कन्नोज के राजा विजयपाळ 
फोर की है ae से दिल्ली पर चढ़ाई की । इसकी 
Wm ही वहाँ के तंवर राजा अनंगपाळ ने अजमेर 
|| > स्वामी चौहान सोमेश्‍वर से सहायता की प्रार्थना की | 


शोभा देता तुम्हे न रोना इस तरह, 

यद्यपि इढ़ता कामळता का संग यह 

है भ्रति सुन्दर । शान्त करो मन, राम का 

ही रखना श्रादर्श सामने तुम सदा | 
चन्द्रगुसत--श्रन्तिम बार चरण छूता ह देव मैं 

मुझे भूळ कर, विश्वात्मा को प्राप्त हो 

इस शरीर में ही, मेरी है प्रार्थना 

यही नाथ से, मुझे भूल ही जाइए 

पर में कैसे भूल afm आपके । 


कन्नोज-नरेश जयचन्द ओर उनके वंशज सीहाजी पर 
किये गये मिथ्या आक्षप | 


[ श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड, साहित्याचाय ] 


इस पर सोमेश्वर भी श्रपने दल-बळ सहित जाकर श्र्नंग- 
पाल के साथ हो गया | युद्ध हाने पर श्रनंगपाल की 
विजय हुईं और शत्रुसेना के पैर उखड़ गये । इस सहा- 
यता से प्रसन्न होकर श्रनंगपाळ ने श्रपनी छोटी कन्या 
कमलावती का विवाह सोमेश्‍वर के साथ कर दिया । इसके 
साथ ही उसने अपनी दूसरी कन्या कन्नौज के राजा विजय- 
पाळ को ब्याह दी । , 

विक्रम-संवत्‌ ११११ में कमळावती के गम से get- 
राज का जन्म हुआ । एक बार मंडोर का स्वामी नाहड़- 
राव श्रनंगपाळ से मिलने देहली गया था और वहाँ पर 
उसने पृथ्वीराज की सुन्दरता को देखकर अपनी कन्या 
का विवाह भी उसके साथ करने का विचार प्रकट किया 
था। परन्तु कुछ काळ बाद उसने अपना यह विचार 
त्याग दिया । इसी पर वि० Go ११२६ के करीब पृथ्वी: 
राज ने मंडोर पर चढ़ाई की ओर नाइड्राव को युद्ध में 
हराकर उसकी कन्या के साथ अपना विवाह किया । 


(१) इसी के गर्भ से जयचन्द ने जन्म ग्रहण किया Wis TA 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ae 
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इसके बाद विक्रम संवत्‌ ११३८ में अनंगपाछ ने 
(झपने बड़े दोहित्र जयचन्द के हक का कुछ भी विचार न 
कर) देहली का राज्य एथ्वीराज का सोंप दिया । 

इसके बाद देवगिरि के यादव राजा भान की कन्या 
का, जिसका विवाह कन्नोज-नरेश जयचन्द के. भतीजे 
वीरचन्द के साथ होना निश्चित हुआ था, हरण करके 
ले जाने के कारण एथ्वीराज और जयचन्द की सेनाओं को 
सम्मुख रण में प्रवृत्त हाना पड़ा । 

इसके कुछ काल बाद पृथ्वीराज की दमन'नीति 
से दुःखित हुईं प्रजा की पुकार सुन sians को भी 
एक बार पुनः देहली पर भ्रधिकार करने की चेष्टा करनी 
पड़ी । परन्तु इसमें उसे सफळता नहीं हुई । 

इसके बाद वि० सं० ११४४ में जब जयचन्द ने 
राजसूय यज्ञ और संयोगिता का स्वयंवर करने का विचार 
किया तब पृथ्वोराज ने उसका सामना करना उचित न 
समझ उक्त कार्यों में Ba करने का दूसरा रास्ता साच 
निकाळा । इसी के अनुसार पहले तो. उसने खोखन्दपुर 
में जाकर जयचन्द के भाई बालुकराय को मार डाला और 
बाद में संयोगिता का भी हरण कर लिया । इससे 
BIA होकर जयचन्द॒ को पृथ्वीराज से युद्ध करना पड़ा । 
यद्यपि किसी तरह पृथ्वीराज बचकर निकल. गया तथापि 
उसके पक्त के ६४ सामन्तों. के मारे जाने से उसका बळ 
बिलकुल ही नष्ट हो गया | रासा के AJAN उस समय 
पृथ्वीराज की अवस्था ३६ वपं की थी। अतः यहं 
घटना Qo Go ११४१ में हुई हागी। . 

इसके बाद अपने नवयुवक सामन्त धीरसेन पुंडीर की 
वीरता को देखकर पृथ्वीराज उससे बहुत ही प्रसन्न रहने 
ळगा। इससे Ss कर राज्य के चामण्ड राव आदि अन्य 
सामन्त शहाबुद्दीन से मिळ गये। परन्तु प्रथ्वीराज 
संयोगिता में भ्रत्यन्त ही आसक्त हो जाने के कारण इन 
बातों पर कुछ भी ध्यान नहों दिया । इससे धीरे धीरे 
उसके समग्र राज्य का प्रबन्ध शिथिळ पड़ गया । यह 


समाचार सुन कर शहाबुद्दीन ने फिर deat पर चढ़ाई कर. 


दी। पृथ्वीराज ने भी सेना लेकर उसका सामना किया। 
पृथ्वीराज के बहनाई मेवाड़ के राना समरसिंह भी पृथ्वी 


ua की तरफ से इस युद्ध में सम्मिल्षित हुए थे। परन्तु 


सरस्वती | 


` 'इल्लेख हैं उसका gat छगाना तो नितान्त ही श्रमः| 


CC-0.1n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe a i 
पृथ्वीराज के छुप्रबन्ध के कारण अन्त में शहाबुद्दीन Rg 
हुआ ओर प्रथ्वीराज पकड़ा जाकर गजनी पहुँचाया गग 7 
इसके बाद गजनी पहुँच कर शहाबुद्दीन भी rata} 
तीर से मारा गया' और. saat उत्तराधिकार Sgir; 
हाथ आया। यह समाचार पा एथ्वोराज के पुत्र tay 
ने पिता का बदला लेने के लिए लाहैर के gazami 
चढ़ाई की और वहाँ से उन्हे मार भगाया। हृ 
कुतुबुद्दीन रेनसी पर चढ़ आया । युद्ध होने पर d 
तो मारा गया Be कुतुबुद्दीन देहली से आगे वढ़ कोर 
पर चढ़ चला । 
तब वह उसके मुकाबले को राया । 
की विजय हो गई ।?? 

इस कथा की ऐतिहासिक बातों पर विचार करने १ 
बड़ा ही आश्चय होता हे । इसमें जिस कमध श्न 


है; क्योंकि वह कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं था। 
प्रकार - जयचन्द्‌ के. पिता का नाम विजयपाल न होश 
विजयचन्द्र था और उसका समय विक्रम की ane! 
शताब्दी के प्रारम्भ में न होकर तेरहवीं शताब्दी के फ 
में था, जैसा कि उसके Rogo १२२४ ओर ३२३११ 
तास्रपत्रों ओर लेखों से प्रकट होता है। 
अब तक अनंगपाल के समय का ठीक ठीक निश्चय 7 
हुआ है तथापि इतना ते निर्विवाद ही कहा जा सर 
है कि सोमेश्वर से पूवं के चोथे राजा A 
(वीसळदेव) चतुर्थे ने ही देहली पर अपना अधिका!१| 
लिया था। यह बात देहली की फीरोज़शाह की | 
पर g उसके वि०-सं० १२२० (go सन्‌ ११६११ 
लेख$ से सिद्ध हाती हे । ऐसी स्थिति में सोमेश | 


5 3 
(१) रासो के अनुसार पृथ्वीराज की zg 
की अवस्था में हुई थी | अतः यह घटना वि 


११५ में होनी चाहिए । इसी अवसर पर-एथ्वीरा || 


चन्दबरदाई ने भी अपनी इह-ळीळायें संबरण को । 
(२) भारत के. प्राचीन राजवंश, भा० २९१ 

१०७। ` | 
(३) भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १ १° D 


जब इसकी सूचना जयचन्द को fig! | 


परन्तु युद्ध ह ` 
पर जयचन्द वीरता से SZET मारा गया और Bawa 


फिर यरी 


| भाग २. 


i 


ee 


संख्या ३ | 


अ श्रनंगपा की मदद में देहली जाना केसे सम्भव हो 
सकता है? इसके अतिरिक्त चौहान प्रथ्वीराज के समग्र 
में बने प्रथ्वीराज-विजय महाकाव्य में प्रथ्वीराज की माता 
ni का नाम कमळावती a लिख कर कपूरदेवी लिखा हे | 
ag | उसमे यह भी लिखा है क्रि वह (तंवर भ्रनंगपाळ की पुत्री 
| न होकर) AR के हेहयवंशी राजा की कन्या थी | 
| | इस्मीर महाकाव्य में भी इसका कपूरदेवी नाम ही दिया 
रा | है। रासाकार ने अपने चरितनायक? पृथ्वीराज का 
ial a परन्तु वास्तव में 
| इसका जन्म वि०-सं० १२०७ के आस पास हुआ होगा; 
at क्योंकि इसके बड़े चाचा जगदेव गे fre सं, १२०७ के 
रे करीब अपने पिता ( पृथ्वीराज के दादा ) को मारकर 
| राज्य पर श्रधिकार कर fear? ar | 
अब रहा मंडोर के राजा नाहडराव की कन्या से 
gua का विवाह करना ag भी श्रसम्भव ही है; 
क्योंकि मंडोर का नाहड तो वि० सं० ७१४ के आस-पास 
ह| इभा था । यह बात उससे दसवें राजा बाउक के वि०-सं० 
| ८६४ के लेख से प्रकट होती है । odo ११८६ और १२०२ 
A के बीच किसी समय तो चौहान रायपाळ ने मंडोर पर 
all भ्रधिकार कर वर्ह के पड़िहार-राज्य की ही समाप्ति कर दी 
॥ थी। मंडोर से मिले रायपाळ के पुत्र चौहान सहजपाल 
Al के लेख से वि०-सं० १२०२ के कृरीब वहाँ पर उस 
( सहजपाळ ) का अधिकार होना सिद्ध हाता है । इसके 


रा RSR 5 l 

भ्रतिरिक्त कन्नौज के प्रतिहारो की शाखा के मूल-पुरुष का 
झा s` ` 
a) Ut भी नागभट ( नाइड) था। हांसोट से मिले 
a चौहान राजा agase द्वितीय के वि०-सं० ८१३ के दान- 
alt पत्र से इस नाहड का विक्रम की नवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
॥१॥ (१) भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १ ge २४६ । 


4 (२) रासो में दिये हुए एथ्वोराज के पूर्वजों के नाम 
4 | भी बहुत कुछ अशुद्ध ही हैं । 
(३) इससे अनुमान होता है कि युवावस्था प्राप्त 


i ने पर ही राज्य-लोभ से उसने यह कुकृत्य किया होगा | 
|| शेमेश्वर उसका छोटा भाई था। aq: उसने भी इसी 
सेमय के आस-पास युवावस्था प्राप्त कर पुत्र-मुख-दर्शन 
| शे आनन्द॒ अनुभव किया होगा। भारत के प्राचीन 
A NA भा० १ go २४२| 
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में विद्यमान हाना पाया जाता है । इसी प्रकार कन्नौज पर 
पहले-पहळ श्रधिकार करनेबाळा नागभट ( नाइड ) 
द्वितीय इस नाहड से पांचवां राजा था। इसका en 
वास fete ८६० में हुआ ati यह बात amas 
चरित्र से सिद्ध है। इनके श्रतिरिक्त चौथे नाइड का कुछ 
भी पता नहीं चलता है । 

ऊपर हम पृथ्वीराज का जन्म Bode १२०७ के 
करीब होना लिख चुके हैं। ऐसी हाळत में वि०-सं० 
११३८ में भ्रनंगपाळ का प्रथ्वीराज को देहली का ग्रथि- 
कारी बनाना भी कपोळ-कल्पना-मात्र ही है । 

mt जो एथ्वीराज-द्वारा देवगिरि के यादव राजा भान 
की कन्या के हरण का श्रौर जयचन्द की सेना का चोहान- 
राज की सेना से युद्ध करने का उल्लेख है, वह भी विचार- 
णीय ही है; क्योंकि देवगिरि नगर का बसानेवाळा यादव 
राजा भान न होकर Riga? था । यह वि०-सं० १२४४ 
के क्रीब राज्य का स्वामी हुआ था। न तो उसके इति- 
हास में ही कहीं उक्त घटना का उल्लेख मिळता है Aa 
न इस वंश में ही कहीं किसी भान का नाम श्राया है । 
इसी प्रकार जयचन्द के भतीजे चीरचन्द का नाम भो 
केवळ रासो में ही पाया जाता है । 

हम पहले लिख चुके हैं कि प्रथ्वीराज के पिता से 
पहले के चोथे राजा ने देहली पर अधिकार कर लिया 
था। ऐसी दशा में तंवर श्रनंगपाळ का देहली की प्रजा 
की शिकायत सें प्रृथ्वीराज से दिया हुआ राज्य वापस 
लेने की चेष्टा करना भी हास्यास्पद ही है । 

श्रब रही जयचन्द के राजसूय-यज्ञ और संयोगिता के 
स्वयंवर की बात; सा यदि जयचन्द ने वास्तव में राजसूय- 
यज्ञ किया होता तो उसके दानपत्रों आदि में इसका 
उल्लेख अवश्य ही मिळता । उसके समय के १४ ताम्र- 
पत्र और दो लेख) मिले हैं। इनमें का भअन्तिम लेख 
वि०-सं० १२४९ (go Mo ११८९६) का है। रही प्रथ्वी- 
राज-द्वारा श्रपने मौसेरे भाई की gat संयोगिता के 7 
हरण की बात सो वह तो रासा के रचयिता की _ 

( १ ) ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० ३ Go Rial 

( २) भारत के प्राचीन राजवंश, meo ३, 
१०८-११० । ` £ sae 


ive 
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२८२ सरस्वती । [ भाग २६ | 
ron oS I Ne 5. k 
कल्पना-मात्र ही है। क्योंकि न तो एथ्वीराज के समय उसमें जयचन्द के शहाबुद्दीन का पृथ्वीराज पर आका | 
के बने प्रथ्वीराज-विजय में ही, न विक्रम-ल० की चौदहवीं करने का निमन्त्रण देने या उसके साथ किसी प्रका y 
शताब्दी के उत्तराध में बने हम्मीर महाकाव्य में ही इसका सम्पर्क रखने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिळता है । बेन | 
कहाँ उल्लेख है। ऐसी अवस्था में इस पर विश्वास जाय तो उलटा उसमें स्थान स्थान पर पराइ कन्याश्रा A 
करना अपने श्रात्मा का धोखा देना है। रासाकार के हरण करने से पृथ्वीराज की उद्दण्डता, कामासक्त By! 
लिखे इन घटनाओं के aaa’ भी इनके समान ही राज्यःकाय म उसकी apga, चामुण्डराय जैसे taing 
अशुद्ध हैं । सेवक का बिना निचा के कृद में डाळ देने से सका | 
इसके बाद मेवाड़ के महाराना समरसिंह का, qa- प्रमाद और अपने नाना के दिये राज्य में बसनेवाली raf 
राज के बहनाई होने के कारण, शहाबुद्दीन के विरुंद्ध युद्ध के उत्पीड़न से उसकी कठोरता ही प्रकट होती है शरी | 
में अपने साले को मदद देना और वहीं पर मारा जाना साथ ही प्रकट होती है उसके प्रमाद से उसके सामलो | 
भी गपोड़बाज़ी ही है। wet जब पृथ्वीराज कायह का शहाबुद्दीन से मिल जामा । | 


अन्तिम युद्ध वास्तव में वि०-सं० १२४६ में हुआ था ओर विचारशील पाठक स्वयं साच सकते हैं कि arse / 

राना समरसिंह वि०-सं० १३९६ के क्रीब मरा था, तब को विभीषण की उपाधि से कलूछ्ित करना कहाँ क 

उक्त बातें केसे सम्भव हो सकती हैं ? न्याय कहा जा सकता है | | 
इसके श्रागे एथ्वीराज के पुत्र रैनसी का उल्लेख है | आगे जयचन्द के पौत्र सीहाजी पर किये गये गरोव 


परन्तु वास्तव में पृथ्वीराज के पुत्र का नाम गोविन्दराजी पर विचार किया जाता है:— 
था। उसके बाळक होने के कारण sae. चाचो हरिराज 
ने उसका gaat का राज्य छीन लिया था । nea में 
gaada ने हंरिराज को हराकर गोविन्दराज की रक्षा 
की थी। 

इन सब घंटनाओं पर विचार करने से रासो का ऐति- 
हासिक रहस्य स्वयं ही प्रकट हो जाता हे । इसके 
अतिरिक्त यदि 'दुजेनतोषन्याय से’ हम थोड़ी देर के लिए 
रासा की सारी कथा का ही सही मान gaa भी तो 


HAS जेम्स टॉड का लेख | 
“जिस समय सीहाजी मारवाड़ की तरफ आकर AN 
डाभियों से महेवा और गोहिलों से खेड dana 
स्थानें पर अपना राठाड़ी कडा खड़ा कर चुक्रा था, ग 
समय पाली पल्ळीवाळ ब्राह्मणों के अधिकार Fail 
परन्तु आस-पास की जङ्गली Ged कोमें उनको बड़ा 
करती थीं ) अतः उन लोगों ने सीहाजी से सहायता alt) 
जिसे उसने देना स्वीकार कर लिया और लुटेरों को | 
a (9) श्रीयुत माहनळांळ Ase पण्ड्या ने कर ब्राह्मणों का age दूर कर दिया। इस पर पह 
“विक्रम-साक Wied इस पद के आधार पर एक नवीन वालों ने भविष्य में हानेवाले लुटेरों के उपद्रवों से ब | 
श्रनन्द्‌-संवत्‌ की कल्पना कर रासो के संवतों को भ्रनन्द के लिए सीहाजी को कुछ yest देकर पाली मेही 
विक्रम-संवत्‌ माना है। इसके अनुसार रासो में लिखे लिया। परन्तु कुछ समय बाद सीहाजी ने पहली वर 
. , Qadi A 8१ जोड़ने से विक्रम-संवत्‌ आ जाता हे । अतः ˆ का धोखे से मारकर पाली पर अपना अ्रधिकार 
यदि रासो में दिये हुप पृथ्वीराज के जन्म-संवत्‌ १११४ में लिया ।” 
8१ जोड़ दिये जायें ते वि०-स॑० १२०६ र पृथ्वीराज की इस लेख से प्रकट होता है कि पल्ळीवालो ar स 
ध्यु के Go ११४८ में ३१ जोड़ दिये जायें तो वि०-सं० यता देने के पूर्व ही महेवा और खेड cast के es | 
१२४३ जाते हैं । ये gat संवत्‌ तो ठीक मिल जाते हैं। में श्रा चुके थे । तब सीहाजी का उन प्रदेश | 
परन्तु अन्य नाहडराव आदि के समयों में ता गड़बड़ी छोड़ पल्लीवांछ ब्राह्मणों की दी हुई साधारण al 
बनी ही रहती है । के लिए पाली में आकर बस जाना कहाँ तक सर्म i : 
( २ ) भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, go २६३। जा सकता है ? उस समय उसके पास इंतने अधिक, | 
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संख्या ३ ] 


AAA 


mag बनाये रखता | 

इसके श्रतिरिक्त पुरानी erat में लिखे Aawi से 
यह भी प्रकट होता है कि पल्लीवाळ ब्राह्मण वैभवशाली 
व्यापारी थे । । पाली के शासन का उनके हाथ में होना 
कहीं भी स्पष्ट तोर से नहीं लिखा है। न यही लिखा 
मिळता है कि सीद्दाजी ने पल्लीवाळों को मारा था । Ro- 
Go १२०६ का सोळङ्की कुमारपाळ का एक लेख पाली 
के सोमनाथ के मन्दिर में लगा हे । उससे उस समय 
वहाँ पर उसका अधिकार होना पाया जाता है। साथ 
ही उससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय कुमारपाल 
की तरफू से उसका सामन्त बाहडदेव वहां का प्रबन्धक 
था। SARIS के एक कृपा-पात्र सामन्त का नाम 
चौहान आल्इणदेव था। Roko १२०६ के किराडू 
के लेख में लिखा हे कि इस श्राल्हणदेव ने कुमारपाळ 
की कृपा से ही किराडू, राडधड़ा और शिव का राज्य प्राप्त 
किया art | कुमारपाळ के बाद वि०-सं० १२३० के 
करीब उसका भतीजा अजयपाळ राज्य का स्वामी हुआ | 
इसके समय से ही सोळङ्क्यों का प्रताप-सूयं अस्ताचळ- 
गामी होने लगा । सम्भवतः इसी से मीणा, मेर आदि 
लुटेरी-कोमों को पाली जैसे सख्रद्विशाळी नगर को लूटने 
का सोका मिला हो चौहान चाचिगदेव के dar से 
मिले वि०-सं० १३१३ के लेख में लिखा है कि (उपयुक्त) 
चैहान आल्हण का प्रपौत्र, (चाचिग का पिता) szafie 
नाडोळ, जालोर, मंडोर, बाहडमेर, सूराचन्द, राउधडा, 
खेड, रामसेन, भीनमाळ, wage और साञ्चोर का afa- 


कन्नौज-नरेश के वंशज पर किये गये मिथ्या HAT | 


NITE की 
भी नहीं थे कि वह महेवे भर खेड दोनां का प्रबन्ध कर 


£ लेता An पाली पर आक्रमण करनेवाले लुटेरों पर भी 


पति था। इसी लेख में इसे गुजरात के राजाओं से 
श्रजय भी लिखा* है । इसके floto १२६२ से १३०६ 
तक के ४ लेख भीनमाळ A मिले हैं। aa: अनुमान 
होता है कि इसी समय के बीच किसी समय यह aera 
सामन्त गुजरात के सोलङ्कियों से स्वतन्त्र हो गया होगा । 
साथ ही उपयुक्त नगरों की भोगोलिक स्थिति को देखते 
हुए यह भी श्रनुमान होता है कि उस समय पाली नगर 
भी अवश्य ही सोलङ्कियों के हाथ से निकळ कर चौहान 
के अधिकार में चळा गया दोगा। इसलिए सीहाजी 
के मारवाड में राने के समय उक्त नगर पर पलीवालों का 
राज्य न होकर या ता सोळङ्कियों का और या चौहाने का 
राज्य रहा होगा । ऐसी श्रवस्था में इम नहीं कह सकते कि 
सीहाजी को पाली पर श्रधिकार करने के लिए Rae 
शरणागत श्र न्यापारजीवी पल्लीवाळ ब्राह्मणों को मारने 
की कोन सी आवश्यकता आ पड़ी थी । i 
इसके श्रतिरिक्त जब लुटेरॉ से श्रपनी रक्षा करने में... 
असमर्थ होकर स्वयं पल्लीवाळ ब्राह्मण ही सीहाजी ar 
वहाँ ले गये थे और उसके पराक्रम को देखकर उसे अपना 
भावी रक्षक भी मान चुके थे तब वे किसी अ्रवस्था में भी 
. उसका मुकाबळा करने का साहस नहीं कर सकते थे। 
ऐसी हाळत में सीहाजी को ते वहाँ का maa आपही 
मिल चुका था । wa: उनका वास्तविक ळाभ पल्लीवाळों 
की रक्षा कर श्रपने अधिकृत देश में ब्यापार की वृद्धि 
करने से ही था, न कि टांड साहब की कल्पवा के अनुसार 
qazi का मार कर देश का उजाड़ देने से । 
आशा है सहृदय पाठक इन विषयों पर अपनी ag- 
मूल्य सम्मति प्रदान करने की कृपा करेंगे । 


(१) भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, To २६४ | 
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सरस्वती | af 
२८४ [ भाग र 

करुणू-कथा | अप 
[ श्रीयुत गोपाळशरणसिंह ] ~~ 
क्या न तुमसे सुक्ति मिल सकती किसी icali g जन्म से ही शज तक जो पॉजड़े में बन्द है, | मे 
पूछना है यह हमें फूटी हुई तकृदीर से । aga क्या हे र) 
ee ठत क्या हा चमन का तुम मज़ा उस ral से 
हाय !.हाथों में हमारे कुछ न कूवत रह गई, क. | गी 


किन्तु लड़ना है इन्हें फोलाद की जण्ज़ीर से | 
(2) > 
है खड़ा पवत हमारे सामने केसा बड़ा, 
इम बहाना चाहते उसको नयन के नीर से। 
(REVS) 
तुम हमारे दुःख-पट को नाप कर यह देख ar, 
क्या ज़रा भी कम बड़ा है द्रौपदी के चीर से । 
CE) 
बे-खबर इम इस तरह हैं कुछ ख़बर हमको नहीं, 
हम पड़े घायल यहाँ हैं किप्त बधिक के तीर.से । 


है बदल सूरत गई, वह बात श्रब जाती रही, हा 


(25... 
क्या नहीं अब है हमारी बुद्धि भी मारी गई! | क 
कर रहे आशा दया की हम बड़े बे-पीर से। | भः 


( ६) : 


कौन सुनता है यहाँ गोपाळ !.अब तुम चुप रहो, कुः 


oy Ei 
मंगे की माला. | | 
[ श्रीयुत रामानुजळाळ श्रीवास्तव ] : सिर 


KOIR पसाय गाँव में सबसे अधिक रूपवान्‌ 

भै था, सबसे अधिक बलिष्ठ An सबसे 

A अधिक उत्साही । तीर का निशाना 

O ऐसा कि सौ गज से gaat उड़ा दे । 

- शिकार का शौकृ इतना कि तीसो दिन हाड़ी गरम । 

नाचने-गाने में आस-पास के दस-पाँच गाँवों में कोई 

सानी नहीं । इतना होने पर भी, और विजयपुर-राज्य की 

जङ्गली जातियों में इतना होना ही सब कुछ होता हे 

रूपसाय कभी-कभी मुंह ळटकाये एकान्त सेवन किया 

करता था । कारण, रूपसाय दास था; कारण रूपसाय 
हि यात रुकमिन से प्रेमं था । 

ख्पसाय के पिता ने रुकमिन के पिता के यहाँ जीवन 

के अन्तिम दिन grata करके ऋण चुकाने में व्यतीत 


किये थे। पिता के बाद पुत्र ने ऋण : देर्‌ 
इसलिए नहीं कि राज्य या समाज के नियम उसे यह बोर 
ढोने के लिए मजबूर करते थे; बरन इसलिए कि सुप y 
निराश्रित था । पिता के साथ वह॒हरवाही के 
हाथ Šer चुका था। एक प्रकार से इन कामों 
सिद्धहस्त भी हा गया था । पिता के बाद वही ar 
करते रहने में न उसे कोई सङ्कोच हुआ, 7 {| पर 
असुविधा । 

जङ्गल में आग ळग जाने, agar की फस्ट वि 
न आने, मवेशियां पर व्याघ-काप हो जाने AI a “at 


A Be 


ऐसे ही कारणों से जब रुकमिन के पिता का कार fia 
डॉवाडोल हो उठा तब रूपसाय ने रात-दिन C १. 
weet को बर्बाद होने से बचा लिया । फळ 1६५ | र 


कि रुकमिन के पिता के व्यवहार में, जो पहले | 
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Cg था, थब कुछ वत्सलता MIZI रूपसाय का 
fat सुख से व्यतीत हाने ळगा । 

एकाएक एक दिन रुकमिन को फूल Ral देखकर 
| हपसाय का स्वाभाविक सुख भङ्ग हो गया। लड़कपन 
| ने जाते-जाते उसके कान में कहा--“तू दास है? । उसने 
| सोचा, “यदि मैं दास हूँ ते मुझे रुकमिन को फूळ बीनते 
| हुए देखने का क्या हक्‌ है, मुझे रुकमिन के गीत सुनने 
aq aia बन्द कर हवा में उसके सुर के पीछे दौड़ने 
| ढा क्या अधिकार है ? दास की ओर क्या रुकमिन आंख 
| उठाकर : देख सकती है? दास को क्या रुकमिन स्वामी 
के रूप में ग्रहण कर सकती है ?” यह aana और 
/उदास-भाव हृदय के कष्ट की प्रेरणा थी अथवा केवळ प्रेम 
| का शङ्गार, यह ठीक नहीं कहा जा सकता । क्योंकि लश- 
भग इन्हीं दिनों में sie काफ़ी लम्बा मुँह लटका कर 
| र्कमिन सोचती थी--''क्ग्रा में इस योग्य हूँ ? क्या गाँव 
| की कोई लड़की इस योग्य है ? en संसार की कोई 
| कुमारी ऐसी आशा कर सकती है ? फिर मेरे यहाँ से 
U उनके पिता के साथ कोन बहुत अच्छा व्यवहार हुश्रा है या 


| ग्राशा करूँ १?! 
| उत्तर भुव की यात्रा करने से रुक्रमिन के पिता के 
| पर बरफ गिरी हो, ऐसी वात नहीं थी । वह सब 
| देखता था, सब समझता था, और मन ही मन gT 
होता था ag जानता था कि गाववाले उसके यहाँ 
निमंत्रित होने के लिए मुँह फेळाये बैठे हैं । 
आखिर एक रोज़ खूब मदिरा उड़ी, wa माद्र 
tle) बजा खूब mama हुआ | SWA पर 
देहरे नशे सवार हो at) प्रेम के agn में काया- 
tgz होगई l 
(3) 

इसके बाद रुकमिन के पिता के मर जाने में कोई 
शेष आपत्ति नहीं हुई । बेटी-दामाद को दुख हुआ | 
taasi ने समवेदना प्रकर की। गृहस्थी का काम 
q ee रूप से चळने oat | 
(| दस्पत्ति-प्रेम में उत्तरोत्तर ब्रृद्धि होती गई। काला 

ह में वे एक प्राण दो देह फी कहावत को चरितार्थ 
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करने छगे । जहाँ एक था वहाँ एक प्रकार से दूसरे का 
हाना निश्चित ही mi न रूपसाय को रुकमिन के 
साथ AEM उवाळने में सङ्कोच था, न रुकमिन को रूप- 
साय के साथ ara तोड़ने में। न खूपसाय का रुकमिन 
के साध पानी भरने में tang था, न रुकमिन को रूप- 
साय के साथ हळ जोतने में | न रूपसाय को रुकमिन 
के साथ लीपने-पातने में लिहाज था, न रुकमिन को 
रूपसाय के साथ बाज़ार करने में। gema रुकमिन 
को घनुविंद्या की शिक्षा केवळ मनोरञ्जन के लिए देता 
था या सचमुच अपने साथ श्राखेट में ले जाने के लिए, 
इसका निर्णय कठिन है। रात को रूपसाय के मादर के 
साथ रुकमिन का सङ्गीत गाँव में गूँज उठता था और 
उस ताळ-सुर के मेळ के साथ दोनों प्राणियों की aeaa 
एक होकर स्वर्गीय सुख का श्रनुभव करने लगती थीं । 

पर यह ern बहुत दिने तक स्थिर नहीं रह सका । 
थोड़े से सुसमथ के बाद कालचक्र की सुई अनाव्रृष्टि AN 
श्रकाळ पर श्राकर ठहर गई । विपत्ति की पिटारी खुळ 
गई । जङ्गल की आग गाँवों के किनारे तक पहुँच गई । 
जङ्गळ की pag इस ma में पककर पृथ्वी के पेट में 
समा गई । जङ्गली जानवरों में से मनुष्य के आहार 
abn das तो ऐसे विलीन हुए 34 कलियुग में पर- 
स्वार्था और मनुष्य-भक्षक शेर-चीते agar युग श्राया 
जान समयोचित ब्यवहार करने छगे। इस प्रकरण के 
समाप्त होते न होते WHS के भाई-बन्द उवर-महामारी 
wae पर उपस्थित हो राये। दाहाकार की ध्वनि 
करके रैयत ने उनका स्वागत किया । बड़े से बड़े मामी 
का पाया हिल गया । श्रच्छे-अच्छे काठवार ठेठवार सिहर 
उडे | घर-घर त्राहि-त्राहि मच गई । 

पर किसी को अच नहीं पहुँची तो राजसत्ता का । 
राजसत्ता के लिए विपद्‌-बीमारी, दुकाळ-सुकाळ कुछ 
नहीं है । राजसत्ता के लिए जा दिन उगा, इंद होकर, 
जो महीना आया, सावन बनकर | ड 

यदि राज्य में अकाळ है, रैयत अपने श्राप राजधानी 
में आकर, भरे हुए Ge को नहीं भर सकती, तो 
कर्मचारियों को गाव गाव लगान वसूळ करने और अपना 
पेट भरने के लिए इससे अच्छा कान मोका आ सकता है ?. 


e 
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२८६ 
यदि जङ्गली जानवर बढ़ at हैं तो शासक शिकार का 
शौक क्यों न पूरा करे! ? रैयत हांका करने या पैदल शेर 


के ğe में जाने के लिए "क्यों न पकड़ी जाये ? मवेशियाँ शेर - 


को गारा देने के लिए क्यों न छीनी जाये' ? रोग-पीड़ित, 
शोक-पीड़ित प्रजा रोज़-रोज़ हाका करते-करते aad 
क्यों न हो जाय, शासकों का शोक भी तो आखिर कोई 
चीज़ है ! राज्य सें रोग फैलने पर शासकों को वहाँ 
रहने की क्या आवश्यकता है ? रोग-पीड़ित प्रजा का रक्त 
क्या शासकों के लिए स्वास्थ्यकर हा सकता हे ? ह, प्रजा 
रोगी हा या नीरोग शासकों को सैकड़ों मीळ पैदल 
निविशन स्थान में पहुँचाने के लिए, रास्ते में उनकी गाली 
और मार और अपना अन्न खाने के लिए, कानून की 
हर एक रू से बेगार में पकड़ी जा सकती 21 इसमें 
ate नहीं कि कोडी केसी भी गिरे राजसत्ता के लिए 
चित ही है, बायु केसी भी बहे राजसत्ता के लिए 
अनुकूल ही है । 
रूपसाय और उसके गाववाले पूर्व जन्म का पाप 
पाई-पाई अदा करने में लगे हुए थे। रात में रुकमिन 
को के और दस्त शुरू हा गये। रूपसाय घबरा उठा | 
देबता-पितर के लिए तो स्मरण-शक्ति यों ही aa हो गई 
थी, अब की मान-मनौती की बारी आई । सबेरे दवा की 
खोज में वैगा के यहाँ जाते हुए उसने जो कुछ देखा वह 
काळ से भी भयानक धा चुपके से घर लौट कर चह 
रुकसिन की पाटी पर बैठ गया। भावी विपत्ति की 
magia मुँह से बात निकलना असम्भव होगया | 
रुकमिन गद्गद्‌ हो उठी । यह सोच कर कि रूपसाय उसके 
अस्वस्थ हा जाने के कारण चिच लित हो उठा ' हे, आश्वा- 
सन दे देकर वह उसके भयविह्वळ चित्त पर आधात 
करने लगी | 
एकाएक काळ से भी भयङ्कर विपत्ति ने दरवाजे पर 
पुकारा, “कौन है, बाहर चलो |”? मन्त्रःसुग्ध की na 
रूपसाय बाहर निकळ श्राया । रङ्ग-ढङ्ग देख कर कलेजा 
काप उठा । यह दिन भर के हाके की तैयारी नहीं हे । 
खाकी कुर्ता-प्रगड़ी 'पहने सिपाही gals eee खडा है । 
कमर में क्रूरता और कठोरता का पट्टा है और हाथ में 
राजदुण्ड। पीछे msza गाववाले मुँह लटकाये खड़े 


सरस्वती | 


Si तीर-कमान की जगह कन्धे पर कॉ 

ग्र पीठ पर मोटे चावळों की गठरी | गे 
सिपाही साहब का हुक्म हुआ, “जल्दी तैयार है ह्‌ 

राज्य में बीमारी फेळ जाने के सबब दीवान सा 


है 8 ee हव के 
रहे हैं। उन्हें राजगांच पहुँचाना हे ।” wants al: 
Lee Fr 
राजधानी से लगभग ६० MS पर है । am z 
"भा za 


कर रहा था Sa फांसी की सज़ा पाया हुआ aq 
फाँसी पर ळटकाये जाने की । k 

हाथ जोड़कर रूपसाय ने कहा, “सें हर तह वरे 
हमेशा बेगार देने को तैयार हूँ । पर इस वक्त a 
बीमारी हो रही हे । अब की सुभे माफ़ कर दो। छा हुक 
बदले जब कभी हुक्म होगा मैं दुगुनी बेगार के 
तैयार रहूँगा । श्र 

सिपाही पुराना आदमी था। अपनी मर्यादा के ३ 
उसे जितना ज्ञान था उतना दीवान साहब को भी wh ब्रा 
ही रहा हो । फौरन तेवरी चढ़ा कर बोळा, “QT बदमा an 
झूठ बोलता है । बीमारी किसके यहाँ नहां है। ||ह 
बहानों पर बेगार छोड़ देंगे तो सरकारी काम तुम 
चलेगा ? तुकका अभी इसी वक्त चलना पड़ेगा। | 


रुकमिन को अकेले छोड़ जाने की नहीं हाती MT 
सिपाही के पैरों पर सिर रख दिया और गिडगिर 
कहने ळगा--“महाराज, तुम माँ-बाप etl. फ 
सुरे छोड़ दो । आगे जब जिस वक्त जैसा कहोगे रस 


करूँगा | सेरे आगे-पीछे -काई नहीं 2! a 
बीमारी है। खी बीमार पड़ी हुई है । मेरे चले त 
कौन उसकी सेवा-फिकर करेगा। इस बार > 


कर लो माई-बाप । इसका उपकार मैं जन्म ग ति 
भूलूँगा ।?? Aaa 

सिपाही ta ब्यवहार का आदी नहीं था! , 
अफूसर उससे ठोकर से बातचीत करते थे! 
ऊपर उसका बळ था उनके साथ बह भी पे “ 
की नीति का अनुकरण करता था । इसी ferg 
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The gaa की विनय का उसने श्रीचरणों से उचित सत्कार 
हक्रया at तुच्छ कर्मचारियों के स्वाभाविक असन्तोष के 


ag) करण SST तानने की भी तैयारी करने war | 
| पड़े ही पड़े रूपसाय ने कहा--“मार लो महाराज, 
mak जितना चाहे मार छो । जी भर कर मार ari पर 
a विपत्ति में मुझको घर से निकाळो मत । दुहाई है, 
mara! दुहाई है !” 

|! सिपाही के दो-चार डंडे खाने पर भी जत्र रूपसाय 


बाज़, सुश्रर का बचा ! तू चलेगा और तेरा बाप 


लेगा | श्रगार जीते जी न जायगा तो यहां से तेरी 
4 लाश जाथगी। समझ क्या fear है तूने सरकारी 
सा हुक्म का??? 

A 


| रुपसाय को इस स्वर में फिर से स्पष्ट सत्य का 
agaa हुआ । वह धीरे धीरे उठ बैठा । विनम्र-भाव 
द के स्थान पर उसकी सुखाकृति में एक प्रकार की भयङ्करता 
Maa ate’ लाळ ag । विशाळ aras फूळने 
Mou । गविवालों की ओर घूमकर उसने कहा, “देखते 
ह भाई यह अन्याय, यह qgar, यह कडोरता ? 
fom ळोग जानते हो कि मैंने सरकारी काम में 
, [मी बहाना किया हे या नहीं? खुद देख at 
eH सच कहता हूँ या झूठ ।” उसने पुकारा, 
"सक्षी, tat !” रुकमिन गोळमाळ सुनकर दरवाजे पर 

| भा छगी थी । असू पोंछते हुए बाहर निकल आई । उसकी 
हति में शिथिळता थी । चेहरे पर मुर्दैनी छा रही थी। 
हलि घुसी हुईं जान पड़ती थीं। गाववालों ने देखा कि 
O° पर महाविपत्ति की छाया पड़ गई है | हरं एक की 
HIR तन गई, बाहु फड़क गये । रूपसाय ने चिल्ला कर 
A “कहो भाई | किसकी हिम्मत है जो ऐसी हाळत 
त)" भुरे घर से निकाळ ले जाय |? गांववाळों की ओर 
| सकी दृष्टि घूम कर सिपाही के मुँह पर ठहर गई । 
An ही ने देखा कि कुटे-पिटे आसामी के स्थान पर बलिष्ठ 

॥ साथ आग्नेय नेत्र से उसकी ओर देख रहा हे । उसका 
SS ae > कका पड़ने ळगा । gagat उड़ने ळगीं। सर झुक 
(NE पर नजुर पड़ी | मर्यादा का स्मरण हो आया । 
के कोटवार की ओर घूम कर उसने कहा, “तुम 
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सरकारी श्रादमी हो । सरकार तुमसे मदद की आशा 
करती है । तुम्हारे गाँव में सरकारी काम में ऐसी ळापर- 
वाढी हा रही है । तुम्हारे सामने सरकारी आदमी की यह 
इज्जत हो रही हे । ara नहीं तो कळ इसके जिम्मेदार 
तुम होगे, इसके जवाबदेह तुम होगे । अभी तो जाता टँ 
पर सात साळ तुमसे चक्की न चळवाई तो सिपाही के 
नाम से कुत्ता पाळ लेना?! । अपना बोरिया-दैधना सम्हाळ 
कर उसने चलने की तैयारी कर दी । परन्तु तीर निशाने 
पर जाकर चिपक गया sweaty कर कोटवार रास्ते 
पर खड़ा हो गया । गिड़गिड़ा कर कहने am, “नहीँ 
सरकार, ऐसा कैसे होगा कि बेगार न निकले और तुम 
चले जाओ | श्रभी खड़े खड़े बेगार निकळते हैं । किसकी 
हिम्मत हे जा सरकारी काम में कोताही करे । और कोताही 
करके कोई रहेगा कहाँ ? राज से तो निकल नहीं जायगा?” | 
गांववाळों की AR देखकर उसने कहा, “चलो, भाई ! 
जल्दी चलो । पानी में रह कर मगर से बैर नहीं हो 
सक्रता?' | पहाड़ के पानी की तरह मुखिया का डर गावः 
वालों पर फेळ गया । वे श्रपना waar काँवर-सांगा 
सम्हाळने BT | 


रूपसाय का उसी तरह खड़े देख सिपाही ने साचा 

कि हाथ छोड़ने में देरी हुई तो तरबूज फिर से रङ्ग बदलने 
wat । पटे के हाथ दिखळाते हुए उसने कहा, “बाँध ले 
साले का । इसका चालान किया MAN | रूपसाय ने 
देखा कि कोटवार और गांववाले चुप हैं। रूपसाय ने 
देखा कोटवार और गांववाले उसे बांधने के लिए आगे 
बढ़ रहे हैं । रूपसाय की हुङ्कार ae बन कर निकल गई । 
रूपसाग्र का खून पानी बन कर वह गया । समर्पण की 
छाया देखकर सिपाही ने विद्युदूगति से हाथ छोड़ दिया । 
रुकमिन सिपाही के पैरों पर गिर पड़ी । उसने कहा, '“जाने 
दो महाराज जाने दो । माफ़ करो । सरकारी वेगार में 
जायेंगे केसे नहीं । श्रमी जायँगे” । घर में जाकर काविर- 
सांगा और मोटे चावळ की गठरी ले आई | रूपसाय को 
देते हुए उसने कहा, “जाओ, सरकारी काम करके जल्दी 
आना । तब तक में श्रच्छी हा जाऊँगी । मेरे लिए घबराना 
नहीं भला” | रूपसाय ने देखा, रुकमिन के शब्द और 
संज्ञा में आकाश-पाताळ का भेद है। जी बेठ गया । 
६ ; 
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सिपाही ने धक्का देकर आगे बढ़ाया । रूपसाय के श्रभागे 
हृदय से एक महा करुणा-पूर्ण, दुख-पूर्ण हूक निकली । उस 
हूक के साथ निकले दो शब्द “रकी रुकी” | उस हूक के 
साथ शायद और भी कुछ निकला । रूपसाथ, बड़ा wear 
सफर है, कैसे तय होगा। रूपसाय, तुम शायद कुछ 
भूले जा रहे हा, कुछ छोड़े जा रहे हो । रूपसाय, तुम्हारी 
आत्मा शायद रुकमिन के चारों ओर चक्कर लगा रही है । 
क्या उसे यहीं छोड़ जाने का इरादा है ? 
CE3) 

राजर्गांव की राह पर BIA पर कावर ळादे रूपसाय 
चळा जा रहा हे । उसके आगे-पीछे aga? बेगारी उसी 
की तरह बोझ ढोये रास्ता तय कर रहे हैं। उनमें से 
कितने आदमी श्रपने मा-त्राप, स्री-पुत्र, को काळ के मुँह 
में छोड़ कर बेगार दे रहे हैं यह तो नहीं मालूम पर सभी 
के मुँह पर क्षोभ की शिथिळता की छाप लगी हुई हे। 
रूपसाय के लिए क्या se, क्या रास्ता, क्या दिन, क्या 
रात, सब एक ANAT हे | उसके साथी ठहरते हैं, पानी 
पीते हैं, तम्बराकू खाते हैं पर वह सिफ चलता हे । 
चलने में कदाचित्‌ उसे कुछ शान्ति मिळती है । इसी लिए 
वह बरावर समय की तरह चला जा रहा है । 


हाथी के पास पहुँचने पर वह कभी कभी दीवान 
साहब की ओर देख लिया करता है । वह सोचता है कि 
जिसको भगवान्‌ ने हाथी पर aaa की साम्यं दी है 
क्या उसे मनुष्य के दुख-ददे समझने की सामर्थ्यं नहीं 
दी होगी ? अवश्य दी होगी । क्‍या दीवान साहब 
के स्त्रीपुत्र नहीं हैं ? कया दीवान साहब के 
लिए विपदू-ब्रीमारी नहीं है? ज़रूर है! यदि मैं अपनी 
विपत्ति उनसे ag तो इसमें सन्देह नहीं कि मेरी 
सुनाई Haw होगी | रूपसाय ने सोच लिया कि मुकाम 
पर पहुच कर में अवश्य उनसे श्रनुनय-विनय करूँगा । वे 
राज्य के मालिक हैं । उनके हाथ से हज़ारों का न्याय 
हाता हे । मेरा भी न्याय श्रवश्य होगा | इस आशा से 
gad हुए का सहारा मिल गया । नाले पर कावर उतार 
a ae रूपसाय ने पानी पिया, मुँह धोया । फिर आगे चळ 
पड़ा | स्वस ge गया । : 
शाम का सब कोई मुकाम पर पहुँचे । दीवान साइब 


सरस्वती । 


[ any ह 


के हाथी से उतरते ही रूपसाय ने एक पैर पर en 
हाथ जोड़ कर भ्रभ्पर्थना की । दीवान साहब 9. 
ओर देखा । उसी तरह खड़े हुए रूपसाय ने कहा, ५/ : 
हे अन्नदाता ! मेरी खरी बीमार हे । मेरे घर में र ३. = 
दुवा-दारू करनेवाळा नहीं हे । सिपाही सुकन इ 

दृस्ती पकड़ छाया है । सेरी रिहाई कर दी जाय गरदा) । 
नहीं तो बिना सेवा-फिकर के सेरी खी मर जायगी। E 
है सरकार मेरी विपदू देखनेवाला आपके सिवाय और | 
नहीं है । मेरी रिहाई कर दी जाय ।? दिन भर कफ 

से दीवान साहब का दिमाग़ यों ही गरम हो हृदा प | 


यह गिड्गिड़ाना सुनकर पारा ओर भी चढ़ 
तो उन्हाने डाट-डपट कर रूपसाय को सगा देना an) f 
पर जब्र वह पैरों पर गिर कर रोने लगा तब Rl 
हुक्म दिया कि ले जाओ साले बदमाश को qha ] : 
ळगाथ्रो | ऐसी श्राज्ञाओं का उल्लङ्घन बहुत कम è 
था। रूपसाय को ज्ञात हे[ गया कि हाथी पर चढ़े क| 
मनुष्य को हृदय-हीन होना पड़ता है। स्वप | 
ARFA हा गया | र | 
इसके दो दिन बाद जवर रूपसाय दीवान साहब 4 
राजर्गांव पहुँचा कर, रुकमिन के लिए मूँगे की 
खरीद घर की ओर लै।टा तब, यह निश्चय है 
की आहमा उसके चारों ओर चक्कर ळगा रही थी। | 
विहित अ... 
अराजकता की आग तमाम राज्य में धीरे-धीरे "| 
ळगी । शासकों के पशु-व्यवहार से अ्रकाळ'पीडित T 
कराह उठी | सहनशक्ति का. अन्त होगया | प्रजा १९ x 
का भय घृणा में परिणत हो गया | अपमान के बद |. रि 
मान और खून के बदले खन करने की dante ह 
चुपके होने लगीं । E 
इन तैयारियों में रूपसाय का हाथ सबसे af è 
रेवत को उभाड़ने में उसने रात-दिन एक % ae 3 
विकट से विकट age, अँधेरी से अँधेरी रात, ia 
खराब ऋतु, बीहड़ से बीहड़ रास्ते, उसकी गति ` हे 
असमर्थ थे । शायद्‌ हिंसक पश उसकी भयर a X 
देख रास्ता छोड़ देते थे । लाळ भराडी जिये ही # ये 


| 
जाता गाँव के गाँव उसके अनुगामी हो ज्ञाते * 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


Eh 


saat ग्राज्ञाश्रों में न 
मालूम केसा जादू था ? 
दीवान साहब के दोरे के दिन थे । आज इस गाँव के 


mp) सिर श्राफृत आईं, कळ उस गाँव पर पहाड़ फट पड़ा। 


ही 


| गुप्तःमन्त्रणा करक वळवाइयों ने निश्चय किया कि पाप के 


घड़े के फूटने का समय श्रागया | 
AN 
रात को खेमे पर घावा बोळ दिया गया । सिपाही 


| पहरेदार जा RA मिले, मारे गये । एक दळ दीवान साहब 


के खेमे की ओर बढ़ रहा था । सबसे आगे फर्सा-भाळा 
fat रूपसाय जा रहा था | उसके स्वर में वीरता की हुङ्कार 
था, सुख पर विजय का उल्लास ओर आँखों में प्रतिहिंसा 
की आग । सिपाही शरीर-रक्षक उसे देख रास्ता छोड देते 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्या मशु-मक्खी बातचीत कर सकती है ? 
SR 
५ ५ भ्राकृति में न मालूम कोन-सा आकर्षण था, उसके शब्दों 
pd मेन मालूम कितना जोश था 
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थे । जो सामने भ्राता था वह श्रावागमन से छुट्टी पा जाता 
है । श्रव रूपसाय दरवाज़े पर पहुंच गया | एक ही हाथ 
म॑ सुख्य प्रहरी को पार ळगा वह दरवाज़े को पार कर 
गया । दीवान साहब बगले कने टगे । उन्हें पटक कर्‌ 
रूपसाय छाती पर चढ़ बैठा । श्रन्तिम समय श्राया जान 
दीवान साहब चिल्ला उठे, “रुकी रुकी” ! रूपसाय काप 
उठा । काई भूली वात को स्मरण करने की चेष्टा करते हुए 
उसन कहा, “रुकी? | उसकी yaa अपने गले में 
पड़ हुए मूगं की माळा पर जाकर ठहर गई । एक ae 
सांस लेकर वह छाती पर से उठ बैठा । खेमे से जाते हुए 
उसन देखा कि उसके qana भीतर घुसे जा रहे हैं पर 
न ता उसन इन लोगों को श्रपना बदला JE हुए देखा 
भ्रार न इसके बाद कभी किसी ने रूपसाय ही को देखा । 


क्या मधु-मकखी बातचीत कर सकती हे ? 
[ श्रीयुत प्रमथनाथ द॒त्त ] 


gah के ga के पास खड़े होकर 
देखो । उसके प्रवेश-द्वार के चारों 
ओर तुम्हें दुजनों पीली-भूरी ag- 
मक्खियाँ भनभंनाती हुई आती-जाती 
दिखाई देंगी । थे श्रपनी 'ग्रदूभुत बस्ती 
के भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भीतर- 
बाहर 'ग्राती-जाती रहती हैं। उस gus पास तुम 
धीरे धीरे इधर-उधर चळो-फिरो, उनका ध्यान तुम्हारी उप- 
स्थिति की ओर नहीं mami aga के ठहरने के 
अडे पर आकर बैठती हैं, मधु-रस या पराग का सञ्चय 
We छाती हैं, और दूसरी यात्रा को फिर जाती 


वे न तो तुमका हानि पहुँचायँगी ओर न तुम्हें 
yeh । 

परन्तु एक बार परीक्षा करके देखो ari जब 
कई श्रमजीवी मधु-मक्खी Fa पर आकर उतरे 


Osada ज़रा खरोंच सा दो। इसके बाद उसे 


दत्त के भीतर चली जाने दो। तुरन्त उनका सारा 
देळ तुम पर आक्रमण करने के लिए नदी के प्रवाह 


६ 


alfa ग्रा टूटेगा। उस समय भाग खड़े होने पर ही 
रक्षा हो सकेगी | वे मधु-मक्खियाँ तुम्हारा पीछा करेंगी 
र हज़ारों तुमको क्रोध के साथ SH मारंगी | 

बात यह हुई कि जिस मधु-मक्खी को तुमने छेड 
दिया था उसने जाकर अ्रपनी पीड़ा की बात अपने सारे 
दळ से कह दी है, उसने उसे क्षण भर में एक शान्ति-पूर्ण 
दळ से लड़ाकू दळ में परिवतिंत कर दिया है । यह कैसा 
रहस्य है ? क्या मधु-मक्लियां की पेचीदा सभ्यता ने 
संवाद पहुँचाने का कोई साधन तैयार कर लिया है जो 
हमारी मानवीय बोली तया तारवर्की दोनों के बराबर है ? 

अमरीका और योरप दोनों स्थानों में इस विषय की 
जो खोज हो रही हे, उससे इस पर नया प्रकाश पड़ा है । 
जर्मनी में काळे वान fia मधुमक्खियो की भाषा के 
सम्बन्ध में कई वपं से परीक्षा कर रहे हैं। अमरीका 
में डाकुर फेंक ई० लुज्ञ यह जानने का प्रयत्न कर रहे 
हैं कि मधु-मक्खियाँ विशेष विशेष फूलों को केसे पहचान 
लेती हैं । 

पहले वान फ्रिश की खोज की बात लीजिए । उन्होने 
एक gà की ४०,००० मधु-मक्खियां में कोइ ६०० 
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मधु-मक्खियों को अ्रलग पकड़ कर उन पर चिह्न बना दिये । 
इन्होंने ऐसे रङ्गा से चिल्ल बनाये थे जो धुळ नहीं सकते 
थे। ये रङ्ग सफेद, लाल, नारंगी, पीले, हरे थे। थे 
fag सिर, पीठ और पेट में बनाये गये थे। इनका एक 
लेखा भी बना लिया गया था, जिसका देखकर प्रत्येक 
मधु-मक्खी पहचान ली जा सकती थी । 

उपयुक्त FUG कुछ दूर मधु से भरी रकाबिरयां asi 
पर wut गई । एक मधु-मक्खी को मधु का पता लग 


( १) मधुमक्खिर्या और 
उनका पालक | 


(३) manga जेंडेन अपने 
शिष्यां को मधु-मक्खी की शरीर-रचना बता 


रहे हैं । 


गया । यह बात कभी तुरन्त होती है, कभी कछु देर 
के बाद | जितना मधु ले सकती थी, ले लेने के बाद वह 
चुत्त को tz पड़ी। ag ही मिनटों में अन्य ay 
ee नजी भी मधु के पास जा पहुँचीं क्योंकि उंसकी aoe 
उससे ख़बर मिल गई थी। 

दूसरी जाँच इस बात की हुई कि क्या उन्हें यह भी 


सरस्वती | 
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सूचना दी गईं थी कि ठीक age स्थान Way 
रक्खा है। ag gaai भिन्न भिन्न स्थानों पर a 
गया था । मधु-मक्लिर्या gi से निकल कर al ६ 


प्रत्येक स्थान की रकाबी पर तुरन्त जा पहुंची | : क 
वे समीप की रकाबियों के पास गई', उसके बाद दूर i 
फेल ag । जिस मधु की उन्हें सूचन। दी गई a 
सत्र उन्हे मिळ गया | | 
मछु-मक्खियों को संवाद मिलने के उदाहरणो में a 

z 

oe | है 

(२) मधुमक्खियों का एक कृत्रिम छुत्ता-मधुमक्ली |a 
पालने की संस्था । | कु 
र 

E 

Ei 

| रह 

E 

| मि 

| कु 

Er 

नि 

निः 

प्र्त 

र्या 

g 


अधिक विचित्र उनके समूह को संवाद मिलने का ae के 
21 देखिए न। उनकी साठ या अस्सी हजार % | 3 
बस्ती दो दलों में विभक्त हो जाती है । कोई ae ú 
अपने नित्य के कार्य में ळग जाती हैं। अन्य ९ al 
मक्खी के पीछे et जाती हैं । रानी बहुत दूर eo 


त्त it 
कि साधारण रीति से उसने अपने जीवन में 3 


बल्या ३ ] 


हर अपने ZA का Sane छोड़ा है और अपने पंखो का 
| उपयोग किया है । इसके पहले az agar विवाह करने 
के लिए उड़ी थी और रानी हुई थी | अस्तु । जब रानी 
agar feat ao के किसी ae पर ater बैठ जाती 
| है तब उसके साथ की सारी मधु-मक्लिर्या उसके चारों 
ha) गोर एकत्र होकर एक पर एक उतर कर बैठती जाती हैं 

| यहाँ तक कि उनका समुह ठोस हो जाता हे । इस प्रकार 
पश वे वहाँ gar बनाने के लिए नये स्थान की सूचना मिलने 
| तक प्रतीक्षा करती हैं 


मघु-मक्खियों की सारी कार्यवाही की श्रत्यन्त अधिक 
ग्राश्वयेजनक बातों में एक वात wa हमें देखने को मिलती 
| है। जे। चर नई जगह खोज्ने गये थे वे ळोटने पर अपने 
| समूह से अपनी खोजों का हाळ बतळाते हैं | उस समग्र चाहे 
| कुछ ही मिनट बाद, चाहे Uda घण्टे बाद-पारा समूह 
| एकाएक फूट सा पड़ता हे, प्रत्येक मधु-मक्खी श्रपने को 
, दूसरी से अछग करती है ओर सीधा नई जगह को उड़ 
| जाती हे । 


| रहती है कि उसका समूह कहां जा रहा है । जो स्थान 
| घरों ने खोजे थे बन पर विचार हो जाने पर जिस स्थान 
| पर छुत्ता बनाने का निश्चय होता है. उसकी सूचना उसे 
मिली रहती है। साधारण रीति से वह स्थान वरहा से 
| कृछ ही दूर-कभी कभी मील दूर--रहता है । 
| इसी प्रकार अन्य बातों की भी सूचना मधु-मकिलषयों को 
दी मिल जाती है। उदाहरण के लिए यदि रानी उत्त से 
| निकाळ ळी जाय तो za विपत्ति की सूचना बस्ती के सारे 
निवासियों को पहुँचाई जाती है और २ या ३.घण्टे के भीतर 
| प्रत्येक मधुमक्खी काम करना बन्द कर देती है। परन्तु 
पदि रानी फिर जहाँ की तर्हा पहुँचा दी जाती है और 
पेह प्रतिदिन दो हजार या उससे भी अधिक अण्डे देने 
के अपने काम में ळग जाती है तो कुछ ही घण्ें में 
पारी सधु-मक्लिर्या फिर अपना अपना काम करने 
Sm है । 
ऐक. की भाति मधु-मक्खियों का भी श्रस्तित्व 
पाचीन काळ से है, क्योंकि उनके जीवन और 
भाव का सदियों पुराना हाळ हमें उपलब्ध है। वे 
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क्या मधु-मक्खी बातचीत कर सकती है ? 
ee त क 


` > टॅ 
प्रत्यक मधु-सक्खी को यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात 
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घरेलू सममी जाती हैं श्रौर उनका क्रय-विक्रय होता है 
परन्तु वे वस्तुतः पाळी कमी नहीं गई । कारीगरी में 
वे अद्वितीय हैं, पूरी नपी-तुली इमारतें बनाती हैं। वे 
अपने छत्त के सारे eet का विभाग आपस में उत्तम 
ढङ्ग से कर लेती हैं । सभ्य मनुव्य-द्वारा सङ्गठित किसी 
संस्था का कार्य-विभाजन इतना पूर्ण अभी तक नहीं 
दा सका हे । छत्त की भळाई के लिए उनमें श्रात्म-ह्याग 
का भाव रहता हैं | इसी. तुळा-दण्ड से उनके उपनिवेश की 
सभ्यता मापी जा सकती है. जिल तक मानव-जाति श्रा 
तक नहीं पहुँची है । 

इस सम्बन्ध में एक उदाहरण ळीजिए । ag 
ara के डङ्क का उपयोग श्रात्म-रक्षा के कार्य में कभी 
नहीं हे। सकता, उसका उपयोग केवळ ga की रक्षा के 
कार्य में किथा जा सकता है, क्योंकि डंक का उपयोग 
करने से मधु-मक्ख्ली की मृत्यु हो जाती है । 

मधु-मक्लिर्या श्रपने age बड़ी चतुरता के साथ 
दूर करती हैं। यदि कभी इनके ga में कोई चूहा चळा 
जाय तो वे उसे Sat की मार से मार डाळेंगी। उसका 
शव श्रपने बड़े आकार के कारण ga के द्वार से बाहर 
ढकेला नहीं जा सकता । श्रतएव उसकी aga की 
गन्दगी से ga को बचाने के लिए वे उसके शव के चारों 
्रोर माम की कब्र बना देती हैं । 


सन्‌ १७०० तक व्यावहारिक रूप से इस बात का 
कुछ भी पता न था कि मधु-मक्ली के ga के भीतर ज्या 
हाता रहता है । wea में रेने ऐटोने paie डे रीमर 
नामक वैज्ञानिक और पदार्थविदू ने शीशे के ga? am 
कर एक कृत्रिम Fal बनाया | उसके इस ga में बाद 
को सुधार हुश्रा । अब यह पूरा काम देता हे । इस gA 
में काले पर्दे ळगे रहते हैं । ये निरीक्षक की श्रावश्यकता 
के अनुसार खुळ या बन्द हो सकते हैं। दिन या रात 
सभी समय ngakal की saad इनसे देखी जा 
सकती 21 काले काले गुच्छों में ळटकती हुई 
उनका मोम बनाना या छत्ते में हवा बहती रहे इसके fag 
उनका हवा करना, Fa का ताप नियमित रखने के fag 
उसके सिरे पर एकत्र दोना, मधु की कोठरियाँ बनाना, उनमें 
मधु भरना या इनका मुँह बन्द करना या काठरियों या 
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मार्गो' के साफ़ करना on आदि कार्य करती हुई वे भले 
प्रकार देखी जा सकती हैं। mika मेटलिंक के पास 
एक कृत्रिम छत्ता था। An पेरिस के केन्द्र में भी उनके 
छुत्ते की मघु-मक्खियों का उनकी आवश्यकता के अनुसार 
काफी फूल मिल जाते थे । 

प्रोफेसर हावर के इस्लेंटी नार्मल स्कूल के दफूर में 
एक बड़ा भारी कृत्रिम छुत्ता है। उसमें बेरोमीटर, aal- 
मीटर, सूर्यं का प्रकाश तथा मधु-मक्ली के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाळी दूसरी बाते बतानेवाले आवश्यक यत्र भी 


(५) मधुमक्खियों 
की बिक्रो का 
दुनिया में सबसे 
बड़ा बाज़ार | 


(२) एक वृक्ष की बाहरी 
छाल में जंगली ay- 


aadi के 

9 ea ! 
(३) सधुमक्खी की 
पीछे at टार जिन 
में वे. पुष्प-पराग 
संग्रह करती हैं । 

(४) एक मधु- 

मक्खी का 

पाठक रानी 

aga केः 


ag रहा हे । 


टगे हुए हैं। उस ge का वज़न प्रतिदिन बड़ी सावधानी 
के साथ लिखा जाता है । उसका :वजन सवेरे नमक बजे से 
लेकर साढ़े आठ बजे के बीच तक दो पोंड कम पड़ जाता 
Èl उक्ष समय दस हज़ार या उससे अधिक ay- 
मक्खिर्या भोजन एकत्र करने के लिए बाहर चली जाती 


सरस्वती | 


[ भाग र| 
र SR a nn E 
ÈI रात में उसका वज़न सधु-रस के एकत्र हो न} 
कारण पांच या छः पोंड अधिक हो जाता ई । 3 f 
में आधा पोंड वजन कम हो जाता है | उस तौ i ह 
हज़ार नई मधु-मकिखर्या उड्ने का अभ्यास करने के ब्र 


जाती हैं। प्रत्येक रात के छुत्त का वज़न दे पी 2 
` A 2 3 
उससे कुछ अधिक कम हो जाता हे । यह कमी म 
के जळ के वाष्प बन जाने से होती हैं। यह aml प 


x 


aadi के हवा करने से होता है। पानी amas! प्र 
पहले दस या पन्द्रह मिनटों के भीतर gta amil चे 
डेढ़ पोंड की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उस समय al A 
या आठ हज़ार श्रमजीवी मधुमक्खियां at मेंभा 

आती हैं। मौसम के सम्बन्ध सें इतना पूरा afal a 
ज्ञान उन्‍हें केसे हो जाता है, और पानी बरसनेवाढा || थ 
यह बात वे केसे जान जाती हैं, यह बात हम नहीं जागो, 


सत्य है । a 
JA का aga उस समय भी घटता हे जब प्रारम्मि 
चसन्त-ऋतु से माहित होकर पुरानी मधुमक्विर्या, I म 


प्रारम्भ करती हैं और इस प्रकार काम करते समय GF] प्रा 
इज्ञार प्रति दिन के हिसाब से ag को प्राप्त होती है। | नि 


कर उनके बीच में चक्कर बनाती हुई हज़ारों मुमि 
के बीच से निकलती है। उसके ऐसा करने WIN 
मक्सखिर्या तुरन्त आरान्तुक का घेर लेती हैं और १ 
सूड़ों से उसका स्पर्श करती हैं, जिससे वे उत्तेजित 
जाती हैं। तब वह श्रमजीवी agara अपना | भोर 
फुढाती है, जिससे एक प्रकार की मधुर गरे 
ळती है। gta कुछ इंचों की दूरी से मु 
भी यह गन्ध मालूम हो सकती है। इसी गन्ध " a 
मक्खियों का मधु के भाण्डार का संवाद पहुँचाने 

काम किया । | 
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Bal या शत को पहचानने तथा ऐसी ही दूसरी बातों के 
qal सम्बन्ध में सहायता करती 21 मधु-मकब्री की सूड 
im) पर कोई बारह हज़ार रोयें और पाँच हज़ार सुगन्धि- 
मे३| प्रवाहक छिद्र होते हैं। मधु-मक्खियों के इतनी अधिक 
| चेतना-शक्ति होती है कि वे हलके से हलके प्रभावों के 
ml ठीक टीक हृइयङ्गम कर लेने में समर्थ होती हैं । 

झा fra प्रकार पूर्वोक्त मधु-मक्खी के 'मधु-चृत्य* ने अन्य 
Aa) मधुमक्खियों का ध्यान इस an की alt ग्राकृष्ट किया 
1 {| था कि पड़ोस में मधु-भांडार है, उसी प्रकार उसका 
१॥ 'पराग-नृत्य' भी उनको पराग के होने की सूचना देता 


अमरीका में इस बात की खोज हो रही है कि मधु- 
4) मक्खियाँ फूलों की मुख्य मुख्य जातियों को कैसे पहचान 


| mae हरिस के साथ काम करते हुए डाकुर लुज़ ने यह 
॥ | निश्चय करने के लिए अनेक फूळों का फोटो लिया कि 
gi उनसे किस किस w की किरण निकलती हैं। उनके 
कै चित्रों से प्रकट हुआ कि लाळ, पीली, नीली और हरी 
a] किरणों के साध साथ अनेक फूलो से श्रल्ट्रा वालेट किरणं 
q भी निकळती हैं। और खोज करने पर यह सूचित 
| OT कि मधु-मक्खियां भिन्न भिन्न wet को भी पहचान 
aii सकती है । 
1) उपयुक्त परीक्षा के लिए एक सन्दूक बनाया गया 
a था । इस aga के प्रत्येक सिरे पर खिड़कियाँ थीं। इनमें 
i भिन्न wi के शीशों के ढक्कन लगाये जा सकते थे । 
£| मोन लो, इसमें एक मधु-मक्खी को बन्द कर देने के बाद 
4) रेसके एक सिरे से छाल प्रकाश दिखाया गया । भीतर 
AT की हुई मधु-मक्ल्ी तुरन्त sa प्रकाश की ओर 
[rr Sasi | गायगी । तब यह देखने के लिए कि मधु-मक्त्री छाल 
र 'काशवाली खिड़की को छोड़कर उस ओर | आयग्री या 
› एक दूसरे रङ्ग का प्रकाश उसके विपरीत सिरे से 


क्या मधु-मक्खी बातचीत कर सकती है ? 
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दिखा इए | इस प्रकार परीक्षा करने से प्रकट होगा कि ag 
मधु-मकवी छाल, नीले, हरे या » ग्रल्ट्रावालेट किरणों की 
ए तुरन्त चली जाती हृ । परन्तु जित ग्रल्ट्रावालेट 
किरणों को मनुष्य नहीं देख पाता है उनकी ओर ar मधु- 
मक्खी अन्य की ats aaa श्रधिङ ome होती है । 
यह ब्रात श्रौर भी विचित्र हे । 

Oy श्रौर वान fea की खोज के परिणामी से तीन 
बातें निश्चित हुई हैं । पइळी यहद कि मधु मकबर्या फूळॉ 
को कुछ कुछ उसी प्रकार देख सकती हैं. fra प्रकार 
रङ्ग न देख पानेवाळा आदमी à अक्ट्रावयलेट कि/णों 
को भी पहचान सकती हैं, जिन्हें मनुष्य की cleats 
नहीं देख पाती । दूसरी बात यह कि agaimi के 
इतनी तीव्र घ्राण-शक्ति हाती है कि लोग उसका विश्वास 
न करेंगे। उनकी घ्राण-शक्ति मनुष्य की श्रपेक्षा अधिक 
उच्च श्रेणी की होती हे । तीसरी बात यह कि ag- 
affaat परस्पर अनेक spi से ठीक ठीक बातचीत 
करती हैं, जिनमें उनके नृत्य, सूँड़ों के agaia और 
घ्राण-शक्ति का उल्लेख किया जा सकता है | 

agar के कृत्रिम gal के द्वारा मधु-मकब्री के 
साधारण जीवन की बाते पहले की अपेक्षा wa श्रधिक 
परिमाण में जानना सम्भव हो गया #1 सदियों से 
लोगों का श्रनुमान है कि कुछ मधु-मक्लिर्या जीवन भर 
अपने विशेष विशेष कार्या में ही लगी रहती हैं । परन्तु 
अब मालूम gare कि वे wat जीवन की भिन्न भिन्न 
स्थितियों में एक काम को छोड़ कर दूसरे में ळग जाती 
हैं। वे भी मनुष्य जैसे ही प्राणी हैं, जो श्रपने भावों 
An रुचि के अनुसार जब इच्छा होती है तब काम करती 
हैं, भाग जाती हैं या वस्तुओं के श्रास-पास बैठ कर विश्राम 
करती हैं । 

ग्ब यहाँ बच्चा मधु-मक्खी के जीवन का कुछ हाळ 
सुन लीजिए । अ्रण्डे से निकली हुई agaedt श्रपनी 
खोल छोड़ देने के बाद सबसे पहले स्नान करती है । 
जब उसे मूख लगती है तत्र वह पास से जाती हुई AR- 
जीवी मधुसक्खी से भोजन माँग लेती है। इसके बाद 
वह अ्रण्डा-घरो का साफ करने के काम में ळग जाती 
है । क्योंकि रानी के उनमें aod रखते के पहले वे साफ 
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हो जाने चाहिए । इसके दो या तीन दिन बाद वह युवा का मस्तिष्क उसके शरीर की तुलना में छोटा होता है। ५ © 
मधु-मक्खी पराग के mesni का निरीक्षण करती है । केवळ उसके शरीर के कुळ वज़न का ३१ | पा L 
ag वहाँ अपनी इच्छा भर खाती है और तब उसे सुश्रपिका हे । परन्तु चौंटी के मस्तिष्क की aaa, ag e 
की शिक्षा मिलती है । वह श्रधिक उम्रवाल्ली मधु-मक्खियों होता है, क्योंकि चींटी का मस्तिष्क उसके श fi ही. 
के पास मधु और भोजन, जो “मघु-मक्ली की रोटी! कहलाता का इ१ह वां भाग होता है | | | 
है, ले जाती है । इसके तीन या चार दिन बाद वह बच्चों के साधारण रीति से जब युवा agaa l 
खिळाने-पिलाने जैसे अधिक बड़े काम का भार अपने ऊपर सीख जाती हैं aa उन्हें फिर gAn की शिक्षा ग्रहण करे | | 
लेती हे और इसे वह काहे सप्ताह भर तक करती रहती है। पड़ती हे sa समय उन्हें पहरे का काम कग, 
इसके बाद Get की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका है । वे छुत्त के ग्रास-पाल उड़ा करती है, द्वार पर पहा शी! प 
निरीक्षण करने के लिए वह युवक agaa दौरा करती है। हैं और अवाज्छुनीय आगन्तुको से लड़ कर उन्हे ह 
इस समय मधु या पराग > भार से लद कर श्रानेवाळी मार भगाती हें । अन्त में उन्हे खेतों में काम करना T | 
अधिक राळ मधुमक्ियों की ओर उसका श्रनुराग हे | कुछ मधु-मक्खिर्या पराग-सङग्रह का काम करती है।| l 
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अन्त में बाहर जानेवाळी मधु- कुछ मधुरस एकत्र करती हैं । परन्तु कोई एक म 
मक्खिथों का झुण्ड उसे अपने साथ बाहर निकाळ ले जाता पराग और मधुःरस दोनों के सङ्रह का काम कमीत | + 
आहरत लगती है। परन्तु वह तुरन्त ही करती, ag सिर्फ़ किसी एक ही काम का विशेषज्ञ हेत 
agaga काय में नहीं लग जाती । वह केवळ पसन्द करती हे । 
मौज तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए ही उड़ती है । 


खेतों में काम करते समय ngah लगातार | 
i युवक agare की उडुने की शाररिक शिक्षा से करती रहती है | वह वहां ga के लिए पराग याम 
: Eo See ae रस का संग्रह करती रहती हे। दो ardia gi) ब 
हैं । जब्र तक AJAR उड़ना al का काम पूरा नहीं आसि ENT मड रस एक Ag eee aa a i 
a 3 लिए दिन भर के लिए पर्याप्त होता हे परन्तु वह दो इ 
कर लेती है तब तक वह छत्त को वापस जाने के लिए मार्ग 
नहीं पा सकती है। यदि बच्ची सुश्रुषकायें छुत्त से बाहर 
निकाळ कर स्वतन्त्र छोड़ दी जायें तो वे छुत्त का छौट 
जाने का मार्ग नहीं पा सकेगी । परन्तु जहाँ उन्होंने एक 
बार उड़ लिया और घर को छौट आईं, बिना भूले-भटके 
सदा छुत्त का लौट जायँगी । 


या तीन सौ फूलों पर श्रपना चक्कर ळगाती है। (| ₹ 
प्रकार वह बाष्पीकरण के द्वारा मधु-रस तैयार करती है 

मधु-रस के बनने के पहले मधु-भक्खी को अपने TH 

अम्छ-रस का एक बूँद टपक्राना पड़ता हे । MÅ अ 
हवा करने से होता है । बीस हज़ार मधु-मक्सियाँ "|| रा 
O मधुःरस-सङ्यह करती हैं वह वजन में एक पोंड होत "| तः 
अनुभवों के द्वारा प्रकट gu है कि इस संसार में जो उससे aS aga उने में चौगुना हतार र 
सधुमक्ली के बराबर स्मरण शक्ति किसी भी दूसरे जीवित अतएव पुक पौंड सरस ॐ ee अस्सी EGC ब, 
माणी के नहीं होती, कम से कम स्थान की स्मृति के मक्खियों को काम में aon होना पड़ेगा, और | छु 
सम्बन्ध में तो चे श्रद्धितीय होती हैं । ता भी मधु-मक्खी उन्हें एक छाख मील से भी ऊपर a था करनी Gt ( 
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| प्रेजुएट की नौकरी | eH 
| y. A = be 2 300 Rt nt रद ore, 
Ki aa 
र [ श्रीयुत बद्रीनाथ भट्ट ate ge ] 
जाचापलूसी-कर्ण सिंह जी और सुंशी ese ८ 
(रा q रर सुशी गाजीपशांद कुल श्रेष्ठ) मुंशीजी--( बीच ही में dau से ere: 


were gene जा--संशीजी, sza साहब पीछे पड़ 


aay j 
क 462% रा X गये हैं ‘Haz सिकत्तरी wet, 
पा Pe ara जो तुम्हारी 'चिट्टी-विट्टयों के जवाब 


| Mesa दे दिया करे श्रेंगरेज़ी में;' क्योंकि 
ja हमारी लिखी चिट्रिया aami की 
योग्यता उनमें है ही कहाँ ? हिन्दी कम पढ़े हैं न। इस- 
लिए आप कहीं से एक Bast लिखनेवाळा सस्ता-सा 
| बी० go पास तो पकड़ छाइए बहुत मिल जायेगे 
i) गलियों में जूतियाँ चटकाते । 


होता सुंशीजी--( हाथ जोड़कर ) जो हुक्म सरकार, 
| श्रन्नदाता, परवरदिगार, दामइकबाल॒हू | 
( गया ) 


राजा--जाने कहाँ कहाँ से wee, हाकिम-हुक्काम 
बनकर, चले आते हैं ! at भळा पूछो--जब ये 
| हिन्दी तक नहीं जानते तो हिन्दुस्तान में इनकी जरूरत ? 
Ma) इसीलिए उस दिन नागारी-प्रचारिणी के चन्दे म॑ मैंने एक 
| रुपया लिख दिया है । 

(एक ग्रेजुएट के साथ सुंशीजी का प्रवेश ) 
सुंशीजी-( हाथ जोड़कर ) सिरीमान, सूरजबंसी, 
| भानुप्रताप दिवाकर दसरंथ के बरखुरदार भगवान सिरी 
रामचन्द्रजी साहब मोसूफ़ साकिन सिरी अजुध्याजी, वाक्‌ 
तट सरजूजी महरानी आपको बनाये' WA । हुजूर वे- 
Si मुख्तार हैं, (agg की ओर ) यानी जिनके यहाँ 
| हुत से “मुखार? नोकर हैं--जैसे आम-सुख़ार, खास- 

ऐे्ार--ओऔर जो खुद सुख्तारी का पेशा नहीं करते 
(राजा की ओर ) यह एक श्रदना-सा AATE हाजिर है 
आपके नाजक पैरों की दिह्लीवाली पापोशियों में । 


$ , रांजा--( झूँछों पर ताव देकर, ग्रजुएट से) तुम 
' चेनि हा? 


मजुएर-( सकपका कर ) जी, में भी आदमी हू । 
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‘Sav कहकर बोलो ZAV कहकर । gal क्या तुम्हें 
इतनी भी तमीज नहीं ? ( राजा से ) श्रभी ये mga नये 
हैं, बकोछुशख्से की हालही में कालिज से छूट कर आये 
हैं, इसी लिए अधूरे हैं, सिरी gar पुरनुर, सरवुळन्द 
weg जिगरसोज, gia, सुसत्ता मस्तकी gazia । 
( अजुएट ama से सुंशीजी की श्रोर देखता हैं ) 

राजा--(ग्रजुएर से) तुम wa तक क्या करते थे ? 

प्रजुएट--हुजूर, पढ़ता था | 

राजा--श्रजी, लिखते थे या नहीं ? मुझे तो, पढ़ने- 
बाळा नहीं, लिखनेवाळा बी० go चाहिए; क्‍योंकि मेरे 
यहाँ ता दिट्टी-विट्ियां लिखने-लिखाने का काम है, न क्रि 
पढ़ने-पढ़ाने का । सममे तुम ? 


` ` . 
ग्रजुएट--(श्राश्चय से) gar, मैं fea भी am, 
पढ़ने के साथ लिखने का भी काम करना पड़ता है । 


राजा--(अ्रविश्वास की हँसी हँसता हुआ) हुँ; मुके 
ही बनाने चले हैं, और भी किसी को नहीं ! कहीं पढ़ने 
के साथ साथ भी लिखने का काम हो सकता हे? हम 
रोज़ चिट्टी लिखते हैं । सुंशीजी, ara ज़रा-- 

मुंशीजी --( हाथ जोड़कर ) विळाशक gar, घन्य 
छुत्तरी सिरताज, बहादुर गेज--नहीं--जंग, कभी नहीं 
हा सकता, में कहता हूँ कि कभी हो ही नहीं सकता पढ़ने 
के साथ साथ लिखने का काम | ( ग्रेजुएट से ) कहीं एक 
म्यान में दो तळवारे ्राज तक रही हैं ? श्राप भी इद 
करते हैं । (राजा से हाथ जोड़ कर) TENG? माफ हो, 
क्योंकि छोटे मुँह बड़ी बात wa कर रहा हूँ । ( ग्रजुएट 
आश्चर्य से मुशीजी की ओर देखता है) 

राजा--( ग्रेजुएट से ) उधर क्या देख रहे हो, इधर 
देखो, ( ग्रेजुएट राजा की ओर देखने ळगता है) कूठ न 
बोले, कहो कि पढ़ना और लिखना साथ-साथ नहीं हो. 
सकता । यहाँ रहोगे ता शऊर सीखना पड़ेगा; ओर, सच | 
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बोलना, में कूठों श्रौर बेईमानों को कभी नौकर नहीं 
रखता | $ 
सुंशीजी--( ग्रेजुएट से ) भ्रन्नदाताजी ने ठीक कहा; 
धरोर न वे कूठे An बेईमान को अपने यहाँ कभी नोकरी 
देते हैं । इसलिए, ù जवान आदमी, जब कि तुम्हें अभी 
दुनिया के रेगिस्तानी रास्ते में, जहा कहीँ पानी तक का 
ठिकाना नहीं, अपनी जिन्दगी की मंजिल पूरी करनी है, 
तुम चुस्ती, चाळाझी व काफ्तेनियेपन से बाज आकर साफ 
साफ कह दो कि पढ़ना व लिखना साथ-साथ कृतई नहीं 
हो सकता । कहो, कहो, जल्दी कहो; नौकरी चाहते हा 
तो कहो; दोनों वक्त रूखी-सूखी खाकर इज्जत के साथ 
दुनिया में रहना चाहते हो तो कहो, वरना मैं अभी दूसरा 
HIE ळाता हूँ । ( राजा से हाथ जोड़कर ) जनावेवाळा, 
अजुएट कोई नापेद चीज़ नहीं है, सरकार, हुजूर, पुरिन्दर, 
दामहकबालहू, किला, लम्बोद्रगज-बदन विनायक 
राव भोंसले | 
ग्रेजुएट--( eas के साथ ) क्योंकि मेरे बाप ने 
यह मूता की कि मुझे, अम्मा के गहने बेच कर और घर 
गिरवी रखकर, पढ़ा-लिखा कर Mo yo कराया, ओर 
क्योंकि मेरे बाळ-बचे छः दिन से भूखे तड़प रहे हैं, ga- 
लिए मैं डछू की चोट से इस बात को कहता हू कि पढ़ना 
व लिखना साथ-साथ न ai होता है, न कभी ga, और 
न कभी होगा | 
राजा श्रव आये केंडे पर | 
सुंशीजी--( हाथ जोड़कर ) जी हाँ, गरीबपरवळ 
सलामत, हुजूर का बोळबाळा | 
राजा-( ग्रजुएट से) तो तुम वेतन क्‍या ळोगे ? 
ग्रेजुएट--हुजूर, चालीस से क्या कम-- 
राजा--( बीच ही में ) मुंशीजी, किस yan को 
आप ले आये हैं, जो, आते देर नहीं हुई कि उळटे seat से 
हमें मृड़ना चाहता है ! चालीस रुपये | तनिक सोचिए-- 
चालीस ! कि जिनके दूने अस्सी होते हैं, कि जिनमें अगर 
कहीं भूल से भी बीस रुपये और मिळा दिये जायें तो पूरे 
सौ होजाय पूरे सो !! हे भगवान्‌, दुनिया ममे ही ठगने 
को डोळती है ! (agaz से ) अजी इतने तो में अपने 
कोचवान और कहार कोभी नहीं देता जा चालीस बरस 


सरस्वती | 
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zo 
से मेरी सेवा कर रहे हैं; 

की मूली ! वे लोग पांच लेते हैं, आपके दस रुप 
भसोजन---बस | 

ग्रजुएट--हुजर, मेरे बाल-बच्चे क्या aT ? 
राजा--मेंने कोई दुनिया भर के agai काके 
लिया है क्या ? क्यों पेदा कर दिये घर में खाने को} 
या तो ? दस रुपये कुछ थोड़े हैं ? क्यों मुंशीजी ? 
सुंशीजी--हुजर का बेटा जिये, दस रुपये थोरे 
हैं, दस रुपये ता इतने हैं कि जिसका कुछ हिसाब ह 
नौ रुपये पोने सोळइ श्राने से भी कहीं ज्यादा । (ग्र 
एट से ) asi जनाब, यह तो हुजूर की ऐन नवानि! 


कि gaz ने इतना फरमा दिया, वरना जो जिन्स बाता 


में ट सेर मारी फिरती 
कौन हे ? आप सोच क्या रहे हैं ? कहीं ऐसी बेवकूफ 


फिर श्राप तो भला हैं करित 


उसे पौन आने सेर लेता 
|, 


कीजिएगा कि लगी लगाई नोकरी पर, सिफ दस स्र 


देखिए इन बालों को; ये Sage में सफेद ail 


गये हैं; दुनिया में तजुबा भी कोई चीज़ है | ग्रा 
रुपये mA जाते रहते | 


अभी लड़के हैं लड़के 
नोकरी आती जाती नहीं रहती । 


ग्रेजुएट--( क्रोध को रोककर ) बहुत भ्रच्छा, ÄT 


आता हू, तब अन्तिम उत्तर दूँगा | 


राजा--अच्छा, अच्छा, तुम और सोच लो | हा * 


है ? हमें ता एक छोड़ बीस मिळ जायँगे। (384 


गया ) सुंशीजी, लड़का नया सिड्डी है, श्राप उ प 


भळा आप की बात वह क्यों सममूने लगा ? आर 
से सौरे कहते हैं कि orat चन्दा स्कूल ओर कारि 
लिए ! अरे, स्कूल-कालिजों में ऐसे दी खोटे eM 
हो या कुछ और भी ? 

सुंशीजी--( हाथ जोड़कर ) हुजूर सलामत, ', 
कुळ-कमळ-सबेरा-कर, बल्कि दापहर-कर, खोटे ह 
ढालते हैं, और कुछ हरगिज्ञ नहीं, और उ 


= 
> 


e| 


नहीं । हुजूर यह न समझे कि मैं कोई छ ; 


रहा हू 
नहीं--पर gay वाळा ने भी इस वक्त, वह बात 
कि जिसकी मिसाळ लुकमान हकीम की ढिले 


खुशामद्‌ करना तो मेरी श्रादत में दा { 


ee 
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प्रेजुएट की नौकरी | 


हूं, क्योंकि, जिस तरह एक और एक दे होते हैं उसी 
तरह मुझे पूरा विश्वास है कि बिना इनकी सङ्गति किये 


¦ उळटते चले जाइए ते भी हरगिज न मिलेगी। जी af 
जर्हापनाइ, इसमें रत्ती भर भी सुबाळगा नहीँ, श्रगर हो आपके यहाँ काम करने का शऊर मुझे कदापि नहीं 


तो जो चोर का ee मेरा हाळ | AAN । इनसे वातचीत करते-करते Anga? mar 
राजा--भर, जा कुछ हमारे यहाँ भोजन बच रहे देखते-भाछते, आशा है 


हि दा. र De हे कुछ दिनों में मुझे इतना शऊर 
हो आप खार्ये, आर दुस रुपये महीने में घरवालों को आ जायगा कि mae मुझसे कमी कोई शिकायत नहीं 
खिलावे ; और क्या किसी को लूटेगा ? att 1 हे 


र सुंशीजी--लूटेगा केसे, हुजर ? हरगिज न लूटने राजा--(हैरानी श्रौर क्रोध के साथ, मँशीजी से 
पावेगा | ऐसी क्यः कोई लूट मची है ? में इस शख्स पर सुंशीजी, में तनिक भी नहीं समका कि 3 
कड़ी निगाह wan क्योंकि इसकी आँखों में कुछ कज गहे ‘ ` 
है। भळा एक पेले का तो इधर-उधर हो जाय, मजाळ है ? सुन्शीजी--( हाथ जोड़कर ) agza, महाराजा 
| (अजुएट का प्रवेश; एक हाथ में उल्लू का पिंजड़ा हे, धिराज Rar qaz दामइकबाळ हू, मारित 
J दूसरे से गधे का कान पकड़े है) साहब बहादुर, इन बरखरदार के कहने का मतळब ag 

राजा--(अचरज से) यह क्या ? यह तुम क्या ले है कि aa तक gà काळिज में श्रादमिय्रें के aza 

ii] राये ? तुम्हारा कोट कहाँ गया जा तुम पहने थे ? agai नहीं हो पाया है; sax की नौकरी बजाते amd 
| मुंशीजी--श्रार वह AA जा अभी थोड़ी देर पहले श्रगर में वह भी करता रट तो क्‍या ga को कोई | 
| तुम्हारे हाथ में थी ? ऐतराज्ञ है? i 

!॥  प्रजुएट--हुजर, मुझे हजर के यहाँ दस A रुपये राजा--( ठंडे होकर ) हमें क्या ऐतराज हो सकता 
| महीने पर नोकरी बजानी है यह साच कर, श्रपनी mgd है? बस इतना याद रहे कि इन जानवरों को छूने के बाद 
|| बदलने के लिए, मैंने अंगूठी गिरवी रखकर गधा, Aa हाथ धोलिया करे, क्योंकि इम वेष्णव हैं । 
| कोट के बदले में पि जड़े समेत उल्लू खरीदा है । सुंशीजी--( अजुएट से ) सुना भाई, हाय धोने 
राजा--सो क्यों ? पड़ेंगे | 
अजुएट--हुजर, अब तक मेरा समय कालेज में बीता ग्रेजुएट--(सुंशीजी से ) हाथ क्या, मैं पैर तक धोने 
| गह मेरे साथ पढ़नेवाले सभी विद्यार्थी आदमी थे पढ़ाने- को तैयार हूँ ( हाथ जोड़कर, राजा से ) हुजर का हुक्म 
4 पाले प्रोफेसर भी आदमी थे; इसलिए श्रादमियों की ही हो तो। 
सति रही और बैसे ही मेरी आदतें भी पड़ as बोळ- राजा--(असुएट से ) तो बस, नौकरी पक्की हुई । 
| पठ क्या, हर एक बात की | आपके यहाँ जिन लोगां से (मुंशी से ) जल्दी शऊर सीख लेगा । 
सुरे दिन-रात काम पड़ेगा उनका agaa मुझे श्रभी तक युंशीजी--' ग्रेजुएट से ) जे भई, तेरी नौकरी पकडी | 

| गो भर भी नहीं हा पाया है। इसलिए अपना अनुभव हुई । ( राजा से, हाथ जोड़कर ) हुजुर ने कृतई वजा. 
WM, उनसे बातचीत करने और उनके साथ काम करने फ्रमाया कि जल्दी सीख लेगा, अभी नई उम्र है न ? 
r Wer सीखने के लिए में इन दोनों जीवों को ले आया ( अजुएट, राजा को साष्टाङ्ग प्रणाम करता है ) | 
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२७८ सरस्वती S Xi 
प्रताड़ित | b, 
ह [ श्रीयुत दुःखित ] |. 


(er ) 

ळ सीटी देकर चल पड़ी। राजन चलती 
गाड़ी में लपक कर एक कम्पाटमेण्ट में 
at गया। feet के भीतर आते ही 
वह सहसा चौंक कर खड़ा हागया | 


अभी तक वह ARA पर टहल 
रहाथा। बड़े प्रयत्न के बाद उसने 
एक खाली कम्पाटमेण्ट देखकर, एक कोने में अपना एक 
छोटा सा zeta दिया था। डिब्बे की दूसरी ओर 
तीन-चार देहाती ्रादमी बैठे हुए थे। उसने यही सोचा 
था कि रात भर गाड़ी में बेठना है। gag ३-१० बजे 
कहीं गाड़ी इलाहाबाद पहुँचेगी । इसलिए खाली fea 
में आराम से सा सकूँगा। पर, जिस बात की उसे आशङ्का 
थी वही बात एक प्रबळ बाधा के समान उसके स्वतंत्र 
माग का रोक कर बीच में आ खड़ी हुईं । उसने देखा, 
उसके टूछू के पास एक वृद्ध वेठे हुए हैं और उनके 
सामने एक नवयुवती श्रपने बच्चे को गोद में लिये हुए 
अपने कुछ सामान को लेकर बेठी हुईं है। राजन इन्हीं 
को देखकर सहसा चोंक उठा। 


राजन ने खिड़की से ate कर पीछे की ओर देखा । 
जबलपुर स्टेशन दूर--पीछे दूर रह गया था.। गाड़ी ज़ोर 
से चलने लगी थी । स्टेशन के बाजश्रों से बने हए रेलवे में 
काम करनेवाले साहबों के बगले एक-एक करके पीछे छूटते 
जाते थे । गेसों का प्रकाश स्वल्पालाकित दीपको की भांति 
बुझ गया । ' साइबों के बगले बहुत पीछे छूट गये । गाड़ी 
मेदानो और खेतों के बीच से सनसन करती हुई जा रही 
थी। सहसा राजन के हृदय पर दारुण पदाघात सा 
करता हुआ उद्गार निकल पड़ा--जबलूपुर बिदा, बिदा 
जबलपुर !! 

नकम पटकन ` स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहळता टहलता गेलों 
के उऊवळ प्रकाश में देख सकता धा--यह जबलपुर 


केवळ हवा के अर्थहीन भयङ्कर साय ata 14 


स्टेशन है, यह वेटिङ्गरूम है, यह टिकटघर है, यह dy 
मास्टर का ख़ास आफिस हे । आज स्टेशन पर win} | 
विज्ञापनों को वह उड़ती नजर से पढ़ रहा धा। fy} 7 
न्स टी का विज्ञापन . उसने देखा । लाळ इमली के उ 
कपड़ों का विज्ञापन उसने देखा । हीळर ata 
दूकान पर किसी ताजे AmA अख़बार में- छपे 1 
समाचार को, पोस्टर में छुपा हुश्रा देखा । उसने फू 
भारतीय महासमुद्र में तूफान आने से कोई ३०० । 
से भरा हुआ जहाज उळट गया और इतने मनुष्य पानी 
निस्सहाय होकर फड़-फड़ाते हुए सर गये। एकवा 
उसका हृदय घक-सा हो गया अर फिर उसने किसी aa 
विज्ञापन पर नजर gles a 


विज्ञापनों को पढ़ने से बहुत -कुछ शान्त हो गया ध) त 
नैराश्य और चिन्ता at वहि-शिखाओं से उसके मम 
दुय में जो दाह उत्पन्न हो गया था वह - 
रहा था। इस मर्मदाह से जा. राख शेष बची हुई" सु 
| NS 


स्वरूप के भीतर छिपा लिया at, यह राजन को 
मालूम था। रेळ की aod हवा के चलने से Th रहे 
Rat फिर से भभक उठीं। क्षण काळ के लिए वि बे 
निराशा और वेदना, स्टेशन के उज्ज्वल प्रकाश सं faa 


राजन के सामने wa प्रच्छन्न रूप से मूतिमती र 
गई | ; 
Ei 2. 


जबलपुर बिदा, जबळपुर बिदा” कहते ही, वि 
आधिक्य से उसके अरुण कपोले! पर LI | रस 


सामने कितने ही खेत, भाड़, नाले निकळते जाते 
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रिक्त उसके कानों में और कोई भी आवाज्ञ नहीं सुनाई 
४ पड़ती थी । येरी रात का घना AIEN केवळ हवा 
| के इस विकट साथ साय शब्द से तुझुळ युद्ध कर रहा था | 
सहसा राजन का ध्यान भङ्ग हो गया । पीछे से बाज 
| में बेठे हुए IRA उसकी कमीज़ का छोर पकडते हप 
| कहा--बाबू साहब वेठ जाइए | 
इस समय उसकी आँखों से टपके हुए दो बूँद गरम 
~ | गरम nig हवा के भीषण मझोरों से सूख गये थे । राजन 
ने खिड़की बन्द कर दी और विना कुछ कहे हुए दुर्बळ 
at रोगग्रस्त रोगी की तरह अपने स्थान पर चुपचाप 
वेठ गया । 


वृद्ध पैर सिकोड़ कर वेठ गये । सामने ag पर बैठी 
| हुई रमणी ने उसकी ओर एक बार देखकर अपने ad की 
| रोर नज़र फेर छी। नवयुवती रमणी ने उसके उदास 
An नेराश्य-पूर्ण भाव को समम लिया । एक अपरिचित 
| परदेशी यात्री युवक से उसे कुछ कइने का साहस न ZATI 
॥ उसके हृदय में जिज्ञासा के कितने ही भाव उठे, पर उसने 
|| ख्रियोचित ळजा के कारण उन्हें अपने ही हृदय में दबा 
feat मानों उसने उन सब भावों को ठण्डे बफू की 
| तरह, बड़ी कठिनाई से गले से नीचे उतार लिया । 

-_ रमणी की गोद में अब तक किलोळ करता हुआ बच्चा 
| सो गया था। उसने उसे ay पर एक कम्बळ बिछाकर 
सुला दिया और उस पर agg फैला दिया । रमणी भी 
| पेथु का सहारा लेकर लेट गइ । 

सामने ag पर देहाती यात्री पैर फेलाकर खराटे ले 
Wai रात केदो बज चुके थे। राजन भी अपनी 
श्च पर पैर सिकोड़ कर लेट रहा । उसने खें बन्द कर 
| ९। उसके कल्पना-ळोक में इस नव-परिचिता रमणी 
की मनोहारिणी प्रतिच्छवि सजीव होकर दिखाई पड़ी । उसने 
Waag रमणी किसी agra स्थान की रहनेवाळी 
शर न जाने किस अज्ञात ग्राम को जा रही है | इन कुछ 
समय के साथियों की यात्रा निरुद्देश नहीं है, यद्यपि वह 
सके लिए अज्ञात है । पर, उसकी यात्रा तो atar निरु- 
i । वह घर से निकल पड़ा है । वह कहाँ जायगा-- 

(सका ता कोई निश्चय नहीं है । इस निर्देश यात्रा में 
सङ्कट, कितनी विपत्तियाँ, कितना नराश्य उसे घेर 


` 


प्रताड़ित | 
E o o ooo 
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लेगा यह भविष्य की बात है । पर, इस कल्पित सङ्कट 
आर नेराश्य ने उसके सामने एक dhe रूप धारण कर 
लिया । गृह-कळह से प्रताड़ित राजन यह अवस्था देख 
कर सहसा घबरा उठा | SAA राखे खुळ गई । उसने 
FIRA का सहारा लेकर, सिर उठा कर देखा--डिब्बे के 
सार यात्री सा रहे हैं। रमणी श्रपने बच्चे को छाती से 
चिपटाये हुए हे । उसकी गोदी का ळाळ, श्रांचळ से 
ढका हु निस्पन्द होकर सो रहा हे । 
राजन की कोहनी में एक प्रकार की शिथिळता ग्रा 
उसका सिर वेश पर गिर पढ़ा। उसने ate 
बन्द कर ati उसके qa हृदय में निराशा और उद्देश- 
हीनता से उत्पन्न जो अन्धकार घनीभूत हो उठा था वह 
जगद्व्यापी रात्रि के घने अन्धकार के श्रतळ-तळ में छीन 
हो गया | 


गई । 


जिसके हृदय में शान्ति नहीं उसे ofa बन्द कर ax 
से शान्ति नहीं fre सकती। सारा जगत्‌ राजन की 
दृष्टि से दूर था, पर उसके हृदय के जगत्‌ का जो विस्तार 
था ओर उस विस्तृत जगत्‌ का जो भ्रदम्य कार्य-प्रवाह था 
वह और भी निकट र amag था। उसे घड़ी 
भर के लिए भी रूपकी न ळग सक्ती । इस वक्त जब 
उसने ala खोलीं उस समय उपा का आगमन हे रहा 
at! वह खिड़की खोळ कर वेठ गया और बाहर की 
श्रोर देखने ळगा | 


उसने देखा, सामने किसी ama स्थान के apai 
ओर TT से टकराकर उपा की सुवर्ण वीणा की mga 
रागिनी श्रपने मनोरम स्वर को लेकर प्रतिध्वनित ह रही 
है। राजन के हृदय में भी रागिनी का एक आनन्दप्रद 
स्वर ध्वनित होने छगा। उसने देखा, शरत्काळ के इस 
सम्मिळन में प्रकृति ने एक विचित्र रूप धारण कर लिया 
है। खेतों में चारों ग्रोर ळबाळव पानी भरा हुआ है। 
उसने इस दृश्य में खेतिहरों की एकान्त गौरवमयी 
TIM का पूर्णं स्वरूप देखा । उसके हृदय के faa ध्येय 
में भी आशा का एक ऐसा ही गौरवमय स्वरूप. 
परिस्फुट हा उठा । उसने देखा, रात्रि के घने श्रन्धकार से 
जा पक्षिगण विवश और निरवळम्ब होकर fazae ह | 
गये थे वे अब aged हुए इस डाली से उस ड़ 
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३०० सरस्वती । [ भाग २ | 
MS, SS क 
फुदकते हैं, बैठते हैं और उडते हैं। उसने भी ag जाता है। राजन और बृद्ध में विशेष बातचीत nl 
भव किया, मेरे दुर्बळ कन्घो में किसी ने डने लगा दिये लगी। बातचीत से प्रकट हुआ कि वृद्ध युवती > 
हे ओर वह भी वन के स्वाधीन पक्षी की तरह इस मामा हे । युवती का नाम उमा हे । युवती का if ; 
संसार में उड़ता हुआ अपने श्रवळम्ब को हूँढ़लेगा। एक भाई था। वह जबलपुर के कालेज में पडता ता; 
इस कर्म-प्रवृत्ति की जागृति से उसमें नव-साहस sie उसकी वहीं सत्यु हो गई । इस बात पर राजन ने ह| ; 
नव ्राशा का सञ्चार हुआ | उसके एक मित्र इळाहाब्राद कर कहा--उनका नाम रमानाथ तो नहीं था। pl ; 
के एक छापेखाने में काम करते थे। राजन उन्हीं मित्र ने कहा--हाँ, आप जानते हैं क्या ? राजन ने कहा. ६ 
का अपना अवळम्बर बनाकर, पक्षी की तरह अपने हम लोग ते साथी थे । घनिष्ठता और बढ़ गई | z 
छोटे छोटे डैनों से उड़ता हुआ कल्पना-लाक में उन्हें Fe उमा की बाते बतळाने लगा | उसा साक्षात्‌ zat ५ 
लेगा । पर उसके पति का स्वभाव बड़ा उग्र है। एक चोटी पर| ब 
उसे प्रतीत हुआ मानो यह gg पक्षी अपने विजय- बात पर fag कर उसने उमा को छोड़ दिया था। xh ड 
गये को लेकर लौट रहा है। राजन के सुख पर आनन्द ने बड़ा अनुनय-विनय कर उसे प्रसन्न किया है। a) म 
और गरिमा खेळ गई । उसका हृदय भीतर से पुलकित वह उमा को लिवा ले जा रहा है | | + 
हा गया | रमणी अपना Fe नीचे किये थी, पर- उसके yal भ 
सहसा उसकी दृष्टि बाळक की fests पर गई। पर एक निविकार गाम्भीर्यं की सुस्पष्ट रेखा Mata} बे 
बाळक की मा उसे बिसकुट खिला रही थी और. वह थी। इसे दोनों सें से किसी ने नहीं देखा । न 


बिसकुट खाता हुआ राजन की ओर TIF रहा था | वृद्ध की ममत्व-पूर्ण वार्ता स्वतः शेष हो गई, a 7 
राजन से न रहा गया। वह ग्रानम्दातिरेक को न राजन त्रच्चे को लेकर अपनी गोद में खिलाने ळगा। | T 
रोक सका । उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया । इलाहाबाद स्टेशन पर रमणी ने अपने ag को गो! 


पळ भर के लिए उसका सुख उदास. हो. गया। उसके सें उठा लिया.। वृद्ध {aae उठा कर ashi) मः 


भी एक लड़की थी। लड़की का wa fits था। रमणी ने पीछे लौट कर देखा भी नहीं । राजन १९ पा 
वह फूल की तरह सुन्दर थी । इसी प्रकार घुटने के बळ भर इन रात्रि भर के साथियों की ओर निस्पन्द भाव] रन 
घसिटती घसिटती अपने इस नवयुवक पिता की गोद में देखता रहा और farag उठा कर स्टेशन से बाहर (| ष्य 
ग्रा जाती थी । वह संसार से चल बसी। उसके बाद गया। a 
उसकी स्त्री को बच्चा. हेनेवाला था, पर श्रभागा. पिता ( २) Fr 
उसका BETS. देख सका । भटकता और हैरान होता gat राजन जब सुह 

वृद्ध ने पूछा-त्राबू साहब क्या. आपके भी कोई रानी की धर्मशाळा में पहुँचा तब पक बज है = 
बच्चे हैं. ? at) रेळ से उतर कर उसने उस छापेखाने की शै à 

राजन ने सारी उदासी को दूर कर कहा--थे, पर बीन की जहाँ उसके मित्र काम करते थे। पर | ह 
अब संसार में नहीं है । का कोई पता नहीं चला तब उसने बड़ी निराशा T 


` ` t 
बच्च के हाथ से बिसकुट का टुकड़ा गिर पड़ा | वृद्ध इक्केवाले से कहा--भई, अब कहाँ ले चलेगा, त को 
ने. उठाकर बच्चे के हाथ में देते हुए कहा इश्वर के बाद में जहाँ कोई अच्छी धर्मशाला हो वहाँ पड) था 


(विधान के अनुसार ही. हस अपने कामकाज करते हैं। रात्रि की बाधापूर्णं निद्रा से उसकी श्रांख कर्क al S 
"5 कक सारे “कामों में केवळ उनकी इच्छा. ही बळवती थीं। उसके सिर में एजिन के ge के साथ Yoga 
रहती है । कोयले के.के छोटे छोटे कण एक प्रकार eal | ३३ 


सहानुभूति से मनुष्यों में शीघ्र स्नेह का सम्बन्ध हा पैदा कर रहे थे। उसका सिर चिन्तां 
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Sra) गला प्यास के कारण सूख रहा था । उसने 
lap ae में वेठे-वैठे सोचा था--कोई चिन्ता नहीं। रात्रि 
के जागरण से उत्पन्न इस अवसाद और भारीपन को एक 
बार पानी से स्नान करके घो डालूँगा । पर, धर्मशाले 
में पैर रखते ही उसके नेराश्य का ठिकाना न रहा | जब उसे 
मालूम हुआ कि पानी मिळने का अब कोई सुभीता नहीं 
है। पम्प ८ई बजे सवेरे ही बन्द हा जाते हैं । 
पास ही एक I पड़ा हुआ था। वह उस पर 
भ्रपना टङ रख कर वेठ गया। उसने देखा, चारों ate 
बढ़ी aah फेली हुई है। भाड़ने-बुहारने का जैसे 
कभी किसी ने बरसों से नाभ नहीं लिया । सामने ४-७ 
मारवाडिने चूल्हे जळा कर, खाना पकाने में मस्त हैं । 
| मलिनता की बदबू उन्हें आती ही नहीं । एक ओर एक 
| भळा आदमी एक टूटी खाट पर अपनी एक afa में 
ada बांधे हुए, लेटा gar कराह रहा है। धर्मशाळा 
नरक के कीड़ों का मकान बन रही थी । व्यथित और 
| त्रस राजन के हृदय से सहसा निकल पड़ा--हाय, va 
| कया. होगा ? 
चौकीदार से राजन ने एक कोठरी खुळवाई । कोठरी 
र| महीनों से नहीं खुली थी । कोठरी सें कोई मरोखा भी 
| नहीँ .था। भीतर की सारी विषाक्त वायु राजन के नासा- 
‘Wat से nae होकर सिर में चक्कर मारने ळगी। भूख- 
यास के कारण उसका गळा सूख रहा था। उसने 
| खाने के लिए कुछ मँगवाया और खा-पी'कर, ze से 
| अपनी दरी निकाल कर, ज़मीन पर बिछा कर लेट गया । 
wee अपने गम्भीर एवं ज्ञेय अन्तराळ्य में बैठ 
| कर किस gga पाश की रचना करता है Àn किस 
| पकार किन साधनें का प्रश्रय लेकर उन्हें कार्यरूप 
में परिणत करता हे उसकी कल्पना करना भी मनुष्य 
लिए सर्वथा असम्भव है। राजन अपने घर से 
VHT कर, अपने निकल भागने का किसी को भी 
कोई सङ्केत किये बिना ही चळ पड़ा था। इसने सोचा 
था, जा पिता उसकी सदा से अवहेलना Be उपेक्षा करते 
ओर जिन्होंने सदा से उसके सद्विचारों को पैरों 
E कर सदा उसको दुख पहुँचाया है, और जिस 
| उस ने सनातन.संस्कार की रक्षा करने आर उसके पाळन 
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करने में श्रन्ध श्रद्धा प्रकट की है उनके प्रति राजन का 
काइ उत्तरदायित्व नहीं है, उन्हे aqa इस निकळ भागने 
की सूचना देना मूखता और व्यर्थ हे । उसने साचा थ्रा-- 
उसने किसी की उपेक्षा नहीं की है। इसका प्रायशिचत्त 
वह जीते जी नहीं करेगा । इसका प्रायश्चित्त उन्ही को 
करना होगा जिन्होंने उसकी घोरतर उपेक्षा करके निरन्तर 
उसकी MAT को कष्ट पहुँचाया है | 

1 सब वाता का सोचता-साचता राजन बड़ी रात 
का, अपने हाथ का सिराइना बनाकर सो गया । oman 
दा रात जागने से उसे गहरी नींद का कोका ग्रा गया । 
सब्र पहर जब उसकी नींद टूटी तब सूर्य-देव कुछ ऊपर 
चढ़ आये 41 वह सहसा उठ बैठा । पर, फिर विचारों 
के श्रविराम ward से उत्पन्न भवर में बने aig 
उतराने ळगा । उडते हुए पत्ती के Gal को जिस प्रकार 
बहेलिये के तीखे वाण काट देते हैं और जिस प्रकार वह 
निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पढ़ता है उसी प्रकार 
राजन की भी दशा हुई । कल्पना के जो हेन ळगा कर 
अब तक मानव-पक्षी माया-मरीचिका के फेर में पड़ा था 
वे अब निराशा की dew यातना से कट ग्रे । राजन 
इस अचिन्त्य निराशा और विकलता के कारण कुछ चण 
am निष्प्राण-सा होकर बैठा रहा । 


बढ़ी देर तक मीमांसा करके उसने साचा-इतना 
कष्ट क्यों उठा रहा हू ? इस नरक में क्यों पड़ा हुआ 
हूँ ? इस कल्पनातीत आशा श्रार निराशा के आधात-प्रतिधात 
शौर मनेवेदना को क्यों उठा रहा हूँ? श्राज विकळता 
और sez की निर्मम चोटों से उसका सुकोमल gaa 
हृदय क्यों क्षत-वित्षत हो गया है ? ma जो वह काम 
करता है वही क्यों उसके लिए ag ऋषि का श्रभिशाप 
हा जाता है अर आज क्यों वह भीतर ही भीतर सुळगती 
हुई चिनगारी की निकट भविष्य में उठनेवाली प्रचण्ड 
वह्ि-शिखाश्रों से जलने के लिए श्रपनी एक ग्रन्तिम 
चिता तैयार कर रहा है ? 

उसने साचा -ओहा, यह सब उसके अनौचित्य 
का ही फळ है । यह सब उसके ही दोषों ओर प्रतिहिसा | 
का अनिवाय फळ है । उसने अपने देवतुल्य पिता : 
विचारों में जिस अनौचिस्य की उदूभावना की. z 


*» 
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सरस्वती | 


३०२ 
निस्सन्देह निस्सार थी । उसने श्रपनी स्नेहमयी बुआ की, 
पुरातन संस्कारों के प्रति श्रसीम श्रद्धा को Bea श्रद्धा कह 
कर पुकारा था ! क्‍या यह सब उसके श्रनाचार नहीं हैं ? 
क्या यह सब उसके ala नहीं हैं? श्रपनी बुद्धि पर 
विश्वास करके वह परसों के दिन निणेय करके चळ 
पड़ा धा, उसमें उसे विफलता ही क्यों मिली ? क्या 
उसकी बुद्धि, विश्वास और निर्णय सारे के सारे भ्रपूर्ण 
ओर आन्त नहीं हैं ? 

यही साचते सोचते आध्म-तिरस्कार ओर धिक्कार से 
उसका गर्वोन्नत सुख नीचे झुक गया | उसने साचा--- नहीं, 
यहं सब मेरा दोप है | भ्राज शाम की ही गाड़ी से घर 
लाट जाऊँगा ओर पिताजी के चरणों में अपना मस्तक टेक 
दूँगा--कहूँगा, पिता, पिता, सारा दोष मेरा हे--मभ्े 
माफ़ करो । अपने पैरों के नीच से ुकराओ नहीं । और 
इसके बाद gat के गले से लिपट कर कह गा--बुआ 
मेरी, अपने इस श्रवोध बालक को अपने आंचळ में 
स्थान दे यह सोचते-सोचते उसकी आँखों से भरभर 
करके alg पकने लगे | 


ऑसुश्रों का वेग थमने पर उसे जान पड़ा वह कुछ 
स्वस्थ-सा हो गया हे Reasi का भार कछ कम हो 
गया है | वह एक-दम उठ बैठा और बत्रिवेणी की ओर 
जाते हुए एक इक्के में बेठ गया। उसने सोचा--ग्राज 
शाम को अवश्य ही घर लौट जाऊँगा। इस सङ्कट से 
परिपूर्ण नगरी में पानी न पिऊँगा और इसके पहले 
त्रिवेणी की तीन धाराओं में स्नान करके अपने तीनों 
तापों को मिरा डालूँगा । मैंने जो पाप किये हैं, जो दोष 
किये हैं, जो अनाचार किये हैं उनका यथेष्ट प्रायश्चित्त 
करूँगा | 


सदा से राजन देवी-देवताश्रो में, गड़ा-यमना में 
विश्वास नहीं करता था। वह उन्हे केवळ आदर की दृष्टि 
से देखता था । पर, आज उसे गङ्गा, यमुना और सरस्वती 
पौराणिक काळ की सजीव एवं नैसर्गिक देविर्या प्रतीत 
होने ळगीं। उसने सोचा--इन देवियों के चरणों का प्रश्रय 
लेकर m सारी See ओर मनाव्यथा को धो 
फेकू गा I एक-मात्र उन्हीं के ही आश्रय में जाने से वह 
आपने दोषों का यथेष्ट प्रायश्चित्त कर सकेगा । 
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किले के नीचे से वह एक नाव पर वेठ -| ty 
जाने लगा ? उसने देखा, यमुना के किनारे aaa | 
जाळ धूप में फेले हुए सूख रहे हें । उनके मछ ली माहे 
वाले am उन्हीं जालों के किनारे रस्सियो से 49 . 
है । उसने सोचा, ये मछुए मछलियों को मार कर नि 
प्रति न जाने कितनी हिंसा करते हैं, तो भी यह युन 
इनके नित्य के इन असंख्य दोषों को क्षमा कर देती है। 
आहा, वह पवित्रताया अ्रवश्य ही मेरे सारे अपरां 
तमा | इसी समय उसके काने में किसी og 
की चीख़ सुनाई पड़ी--'हाय मेरे नल्दू, हाय मेरे न्दू 

राजन ने नजर दौड़ा कर देखा--जळ में उस aml 
खरी का बच्चा गिर पड़ा है और वह nag भी 
गिरने के साथ ही साथ एक धमाके की आवाज कती 
हुई पानी में कूद पड़ी। एक निस्सहाय gis वृद्ध, रवेण 
से लोटती हुई नाव में बेठे बेडे सिर कूटने लगे--“बागा 
कोई बचाओ !-कोई बचाओ 1” 

राजन पानी में कूद पड़ा और aa को निकाल म 
वृद्ध के हाथ में दे आया। उसने लोट कर देखा, wa 
तैरना नहीं जानती। पानी सें डुबकिया ले रही थी। 
राजन डुबकी मार कर उसे नाव के किनारे तक ले श्राप 
और बड़ी कुशळता के साथ उसे नाव पर चढ़ा दिया । 

रात्रि के दस बजे जब कानपुर लाइन की गाड़ी हूर 
लगी तब वृद्ध ने राजन को गले लगाकर कहा 
आज तुमने मेरी उमा ओर इस बच्चे को मौत के हु 
से बचाया है । तुम्हारे उपकार का किस ge से ब | 

है 

मेरा रोम रोम कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। AM 
हा बेटा, भगवान्‌ तुम्हारा कुशळ करे | 

रमणी ने श्रपने दोनों हाथ उठा कर नमस्कार wt 
हुए कहा--आपने मेरा कितना बड़ा उपकार RAE 
ज़िन्दगी भर न भूलूँगी। यह कहते कहते प्रेम के are 
से उसका गळा St गया | 

गाड़ी ने सीटी दे दी । रमणी ने कहा--मैर! 
अभागिनी को भूल मत जाना | 


(३) A 
राजन के लिए ag घटना कोई ऐसी a E 
वद्धिनी नहीं थी कि वह इस पर कोई विचार * | 


| 


a 


हटने की उसे इच्छा ही नहं 


वुद्ध को कल के दिन गाड़ी न-मिलना, रात्रि का रेळ 
OVA सवारी के सङ्कट आदि का que करके प्रातः-काळ 


जाने का निश्चय करना, ओर प्रातःकाल पुनः एक धार्मिक 
हिन्दू के लिए त्रिवेणी स्नान करने का विचार हा जाना-- 
ये सब बातें वास्तव में ऐसी नहीं थीं जिनके लिए राजन 
at की माथापच्ची करता | 
इसके बाद कितने ही दिन बीत गये । “ns जाड” 
करते करते राजन के! १४ दिन sty होगये, पर उसका 
जबलपुर ळौटना नहीं हो सका। मनुष्य को जहाँ तक 
पैर रखने के लिए जगह मिळती है वहाँ तक वह श्रागे ही 
बढ़ने की कोशिश करता है। लौटने की या पीछे 
होती । राजन का भी यही 


~> 


हाळ हुश्रा। जेब उस थोड़े ही प्रयत्न से एक दफूर में 
जगह fas गई An उसे निर्वाह-ये।ग्य कछु मिलने gm 
तो सहसा घर ळौटने का उस्का विचार age गया । 
इतना ही नहीं उसके wuss के लिए aga और 
प्रशान्त भावों में फिर क्रान्ति हे।ने छूगी । उसने साचा, 
नहीं नहीं, अब एठ कर घर ळोटना मर्दानगी नहीं है। 
उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा । दूसरों ने ही उसके 


“सर्वनाश के पथ पर, कण्टकों को जानते हुए भी आगे बढ़ने 


के लिए विवश कर दिया हे और यदि उनको मेरी काई 
जरूरत हे ते; वही मुझसे ळौटने के लिप्‌ ग्रह श्र 
अनुराध करें । मुझे उनके समच wa श्रात्म-समर्पण 
करके फिर adar न करनी चाहिए । 

उसने एक दिन बैठ कर, घर को चिट्टी लिखी 
पिताजी, विवश होकर सुभे आपका श्राश्रय छोड़ना पड़ा। 
परन्तु आप विश्वास कीजिए जितन/ श्रधम श्राप मुझे सम कते 
हैं उतना अधम में नहो हू | wa मेने परम पिता का 
भरोसा किया है। अब मैंने श्रपने शेप जीवन को उनके 
ही भरोसे छोड़ दिया है। वे मुझे सहारा दे, चाहे 
इक्रा दे । जैसा होगा वैसा भुगतूँगा, पर, अब ATAT 


पह काळा मुँह आपको न दिखाऊँगा । 


राजन चिट्टी लिखकर एक प्रकार से बिळकुळ निश्चिन्त 

शे गया और सब चिन्ताग्रों से अपना मन फिराकर TH 
काम-काज में aga wa लगा । उसने सोचा, मेरे 
भाग सें अब तक जो काटा गडा हुआ था अब मैंने उसे 
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निकाळ कर फेंक दिया है। oa काम-काज में लिप्त 
रहने से उसकी कसक भी जाती रहेगी । उसने जा कुछ 
किया है ठीक ही किया है । wa बार वार एक उसी 
चिन्ता को लेकर क्‍यों अपने मन को दुखी बनाऊँ ? जिन 
लोगों को छोड़कर इतनी दूर चळा आया हूँ श्रव तो उन 
लोगों को चिर काळ के लिए विदा कर चुका हूँ । जब एक 
वार सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया हे, जब एक बार उनकी 
ओर से अपने मन को फिरा लिया है aa फिर मन को 
व्यर्थ की चिन्ता से क्‍यों aie” ? 
दिन बीत गये । इतने दिन राजन के खूब 

निश्चिन्तता से बीते। किसी प्रकार की बाधा नहीं धी 
किसी प्रकार का श्रवसाद, दैन्य, दुख और न किसी प्रकार 
का कौतूहल ही था। उपने देखा, मेरे चित्त के ऊपर से 
अव माना सैकड़ों मन का भार उतर गया है। यद्वि घर 
से चुपचाप निकळ राने में मेरा ही कोई गुरुतर अपराध 
होता, यदि में ही इस काण्ड के लिए एकमात्र ज़िम्मेदार 
होता तो भ्राज मुझे इतनी शान्ति, इतनी निश्चिन्तता 
और हृदय में इतना हृळकापन क्यों मालूम पड़ता ? यदि 
मेरा ही दोप हाता तो मुझे aa तक उसी प्रकार के काटे 
निरन्तर क्यों न gua रहते ? ma awa हाकर खुली 
हवा में घूम सकता हू । उन्मुक्त वायु राज कितनी 
अच्छी मालूम पढ़ती है । सूर्योदय कितना सुन्दर मालूम 
होता हे । दिन का सारा कर्म-प्रवाइ कितना अभिराम 
रौर कितना नेत्रसुखद मालूम पड़ता है और जब 
सन्ध्या हो जाती है तव यह कर्म-प्रवाह केवळ एक ag- 
मन्धर गति से प्रवाहित होता हुआ अन्धकार के विशाळ 
agza में लीन हो जाता है । तब रात्रि निष्कण्टक होकर 
अपनी गोद में नव शिशु के समान उसे स्थान देती है । 

पर, राजन की यह सब कल्पना एक दिन ब्यर्थ हो 
गई, जिस दिन नोकरी पर से उसे जवाब मिल गया । 
वह फिर हताश होने लगा । KAZI पाया था पर 
रिका नहीं । ma वह किसका श्रवळम्ब लेगा ? परदेश 
2. सभी अपरिचित हें । अब वह किसके ont जाकर 
हाय पसारेगा । अब ता उसका कोई सहारा नहीं है | 


Raza होकर अब वह अपनी सहायता के लिए किसे | 


पुकारेगा ? E+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


$ 
{ 
$ 
f 
f 
} 
f 
f 
E 
$a 
f 
| 


SEs, >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “| 


सरस्वती 


३०४ 


a # ता 2: eee 


सोचने लगा--उफ, यह मेरा at था--निरा 
अहङ्कार था waas Ha इस अहङ्कार के वशीभूत 
होकर दूसरों की बहुत उपेचा की है--उूसरों को बहुत कष्ट 
पहुँचाया है। यदि ऐसा न होता तो मेरी यह नौकरी 
क्यों छुट जाती ओर में पुनः निस्सहाय होकर फिर क्यों 
फड्फड़ाने लगता । नहीं नहीं, मेरा ही सब aqua है । 
अब सुको ही इसके लिए त्तमा-परार्थी हाना चाहिए | 
यदि ऐसा न करूँगा तो मेरी और न जाने कोन गति हो ! 


राजन AU, दास्य, चोभ, चिन्ता और कष्ट के 
कारण एक दिन सायङ्काल को अपना ze उठाकर स्टेशन 
चला आया mg रवाना होने में काई डेढ़-दो घण्टे 
की देर थी तो भी बह पहले चला आया । सोचने छगा, 
जब जाना ही हे तब देर करने की ज़रूरत नहीं है । जब 
भाग्य-विधाता का ही ऐसा चिंधान है तब मनमानी करके 
विळम्ब करके उसका क्रोध-भाजन होना ठीक नहीं | 

राजन ने जिस बात को सोचा तक नहीं था वही बात 
ज उसे अनिच्छा से करनी पड़ेगी। वह जबलपुर का 
टिकट लेने गया तब सहसा उसके हृदय से एक da 
निःश्वास निकळ पड़ा । 


गाड़ी छूटने में भ्रभी कुछ देर थी। वह श्रपने 
टूङू का एक Tel कम्पाटमेंट में रखकर प्लेटफार्म पर 
टहळने-लगा । एक दिन और, वह. इसी प्रकार जबलपुर 
के प्लेटफार्म पर टहळ रहा था। पर, वहाँ और यहां के 
कार्यो में कितना अन्तर है । यह दूसरे दूसरे प्रकार के 
बड़े-बड़े विज्ञापन Aasi पर चिपके हुए हैं । fia 
भिन्न प्रकार का रङ्ग-ढङ्ग हे । भिन्न-भिन्न प्रकार का बोळ- 
बर्ताव है । यहां का प्लेटफार्म बिळकुळ विपरीत है। 
यहाँ का कार्य भी वेसा ही वेचित्र्य-पूर्ण 2) संसार का 
एक एक कायं भी वैचित्र्य से पूर्ण हे। राजन सोचने 
लगा, तो क्या मैं भी वेचिव्य से परिपूर्ण हूं? ? यदि नहीं 
तो इन अकल्पित वेचिश्रय-पूर्ण घटनाओं का प्रयोजन क्या 
था ? प्रयोजन चाहे जा रहा हो, तो भी आज उसे आज की 
यह वैचित्रय-पूर्ण गति क्यों प्राप्त हुई है ? राजन का ध्यान 
सहसा भङ्ग हा गया। स्टेशन-मास्टर के पते पर ग्राने- 
SAATES पत्रों के बोड पर उसका ध्यान जाकर एक पत्र पर 
अटक रहा | 


| [ भाग ९ 


~n 


वह सोचने छृगा--इस पत्र पर मेरा नाम fern, 
ह 


A 
है। क्या इस नगर में मेरे नाम का और भे 
राजन से न रहा गया । उसने तुरन्त Mena 


Ra 
निकाल लिया । aa तक पिछले कितने Rita 
किसी आत्मीय के एक छोटे से पत्र के लिए उसका भा 


हृदय ळाळायित हो रहा था । उसका व्यथित ला 
घर के समाचार को जानने के लिए छुटपटा Wy, 
मानें यह पत्र उसके घर का ही पत्र था। 

राजन पत्र को फाड़कर पढ़ने लगा | 

(४) 

और दो घंटे बीत गये। जब रात को any 
ळाइन की गाड़ी छूटने लगी तब वह सुभीते से एक कमा! 
मेंट में आकर वेठ गया । पत्र पड़ते ही वह निसन 
होकर शून्य दृष्टि से दक्षिण जानेवाली गाड़ी की ग्रा के 
रहा था | पन्न में दो-चार शब्दों में जो वेदना afan 
थी उसके कारण उसका मानव-हृदय विचलित हो झा ॥| 


वह तुरन्त एक दूसरी ही दिशा में चळने के लिए तेया 
हो गया । 

भीतर Red में बेठ कर वह आकाश-पाताल की बां 
सोचने लगा । ओहो, आज इस पत्र को शये कि 
दिन बीत गये । यदि कहीं यह पत्र उसे जरा आर एव 
मिल जाता तो कितना s होता । राजन कोई 
वात का क्‍या पता था कि उस दिन उसने त्रिवेणी में मिं 
बच्चे को पानी में डूबकर मरने से बचाया था वह 
पहुँच कर थोड ही समय के भीतर श्रपनी कणी 
लीळा को समाप्त कर इस संसार से चळ बसेगा | उ 
हृदय सोचते साचते भीतर से कचाट मारने लगा । < 
अपने को हज़ार बार धिक्कार देकर कहने लगा किं 
अभी तक दुःखिनी उमा को सान्तवना क्यों नहीं दे की 

राजन सोचने लगा--उमा जानती थी किं T 
उसकी थोड़े समय की ही मुलाकात है । वई रे 
जानती थी कि उसे उसके नाम के अतिरिक्त उसकी 


भी नहीं मालूम । वह शायद यह भी जानती रही i 


कि उसको इस आकस्मिक घटना का पत्रद्वारा ग 
देना अरण्य-रोदन के सिवा और क्‍या है ? तो भी 
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पीड़ित उसा, MAZI उमा अपने को न रोक सकी। 
इसने दुःखावेग से पगली-सी होकर उसे पत्र लिख कर 
दिया । उसने सोचा होगा--शायद यह पत्र उन्हे मिल 
aam श्रार सोचा होगा शायद वे मेरे यहाँ दो दिन के 
लिए इस दुःख के समय में ATAR । 

राजन को याद हो श्राया | वृद्ध के यह पूछने पर 
कि बाबू साहत्र आपके भी बच्चे होंगे--उसने उत्तर दिया 
धा--थे, पर अब संसार में नहीं हैं। राजन ने सोचा 
कि उमा ने यह aama ही सोचा होगा कि वे भी दुखी 
हैं--उन्होंने भी अपने बच्चों को खो दिया है, मेरी 
ग्रापत्ति को देखकर जहां होंगे क्षण भर के लिए भी 
निरिचन्त होकर न वेटेंगे और सीधे यहीं चले ona । 
इसके अतिरिक्त पत्र लिखकर वह हत-भागिनी माता 
राजन की att टकटकी लगाये रही .हागी । सोचती 
होगी--आज नहीं at, कळ जरूर भ्रायेंगे। कळ नहीं 
राये, wat ज़रूर ग्रायेंगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते 
करते उसकी आंखों से ग्रांसुश्रों की धारा बह पड़ती 
होगी । किन्तु निराशा के गहन अन्धकार में उसकी श्रवि- 
राम प्रतीक्षा और उस प्रतीक्षा की विफलता उसके दुख 
का--उसकी मानसिक पीड़ा को और भी बढ़ा देती 
होगी । 

राजन विचलित हो उठा। सोचने. लगा-हाय, 
अगर पहले पहुँच सकता--ज्रा पहले पहुंचकर उमा 
को ज्यादा दुखी न होने देता । 

पत्र पुराना हा. चुका था, बात भी पुरानी हो 
चेली थी, तो भी पत्र पाकर राजन ने घर लै।टना नीचता- 
र्ण समझा । उसने सोचा, यदि इस हालत में घर 
जार्डँगा तो परमात्मा के आगे पापी ठहरूँगा । 
लिए ag बिना किसी चिन्ता के जबळपुर की गाड़ी 
शेड़कर कानपुर की गाड़ी में बैठ गया | 
| राजन ने दृढ़ निश्चय करके सोचा--जाऊँगा चाहे 
| हो । कष्ट की परवा नहीं है। एक.बार उमा को 
Wim और खोजकर 
एक स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही उसने खुना--स्टे''" 
खाः" उसे 


Ji 
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स्टेशन से बाहर होकर उसने देखा--रात्रि बहुत हो 
गई है। चारों ओर सन्नाटा gra हुआ है । राजन 
चुपचाप वेठ कर सवेरे की प्रतीचा करने छगा। 
(x) 
दो दिन बीत गये, राजन उमा के घर किसनपुर में 
seu हुथा था। एक-एक मिनट राजन को दुखदायी 
मालूम पड़ रहा था। वह किन विचारों को लेकर 
यहाँ श्राया था और यहा क्या से क्या उसे सुनाई पडा । 
राजन अपने मर्माहत हृदय के रुद्भप्राय पॅट खोलकर 
चारों ओर एक गम्भीर इष्टि फेंकने om श्रौर सोचने 
ळगा--क्या इस वात में ज़रा भी संचाई है ? 
राजन माथा ठोक कर वेठ रहा श्रौर थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ कमरे की खिड़की खोळ कर उस पार देखने ळगा । | 
यमुना की ऊँची कारों के किनारे चरवाहा गावो के 
चरा रहा है. ओर पास ही नदी की छोटी धारा बह 
रही है। उस पार अनन्त बालुका-राशि क्षितिज से 
मिल कर मोनाळाप कर रही है और उसके ऊपर दिगन्त 
प्रसारित gaat निर्मळ आकाश उस पर छाया किये 
हुए है । 
राजनकी कल्पना ने भीतर और “बाहर सभी ओर 
देखा, परन्तु “उसे कहीं भी पाप की परछाई तक न दिखाई 
पढ़ी । 
राजन के हृदय से एक शोकोच्छास निकल पढ़ा 
और आखो से असू बह कर प्रथ्वी पर टप टप करके 
गिरने ळगे । 
ठीक उसी समय उमा ने अपने पति से कहा--अपने 
सुँह से ऐसी बातें कहने के पहले जरा सोचना 
चाहिए था । 
पति ने क्रोध-पूर्ण ज्वाला को बरसाते हुए कड्डा-- 
पापिनी, सती बनी है । तेरी ज़बान कट कर गिर नहीं 
जाती । : 
उमा का हृदय क्रोध, धिकार ऑर कणा से विदग्ध हा 
गया । 
तीसरे पहर राजन ने दासी के द्वारा उमा के पास | 
अपने जाने की ख़बर पहुँचाई । उमा ने आकर कहा 
दो दिन और ठहर जाइए । 
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राजन ने कहा--नहीं, यहाँ रह कर क्या करूँगा । 
यापकी ममता देख कर, यहाँ चला श्राया था। अब्र 
जाऊँगा | 

उमा ने कहा--कर्हा जाश्रोगे ? 

usa—aet इन आंखों में दिखाई पड़ेगा । 

राजन का हृदय-च्यापी दुख उमा के सामने मूतिंमान्‌ 
हा उठा | 

उमा ने कहा--दो दिन ठहरिए। जहाँ आँखों में 
दिखाई पड़े, वहा अभी जाने की जरूरत नहीं हे । 

राजन ने आवेग से कहा--नहीं, रोकिए नहा । 
देखूँगा, यह मार्ग कितना लम्बा है । देखूँगा, इस यात्रा 
का कहीं पड़ाव है या नहीं । 


राजन नहीं BE सका । चल पड़ा। उसका इरादा 
उत्तर तरफ जाने का था। पर, ज्यों ही स्टेशन पर पहुँचा 
ai ही उसने देखा उमा श्रकेली एक इक्क पर आ रही है । 

राजन घबरा उठा। उसने उमा से पूछा--आप 
कहाँ जा रही हैं ? 
` उमाने उत्तर दिया--मामा के पास जाऊँगी | 
सुके aa आश्रय नहीं मिलेगा | : 

राजन सहम कर रह गया। साचने ळगा--क्या 
कियाजाय। ० ; 

उमा ने कहा--भ्राप चाहे जहाँ जाना चाहें जायें, 
मैं नहीं राकू गी । पर, पहले सुके पहुँचा कर जायेँ। 

राजनं उमा की इच्छा का ठुकरा नहीं सकता था। 
gat गाड़ी में सवार हो गये । गाड़ी छूट गई । गाड़ी 
छूटते ही राजन ने देखा--उमा की आँखों से आँसू बह 
रहे हैं । 

बड़े तड़के ग्रागरा-एकस्प्रेस इलाहाबाद स्टेशन पर 
घरघर करती हुईं ग्राकर खड़ी हो गई । भीड़-भड्क्के से 
परिपूर्ण स्टेशन पर राजन उमा को हाथ का सहारा देकर 
Bena से बाहर निकालने om । सहसा उसकी चकित 
इष्टि सामने नेवाले अपने पिता पर जाकर पड़ी । 
उसके पिता ने भी आँख फाड़ कर देखा और जो कछ 
Ee re उससे उनके आश्चर्य का कोई पारावार न रहा। 

> राजन के पिता राजन पर बहुत प्यार किया करते 

Hl जब से वह मकान छोड़ कर चला आया है तब से 


यहां 


सरस्वती | 
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उसे afa भर देखने के लिए उनकी आत्मा छुटपरा ra 
थी। वे re k थे, कहाँ जाकर अपने रा ह 
BRI उन्होंन सोचा था--राजन स्वभाव से ही ah | 
मानी हे 1 i किसी के दाप को कभी क्षमा नहीं era, 
प्रकट रूप सं सेर अनादर का न सहने के कारण कू f 
घर-बार छोड़कर चळा गया है । | ह 
जब्र कई दिने के बाद राजन का उन्हे पत्र मगि 
तब उन्हे श्रपनी भावना सच जान पडी | ain | 
सेचा--मैंने ही निरन्तर अड्कुश लगाकर उसकी ma 
का कष्ट पहुँचाया है। आहा, अभिमानी राजन ने faa 
भरोसा छोड़ कर wa परम-पिता का भरोसा किया है। 
राजन की मनेव्यथा और कष्ट का चित्र पत्र पढ़ते 
उनके सरळ श्रन्तस्तछ पर खिँच गया या। wi | 
साचा- जब तक राजन को घर न ले आऊंगा तब तः 
जवळपुर का मुँह न देखूंगा। पर, इलाहाबाद आने एर भर 
उन्हें पता चळा कि उसने दफूर का काम-काज छोड़ दिया 
है तब उन्होंने हताश होकर शहर में यहाँ-वहाँ ai) 
खोज-बीन की । जब शहर में भी उसका पता न रहा 
तब एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि wa यहाँ 
कर क्या करूँगा | यहाँ तक झाया हू तो काशी ae 


~ OD oa 


श्रीविश्वनाथ के दर्शन करके घर लोट जाऊँगा। | È 

सेरे सबेरे जब वे स्टेशन पर आये और जब i) © 
राजन को एक श्रपरिचित नवयुवती सुन्दरी को भीई 
भड़के में, हाथ पकड़ कर छुट-फार्म पर से सामने न | 
हुए देखा तब उनके मन पर एक बड़ी ठेस ळगी। | i 
संसार के जघन्य से जघन्य अपराधों को माकरी) a 
थे, पर, एक पराई ef को उड़ा ळानेवाले नराधम # 4 


क्षमा नहीं कर सकते थे। धर्म का wage AM & 
उन्होंने न किया था श्रार न किसी को करते हुर रॅ है 
सकते थे । उनकी अखे पळ भर में रक्तवर्ण ar | 
उन्होंने राजन से कहा--क्यों रे, इस खी को उड़ा के 
से ला रहा है ? S 
राजन ने नम्नता के साथ-कहा--यह T | 
रहे हैं fe रु 
पिता ने कहा--मूख , सुझे दुध सुँहा बच्चा a 
इतना बूढ़ा gat) सिर के बाळ % | 


a 
छ । 


| पापी, इळाद्दाबाद 
में आकर तूने मेरे पवित्र कुछ को gar दिया | 


राजन निस्तब्ध रहा | 


अपना काळा मुँह मेरे 


पिता ने कहा--चुप क्यो हे? 
में समझ लूँगा मेरा कोई 


सामने से इसी समय हटा । 
डका ही न था। 


राजन आंखे बन्द कर वहीं जमीन पर बैठ गया । 


दि ga हो तो कहाँ हो ? लाख प्रयत्न 
करने पर भी तुम्हारा कहीं पता नहीं 
azar èl किस परदे में छिपे हो ? 
क्यों छिपे हा ? अपने इन wate 
बालकों के साथ हास्य-क्रीड़ा तो नहीं 
कर रहे हा? श्रपने भ्रनन्त करों से 
संसार की afd मूँद कर क्या अरखि-मिचोनी खेल रहे 
हो? यह कौतुक कब तक करते रहोगे ? जाने दो । यह 
लड़कपन तुम्हें शोभा नहीं देता। ga तो छिपकर 
wor बैंठे हमारी विकलता देखकर मुस्करा रहे होगे 
an इधर हमारे हृदय का अज्ञात धन खोजे नहीं 
मिळता । sa ते यह लीला बन्द करो । श्रव तो बाहर 
निकल आओ । बड़े निटुर हो । कब तक सन्तोष किये 


a) बैठे रहें ? तुम्हारे स्वागत के लिए ate’ aad । 
ह| पर तुम नजाने कहाँ रासन मारे बैठे हो । हमारे 
ह| Tusga से तुम्हारा आसन तनिक भी नहीं डिगता 
| ६। तुम्हारा दर्शन पाना दुर्लभ हो गया है । 

a पिता, तुम सचमुच aaga हो । तुम्हारा हृदय 


तनिक भी नहीं पसीजता है । अपनी सन्तान के प्रति 
उदासीनता ! ऐसा कठोर ब्यवहार ! ऐसा अत्याचार ! 
T हम पिता की ga-gsar मे आत्म-विडम्बना न 
| गे। हमारा कोई पिता नहीं हे । हम आपसे आप 
हैं। इम परमाएुओं से बने हैं। यह सारी सृष्टि 


तुम ut? 
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उमा चकित होकर यह सब देखती रही । उसे कुछ भी 
समम में न आया | 

कुछ चण के पश्चात्‌ जब "राजन धीरे धीरे उठा तब 
एक्सप्रेस छूट गई थी । उसके पिता भी उसी में बैठ कर 
चले गये थे। स्टेशन की भीड़ छुँट रही थी। अमा ने 

हा चलिए, नहीं तो इक्का न मिलेगा । 

राजनने एक लम्बी साँस ली और कहा-चळो, 

बहन | 


>> 


तुम हो ? 


[ श्रीयुत रामपळटसिंह एम० go ] 


स्वयंभू: है। तुम कोई नहीं gti तुम किसी के 
पिता नहीं हा।॥ तुम हो ही नहीं। तुम यदि हो तो 
तुम्हारा श्रस्तित्व मिटाना पड़ेगा । तुम्हारे प्रतिकूळ विद्रोह 
का मण्डा।उठाना पड़ेगा FA हमारे कोई नहीं हो । 
कहते हैं तुम asal हो, परमात्मा हा, सबके 
पाळन करनेवाले हो, धर्म-संस्थापक हो, न्यायशीळ हो, 
दीन-बन्धु हो । aa कुछ भी नहीं हो । तुम्हारा 


afaa ही नहीं हे । संसार में कहा न्याय है ? कहाँ 
धर्म है ? तुम किसका पालन कर रहे हो ? तुम किस 


दीन के करुण क्रन्दन पर पसीजते हो ? चारों ओर श्रत्या- 
चार-पीड़ित जनों का हाहाकार है, परन्तु उसे तुम सुनते 
कब हो? संसार में कोन सा न्याय तुम कर रहे हो कि 
न्याय-शीळ कहलाते हो ? यहाँ न्याय कहाँ है ? सज्जन 
दुखी, असज्जन सुखी हैं । विद्वान्‌ ठोकर खा रहे हैं, मूख 
qegt उड़ा रहे हैं । ज्ञानी दुख में डूब रहे हैं और 
saat सुख से ऊब रहे हैं। ग्ाध्यात्मिकृता श्रपना 
दुखड़ा रो रही है और nasa विजय का डंका 
वजा रही है । सदाचारी प्रायः विफळ-मनोरथ हैं. और 
दुराचारियों के हाथ में सफळता की कुंजी है। सती 
Raat दीना-मलीना हैं र असतियां के पो बारह हैं। 
क्या यही तुम्हारा न्याय हे ? यहां धर्म कहाँ है ? घर्मा- 
डम्बर की ही तो ata विजय दीख पड़ती है घर्म 
की आड़ में शिकार करनेवालों की संख्या दिन दिन 


i 
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बढ़ रही हे । ते। तुम धर्म-संस्थापक क्यों अपने का कहते 
हो ? देखते नहीं हो, तुम्हारे प्रतिकूल केसा भयङ्कर 
विद्रोह है ? 

तुम्हारे पितृभक्त ga कहते हैं कि तुम हो । तुम शुद्ध 
हृदय में हो, विश्वास में हो, श्रद्धा में हो, भक्ति में हा, 
ओर इंश्वर-प्रणिधान करनेवाले ज्ञानियों के ज्ञान में हो । 
aaga भक्तों की विमळ वाणी सुनकर तुम्हारे भ्रस्तिस्व 
में एक बार विश्वास हा उठता हे, तुम्हारे प्रति श्रद्धा हो 
जाती है, तुम्हारे चरणों में प्रेम हा जाता है और 
हृदय में पितृ-भक्त के Mae भाव लहराने लगते हैं । 
तुम्हें देखने की उत्कट अभिळापा उत्पन्न हो जाती I 
थोड़ी देर के लिए हृदय पवित्र हो जाता है ओर, उसमें 
तुम्हारी अनन्त ज्योति की एक किरण अपना अळोकिक 
प्रकाश दिखाने लगती हे । परन्तु फिर हृद्य सांसारिकता 
के स्वार्थमय भावों से मलिन हो जाता है और वह 
RAF-A प्रकाश HE हो जाता है। चणिक प्रकाश 
के अनन्तर हृदय अनन्त अन्धकार का आश्रम बन जाता 
है । फिर 'पिता पिता? कह कर पुकारने पर तुम्हारा 
पता नहीं चळता। पिता, इस प्रकार अपनी झलक 
दिखा कर हमें तरसाते क्यों हो ? प्रभो, हम Aaz, 
fas प्राणो हैं । बिना तुम्हें भर आंख देखे हमारा 
विश्वास अटळ नहीं हो सकता। हमारा हृद्य चञ्चळता 
का आयार हे । 


हा, उस दिन की याद है। उस घटना की स्मृति 
अब तक हृदय में हे । काशी का मणिकर्णिका- 
घाट था। भाई का शव दाह-क्रिया के लिए wa 
था। चिता में आग लगा दी गई और अग्नि की लपटे 
शच का आलिङ्गन करके मारे आनन्द के अट्टहास करने 
wit | उसी प्रकार के असंख्य स्पन्दून-शून्य रक्त-मांस के 
पुतले अझि का हृद्य शीतल कर रहे थे। मा गङ्गा की 
eet यह प्रेमालिङ्गन देखकर खिलखिळा के हँस रही 
ati मैं यह सब कुछ खड़ा-खड़ा देखता रहा । मेरा 
हृदय शून्य था। मुझे ज्ञात नहीं यह सब क्या हो रहा 
Tee पतव मुझे सारा संसार शून्य दिखाई देने gmi 


शून्य हृदय ने कहा--'सवे शून्यं । सर्व शून्यम्‌? उस 


aia- शून्यता में केवळ एक के अस्तित्व में आपसे 


4 


सरस्वती । 


आप विश्वास हो उठा । हृदय पुकार का 


१, 


लगा कि कहीं कुछ नहीं है। केवळ तुम ery Ra 


तुम्हारे श्रतिरिक्त सब कुछ SAAS हे । घर mt 
चार छः दिन के बाद हृदय की शून्यता मिटने ठगी श्र 
संसार nA पर चढ़ने लगा । हृदय ने स्वस्थ हो कह... 
सब कुछ हे । परन्तु तुम नहीं हा । पिता, क्या सब क 
खो देने ही पर तुम आते हा ? बड़ी कड़ी शते है । ` 
तुम इसी तरह कभी कभी अपनी कळक fey 
करते हा । उस दिन की घटना की याद आने पर ग्रा 
भी हृदय आनन्द से कनकना उठता है। Rene} 
बड़े दिन की छुट्टी हुई। हम लोग घर जाने केहि 
तैयार हुए और श्रावश्यक सामान लिये स्टेशन 
गाड़ी के ग्राने में अभी कुछ देर थी। में टहळते रहो 
स्टेशन की दूसरी योर चला आया और देखा fg 
के पास एक मुसलमान gear अपनी बड़ी गठरी छे 
कराह रही है । मैंने पूछा--बुड॒ढी, क्या हुआ है ! झा 
मिला--“बेटा मैं दूर से आ रही हूँ । यहाँ गाड़ी ई 
बदली हुई है। मेरा बेटा कळकत्ते में नौकरी कत 
है। मुझे वहीं जाना है । कळकत्तेवाली गाड़ी में श 
रही थी र ठोकर खाकर यहीं गिर पड़ी। भब ऋ 
नहीं जाता है ।” मैंने चुपचाप बुढ़िया की गठरी g 
ली और उसकी एक बाह पकड़ कर धीरे धीरे सहा 
देते ग्रागे चछा। बुढ़िया चोट खाने के कारण Ü 
की चाळ चलती थी, और पुळ पर से ,घूम कर दूर ग! 
था। इसलिए गाड़ी में पहुँचने के पहले ही मेरी गा 
सीटी देकर चळती बनी । मैं मन ही मन कुढ़ने हा 
कहाँ से आकर बळा में फँसा । अब तो बारह धट 
बाद गाड़ी मिलेगी। मैंने अपने सामान भी किसी शै 
सिपुर्द नहीं किये थे । अतः उनके खो जाने की मी पर्स 
वना थी । परन्तु अब क्या कर सकता था? मैं दी 
की लिये. आगे बढ़ा । उसे गाड़ी में बिठा कर aa 
चलने को saa हुआ । बुढ़िया ने चळते सम” à 
कृतज्ञता-पूर्ण डबडबाई आंखों से मेरी ओर देखा 
कहा, 'बेटा, परवरदिगार तेरा भळा करेगा । 
आँखों को देखकर मेरी उदासी दूर हा गई । 
# एक fia भाव की बिजली दौड़ गई ! 
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a भी याद आने पर मेरी ate देखती सी प्रतीत होती 

(हे । उनमें एक विलक्षण आनन्द-दायिनी शक्ति थी । सुके 
प्रतीत हुआ कि कोई अपाथिव शक्ति उनमें बेटी मेरी शरोर 
qa से देख रही है। उनमें तुम्हीं तो नहीं थे ? 
मब से चुपचाप चला आया । बुढ़िया के वे az 
रब तक मेरे भ्रन्तस्तळ में गूँज रहे थे। मेरा हृदय 
` ग्रानन्दाधिक्य से चुब्ध हो उठा । परवरदिगार मेरा भळा 
करेगा, अवश्य भळा करेगा । देववाणी wet नहा 
होती । मुझे चारों श्रोर श्रात्म-झत्याण दिखाई देने 
ढगा । मालूम पड़ा कि किसी क्री कामळ safaat 
मेरे हृदय का gagar रही हैं । तुम्हारे अतिरिक्त 
वेसी श्रानन्द-प्रसविणी और किसकी उँगलिर्यां हो सकती 
थीं ? पिता, क्या तुम पहले अपने बालकों के खिलौनों 
को छीन कर--दूर फेंक कर--उन्हें faa करते हा---तब 
फिर गुदागुदा कर उन्हें हैँ साने लगते हा । बड़े मोजी हो । 
तुम्हारी विचित्र आनन्द-क्रीड़ा की एक घटना और 
याद आ गई | sagà का जमाना था । एक दिन 
जेल के फाटक पर भीड़ थी। जिज्ञासावश में वहीं 
जा पहुँचा और एक करुणाजनक दृश्य देखा । कारावास- 
दण्ड-भागी एक श्रसहयोगी अपने पिता, भाई इत्यादि 
aadi से बिदा हो रहा था । gat ओर Algal की कड़ी 
लगी थी । अन्त में जेल में जाते समय मैंने एक बार 
इसके मुँह की ओर देखा । हैं यह क्या ? बहाँ तो श्रधी- 
रता या ध्याकुळता का लेश-मात्र भी नहीं था। उसकी 


(८) 
रे बक धूते ! कहाँ से ग्राया ? माया-जाळ खूब फेलाया | 
| अपने वश में जिसको पाया, अपना उसे शिकार बनाया ॥ 


ae कमे, मनोहर रूप | 
तू है नीच ! शठो का भूप ॥ 
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तुम हो ? 


विदेशी चक । 


[ श्रीयुत रामचरित उपाध्याय ] 
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afai से इढ़ता के भाव टपक रहे थे । 
आनन्द क्रीड़ा करता प्रतीत होता था । होठों पर एक 
we gama का àma ati ऐसे कठिन काळ मेँ 
ऐसा हर्षोद्रेक तो पार्थिव कदापि नहीं हो सकता । उसके 
सुख पर तुम्हारे प्रकाश की एक ज्योति थी । तुम स्वयं वहाँ 
क्रीडा कर रहे थे । विचित्र विळासी हो ! पिता, स्वार्थ 

स्याग कर परमार्थ के लिए काळ के मुँह में जानेवाळों | 
के हृदय में अपना प्रकाशा दिखाते हो ? ऐसी कड़ी परीक्षा 
में ता विरले ही खरे उतरेंगे | 


खिले चेहरे पर 


प्रभा, तुम ते सर्घ-ब्यापी हो । एक पक परमाणु में 
तुम्हारा afaa हे । तुम्हारी सत्ता के बिना एक पत्ता 
भी नहीं हिल सकता । परन्तु तुम तो कहीं saa दिखाई 
नहीं देते । इस प्रकार छिपे क्यों रहते हो। नहीं, में ढी 
भूल रहा हूँ | तुम छिपे कहाँ द्रो ? तुम तो पद पद पर 
प्रत्यक्ष हो । nafa फूलों में तुम्हीं बैट कर सुस्कराते 
हा न? पक्षियों के स्वर में स्वर मिलाकर तुम्ही कळरव 
करते हा न ? श्राकाश के नचत्रों में तुम्हीं चमकते हा न? 
पवित्र दाम्पत्य प्रणय में तुम्हारी ही विलासिता हैं न ? 
तुम अपना प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी दिखाते नहीं। जहाँ- 
तर्हा एक कळक दिखा देते हो An फिर परदे में छिप 
जाते हे।। तो क्या तुम्हें परदे में रहने से इतना प्रेम 
है। अच्छी वात है। परदे में ही रह्ठा। परन्तु एक 

प्रार्थना मान लो । आओ | 
“आँखों सें समा जाओ, परदे में रहा करना ।?? 


(२) 
अरे qs ! यह मानस-सर है, हंसों के वंशों का घर है। _ 
यहाँ नहीं रहते वनचर हैं, तू बबेर, पाटचर, पर हें॥ | 


तू न रहेगा कभी निसोच | 
भग जा शीघ्र यहाँ से पोच ॥ 
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सरस्वती | 
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ee 


(३) 
तेरे उर में दया नहीं है--धर्म नहीं है, हया नहीं है । 
तेरा नय क्या नया नहीं है ? शौर्य यहां का गया नहीं है ॥ 
तुममें दुर्गुण भरे अनेक | 
aa, AFI, ATAN, अविवेक ॥ 
(४) 
वाक्य अनगंळ बक! बकता है, फिर भी तू वक्ता बनता हे | 
क्रुर तुझे कहती जनता है, छिपी न तेरी दुजेनता हे ॥. 
हंसों से तेरा क्या साथ ? 
पछुतायेगा मळ कर हाथ ॥ 
ु (४) 
यदपि gaat तेरा तन है, पर इससे क्या, काळा मन है | 
aft sa तेरा जीवन है, सबसे ही तुझसे अनबन है ॥ 
टिक न सकेगा तू चिरकाळ । 
अब न गलेगी तेरी दाल ॥ 
(६) 
बक ! तेरा विश्वास कर क्‍यों ? तेरे साथ निवास करें क्यों ? 
डरते थे, अब व्यर्थ डर क्यों १ तुझे मान कर व्यर्थ मरें क्यों ? 
बात हमारी सच्ची मान। 
हमने लिया तुझ पहचान ॥ 
(५७) 
तू इस स्थळ पर आया जब से, काळ यहाँ पर छाया तब से । 
ater दिया बड़े ही ढब से, अरे कुशळ है भग जा अब से ॥ 


(=) 
चीर नीर को हम विळगाते, नहीं किसी को कमी am 7 
तेरी स्थिति से हम दुख पाते, यहाँ रहेगा तू किस हु 


हम मानसचारी, तू वन्य | हि 

कहा विवेकी, कहाँ जघन्य ? a 

(3) 

स्वार्थ-निरत तू हिंसा-रत है, छुझ-सद्‌म तेरा aes | i 
असन्नीति का तेरा मत है, वित्रत तुमसे हुआ जगत है। | 3 
यश अपयश की तुझे न भीति । | 

प्रीति-रहित है तेरी रीति ॥ 3 

( १०) z 

तेरी जाति जहाँ जाती हे, वहीं ईति झटपट ot 
जनता की जळती छाती है, दुख के आँसू टपकाती है। |” 
तेरा पौरा है मनहूस । 

किसे न लेता हे तू मूस ? fy 

(११) हां 

जळ, स्थळ, नभ में तेरी गति है, पर परस्व में तेरी Mail | 


अतिशय चौपट तेरी मति है, किसे न पहुँची तुमसे alll A 
तू है क्रूर कपट का गेह । è 
नहीं किसी से तेरा स्नेह ॥ बह 


: (१२) x 
हंस न बन सकता तू बक हैं, जळ-तट-वासी है, sI i 
नाहक तू करता रक झक है, बना यहाँ तू क्यों अब तक | 


i = a Kis 

Ee न में है अति बीच । नौ दो ग्यारह हो जा मूढ़ | पर 
ह्म है कहा, कहां तू नीच [|| क्या सिर पर शनि हैं आरूढ़ १ यु 
द्र 

ग्वालिन | गा 

[ श्रीयुत राजेश्वरप्रसादसिंह ] 5 


घर सबेरा हुआ, इधर व्रज की एक नवेली 
ग्वालिन पीतल का एक चमकता हुआ 
कळसा लिये हुए घर से निकळ पड़ी - 
उन्मादिनी-सी निकल पड़ी sa समय 
आकाश में श्रावण की काली काली 
घटाये उमड़ने ळगीं और सुन्दरी के नन्हे 
से हृदय में सावरे चित्त-चोर से मिळने की चाह ज्ञोर पक- 
डने लगी । उसे वृद्धो ने देखा, जैसे स्नेह सौम्य सोन्द्य 
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को देखता; युवती सहेलियों ने देखा जैसे विवश i वेन 
अदस्य उत्साह को देखती है। किन्तु सुन्दरी" 
को नहीं देखा। वह कैसे देखती, किन ataia! | 

गाँव से निरुळकर ग्वाळिन नदी-तट की ul a a 
वाले मार्ग पर वेग से चळने लगी । उसके या नि 
पर एक स्वर्गीय राभा कळक रही थी । समुर ह सा 
पर पसीने की ळ्या उभरी हुई थीं, बड़ी N | à 
afd सुदूर कुसुम-कुआओों के gua माया-जाळ Ë 


| लेकर चारों ओर दिशाध्रों में दोड़ने लगे । 
pRa गगन से जळ की फुहार छूटने लगी, माना 
| gat की कड़ी हा । 


( ait | 
| यूने न थे । 
| बजाती थीं, ag? fate करते थे | 
| लिए वे शून्य-सरीखे थे-नहीं, उससे अधिक दुख दायी ।_ 
| हां, ag कहा था जिसे उसकी aa खोजती थीं, हृदय 


fea got अधर-पंक्तियों पर एक अलौकिक gasa 
qa कर रही थी | नहीं, उसका अङ्ग AF सुस्करा रहा 


था | वे ळता-समान बाहे, वह बळखाती कमर, वे 
gas नन्हे नन्हे पाँव | हाँ, ओर वह मदोन्मत्त nagz- 
an भी ! पवन-देव उन कुसुम-कोमळ चरणों की रज ले 
फिर मेघा- 


तट निकट श्रा गया । युवती के आतुर नेत्र ant 
बढ़कर, लौटकर, इधर-उधर फिरकर किसी को खोजने 
वह पुष्पं और sai से ढके हुए कुज्ज 
उनमें पक्षी गान करते थे, गाये' घंटिग्रां 
किन्तु सुन्दरी के 


खोजता था । । ह, वह कहाँ था | हार कर, वह जळ के 


| निकट गई, कळला एक we पटक दिया, ळद से रेत पर 
| बैठ गई और घुटनों को करों से बांध कर मन्द *ति से 
बहते हुए जल की ओर शून्य दृष्टि से ताकने लगी । 


कळसा लुढ़कता हुआ बढ़ा और रेती पर लेट कर जल 
भ्रधर का चुम्ब्रन करने छगा । छोटी छोटी चश्ळ लहरे 


~] > _ ` v 
| उसे छू छूकर भागने ओर उसके खुले हुए, हँसते मुख 


पर जळ की फुहारें छोड़ने छगीं। यह दृश्य देखकर 
युबती की उदास मुखाकृति भी सुस्करा दी। किन्तु 
दूसरे ही चण उसके हृदय पर गहरी चोट ळगी। सुसकान 


Maha में परिणत हो गई । कळसे से हटकर उसके 


उस स्थान पर विचरण करने लगे जहाँ मेवपंक्ति जल 
स सिली दिखाई देती थी श्रौर एक गिरिःश्रेणी-सी 
पेन गई थी । स्ञ्चृतियां उड़ उड़ कर आने g | 

सहसा एक ओर वंशी कूक उठी-वही IRA I 
सुन्दरी सिहर उठी । उसका उलास-पूर्ण हृदय वेग 
ते धड़कने om) बंशी की मधुर ध्वनि, कुंजो से निकल 
$s = दिशाओं में गूँजने छगी। देखते देखते 


Wrst रागमय होगई। सुन्दरी को ऐसा ज्ञात 
होने छगा माना केवळ दो वस्तु सत्य हैं--वह और वह - 


ध्वनि । शेष सब मिथ्या । फिर वह ध्वनि एक शब्द में 
परिणत हे। गई, अर वह था उसका नाम । पुकार 
सुनते ही वह, agg हकर उठी, और उस ्रोर वेग से 
चलने ळगी जिधर से वंशी की ग्रावाज्ञ श्रा रही थी | 
AJZ सिर से सरक कर जमीन पर ळथरने ळगा । केश 
बिखर कर इवा में उड़ने ळगे। ज्यों ज्यों वह कुंज, 
जहा वंशी बज रही थी, निकट आता जाता, att ett ध्वनि 
मन्द हाती जाती थी। ag तेज़ी से चली ही जा रही 
थी कि सहसा उसे एक झटका लगा । वह चौंक पड़ी, 
आ्रात्म-विस्सृति की दशा भङ्ग हुई । यह ज्ञात होते 
ही कि उसका सिर खुला हुआ है, केश बिखर कर मुख 
पर आ गये हैं, उसका हृदय ळाज से भर गया, फिर उसने 
मुड़कर देखा कि साड़ी का एक कोर फूलों की एक काढी 
में उळभा gal है । केशों को dazd हुई वह काढी के 
समीप गई श्रौर agg छुड़ा लेने का प्रयत्न करने रूगी। 
इस Wa का फळ यह हुश्रा कि साड़ी दो-तीन जगह An 
yom गई और उसकी कुसुम-कामळ हथेली कॉटो से 
छिद गई। तब उसने agg जोर से श्रपनी श्रोर 
खींचा। साड़ी fas तो ae किन्तु कई स्थान पर 
फट गई ओर कुछ रेशमी तार भाड़ों में ही उळमे 
रह गये । 

कुछ साचकर ग्वालिन फिर वेग से तट की श्रोर छौट 
चली । वंशी की श्राकुल-ध्वनि फिर तीळ हो गई। 
सारी प्रकृति फिर श्रान्दोलित हा उठी । 

तट पर पहुँच कर सुन्दरी ने देखा, कळसा उसी तरह 
जळ-क्रीड़ा में व्यस्त है । हा, र कुछ कुछ हिलने भी 
लगा है । कळसे को शीघ्रता से उठाकर उसने जळे 
भरा, और कमर पर रखकर फिर उसी मागं पर वेग से 
चळ पड़ी । वंशी की विकम्पित, आतु ध्वनि फिर क्रमशः 
मन्द पड़ने adi: फिर एकाएक वह एक-दम रुक गई । 
तब किसी अज्ञात शक्ति ने सुन्दरी के पैरों को भूमि सें 
aaz दिया । उसकी aig gata पर तो अवश्य गड़ी 
थीं, किन्तु वह अपने आस-पास का सारा इश्य देख 
रही थी । 

सहसा उसे किसी चिर-परिचित स्पर्श का मधुर 
अनुभव हुआ । ग्बाजिन सिद्दर उठी । उसके सुकामळ 
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३१२ सरस्वती | 


m 


शरीर का एक एक तार हिल उठा । कळसा कर-पास 
से मुक्त होकर धड़ाके का शब्द करता हुआ भूमि पर 
गिरा, और लुढ़क-लुढ़कर्कर इधर-उधर जळ फेंकने लगा | 
सुन्दरी ने एक बार अपने छलिया की ओर तीव्र दृष्टि से 
देखा, फिर सुख फेर Rari वंशीवाले ने मुस्कराते 
हुए अपना बाँया हाथ सुन्दरी के aed पर रख दिया, 
र दायें से उसका सुख अपनी ओर फेर कर ठुड्डी ऊपर 
उठाई । सुन्दरी ने afd बन्द कर लीं, किन्तु सबळ 
waa करने पर भी अपने को न रोक सकी । बन्द पलकों 
से दो माती निकले ओर अरुण कपोलों पर हुलक पड़े। 
बंशीवाले के हृदय पर तीवर श्राघात gat) उसने 
सुफला कर वंशी एक ओर जमीन पर पटक दी, और 
अपने üa के कोर से सुन्दरी के आँसू पोछे । 
सन्धि स्थापित हा गईं ! 


a 


सुप्रभात । 


(9) 
उषा ने घूमकर घूँघट उठाया | 
उद्यरिरि पर सुनइळा भानु आया ॥ 
गये पुंछ यामिनी के mania । 
| बिछी जग में प्रभा की weg छाया ॥ 
(२) 
तरसती चक्रवाकी ने सजन को, 
चहक कर उस किनारे पर बुलाया | 
वहीं से भाव कविता का छुहरता, 
तरङ्कित विश्व कचि के पास आया । 
ci) 
उधर दक्षिणःपवन ने मन्द॒ बहकर, 
. हृद्य की फुकड़ी को जगमगाया । 
मधुप ने क्ज-कलिका से निकल कर, 
विहसती माळती को जा सताया । 


ee TR 


थोड़ी देर के बाद दोनेंं एक कदम्ब के I न श्र 


बैठे हुए थे । सावरे बंशीवाले ने सुन्दरी की रकत 
हथेली अपने हाथ में लेकर पूछा--ये कारे कहा गे | 
सुन्दरी के सुख-मण्डळ पर omg लाब 
गई। गर्दन नीची करके उँगलियों से पैर का 
दबाती हुईं वोली -नहीं जानती कहाँ ! | 
वंशीवाले ने युवती की gst ऊपर उठाकर फिर फा 
किया--ओऔर साड़ी कहाँ फटी 2 
ग्वालिन की परेशानी बढ़ गई। उसने aati 
हुए एक बार वंशीवाले के सुख की ओर देखा, fy 
आँखे नीची कर हीं । 
तब आनन्द से fees होकर वंशीवाले ने az 
की उस सुकुमार प्रतिमा को अपनी श्रोर dh 
लिया | | 


(2) 
सजग शिशु ने किळक कर सेज छोड़ी, 
उसे तब गोद में मा ने बिठाया। 
लड़ा कर लाड़ अंचल में छिपाये, 
चली जळ को, घड़ा सिर पर उठाया। 
(x) 
SASS हाथ में, माळा घुमाता, 
बुळाता राम का यह कोन आया ? 
वही बूढ़ा पड़ोसी स्नान करके, 
नदी के घाट पर से लौट wal! 
CR) 
. लिये चावळ को चींटी एक निकली, 
न जाने पाठ किस किस को पढ़ाया ! 
प्रभा के साथ में जीवन पहेली, 
Ee मे भर रही आलोक माया | i 
द alg 
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संख्या 3 ] एक प्रश्न | 
oe) ३१३ 
ee 2. 
एक प्रश्न | 
[ श्रीयुत ग्रसृतलाळ शीळ, एम० go lee द 


A वि सूरदासजी ने साहित्यळहरी का रचना- 
Wy काल यों लिखा हे-- 

| सुनि पुनि रसन के रस लेख । 
7) दसन गौरी नन्द को लिखि gaz संबत पेख ॥ 
i नन्द नन्दन मास छे ते हीन त्रितिया वार । 
नन्द नन्दन जनम ते हैं बाण सुख आगार ॥ 
तृतिय ऋक्ष सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन । 
नन्द नन्दन दास हित साहित्य लहरी कीन ॥ 
इसका अर्थ सरदार कवि-कृत साहित्यळहरी की टीका 
aga कविताकोसुदी (go १६४) में यों किया गया 
| है--मुनि = ७, रसन = रसहीन = ०, रस = ६, दसन गोरी 
नन्दन = १, अर्थात्‌ ५१६०७ संवत्‌ = १४० इसवी । नन्द्‌ 
। नन्दन मास = माधव = वेशाख, छे ते हीन त्रितिया = अ्रक्षय 
| तृतीया । तृतिय कक्ष = कृत्तिका नक्षत्र, सुकमे योग । 
| परन्तु “नन्द्‌ नन्दन जनम ते हैं बाण सुख आगार” छोड़ 
दिया राया हे, इसका अर्थ ही नहीं किया गया है । 

इस के पहले सूरदासजी ने ६७ वपं की श्रवस्था में सूरः 
सारावली लिखी थी। इस कारण १६०७ संवत्‌ में 
उनकी अवस्था ६७ या उससे अधिक थी । यदि उनकी 
अवस्था ६७ वपं मान ली जाय तो उनका जन्म-काळ 
१४४० संवत्‌, १४८३ इसवी, में होना चाहिए | 

बदाउनी के इतिहास -सुन्तखिब डळ तवारीख--ऊे 

रे हिस्से में लिखा हे कि सूरदास के पिता बाबा रामदास 
का अकबर के अतालीक बैरम खाँ खानखाना बहुत मानते 
4, ओर उनका गाना सुन कर, खजाने की अवस्था अच्छी 
ने होने पर भी, एक बार लाख रुपये, और एक बार अपने 
सजे सजाये सभागृह का कुळ सामान इनाम में दे दिया था। 
पह समय इसवी १४९६ से १४६० के बीच का था । यदि 
| सूरदास का जन्म १४८३ इसवी में हुआ हा तो इस 
समय सूरदास की अवस्था ७३ और ७७ के बीच में 
\ रागी। 

= के इतिहास-विभाग के ग्रध्यक्ष स्वर्गीय मुंशी 
Wg ने “हाळात हयात महाराज सूरदास” ( नवळ- 


§ 


f 


किशोर प्रेस, ळखनऊ ) के ३, ४ प्रष्ठ में सूरदास- 
रचित “दृष्टकूट” से एक पद sga किया हे । उसमें 
सूरदास न अपने वंश का परिचय देते हुए लिखा है कि 
उनके पिता के “पुत्र जन्मे सात” कोर वह श्राप “मया 
सप्तो नाम सूरजचन्द मन्द्‌ निकाम” अर्थात वह अपने 
पिता के maa और सबसे छोटे पुत्र थे। aR azo 
वर्ष की श्रवस्था में पहला पुत्र उत्पन्न हुआ हो और दो दो 
वष क भ्रन्तर से दूसरे पुत्र हुए हा, तो उनके पिता को 
उनसे कम से कम ३२ वप बड़ा anwar चाहिए । जब 
वे सबसे छोटे थे तब उनके पिता की श्रवस्था और anfas 
होगी, ३२ से कम नहीं हो सकती | इस Rma से 
बैरम af के समय में रामदास की अवस्था कम से कम 
१० और १०६ के बीच में होना चाहिए । परन्तु १०% 
वपं के वृद्ध का गाना सुन कर ळाख रुपया इनाम देना 
असम्भव है | हालात इयात सूरदास के अनुसार सूरदास 
सीकरी में अकबर से मिले थे। सीकरी में ईसवी १४७४ 
से १४८३ तक राजधानी रही। उस समय सुरदास 
की अवस्था ३१ He १०० के बीच होगी । इस 
अवस्था के बूढ़े भक्त, विरक्त साधु को वृन्दावन से सीकरी 
घसीट ले जाना, श्रौर गीते गवाकर मनसब इनाम देना, 
अकबर जैसे सम्राट के चरित्र के विरुद्ध है । इस कारण 
यह सम्भव नहीं मालूम होता है | 

इन कारणां से साहित्यलहरी का संवत्‌ १६०७ ठीक 
agi मालूम होता । इसके उपरान्त, ''रसन के रस? 
का र्थे रसहीन = ° और रस = ६ नहीं हो सकता । और 
कोई अर्थ होया, या कोई शब्द छूट गये होगे, या ग्रशुद्ध 
छुप गये होंगे । “रस” शब्द से भी भिन्न भिन्न ag 
अर्थ निकल सकते हें । “रसना के रस” छै हैं, ag, 
तिक्त, कषाय, TAA, BEA, और मधुर । परन्तु काब्य _ 
के रस नो हैं, wen, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, 
बीभत्स, dz और शान्त । किसी किसी के मतानुसार 
बात्सल्य भी एक रस है, अर्थात्‌ दस रस हैं । नाव्य- 
शाख में शान्त को करुण से मिला कर आठ रस खिखा 
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आयुर्वेद में रस की संख्या कुछ और 
ही हे। 
यदि “पुनि? का अर्थ दो, श्रोर “रसन के रस” का 
apy रसना के रस अर्थात्‌ ६ माना जाय, तो संवत्‌ १६२७ 
निकलते हैं diz जन्म संवत्‌ ५१६० ( १४०३ go ) होता 
2) seg में सूरदास थे, परन्तु ये fae शिष्य थे 
वलभाचाय्य या उनके ga zwar के, और AEFT 
किस संवत्‌ में स्थापित हुआ, इसका ठीक पता सुको 
नहीं मिला । सूरदास ने ऊपर लिखे दृष्टकूट के पद में 
_ केवळ मात्र 
“arf गोसाई करी मेरी भ्राठ मद्धे छाप”! 
लिखा है। इससे इसका पता नहीं चलता कि ये गोसाई 
कौन थे, ओर कब BERIT थापा । वलभाचाय्य ईसवी 
१४३० में परलोक को पघारे। यदि सूरदास का जन्म 
१५०३ $o हुआ हो तो वे उस समय २७ वपं के थे और 
अकबर के पास १६७४ से १४८३ के बीच, ७१ से ८० 
वर्ष अवस्था के बीच आये होंगे । aa ख के समय 
में उनकी अवस्था १३ से ४७, और उनके पिता की ८४ 
से ५8 के बीच हो सकती है । यह अवस्था भी अधिक 
मालूम होती है। - š 
यदि “मुनि गुण रसन के रस लेख” पढ़ा जाय, तो 
और गुण 3, रसन के रस=रसना के रस=६ माना 
जाय, तो संवत्‌ १६३७ निकलता है । उस समय यदि ६७ 
की अवस्था हो तो जन्म का समय १४७० संवत्‌ निकलता 
है अर्थात्‌ ईसवी १४१३ । दृष्टकूट के पद में सूरदास अपना 
बंश-परिचय देते हुए लिखते हैं कि उनके छे भाई 
सो समर करि स्याहिःसेवक गये बिधि के लोक । 
रहे सूरजचंद इग ते हीन भर वर सोक ॥ 


र 


सरस्वती । . 
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[ भाग २६ | 
-->+ 
परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार । 

सातएऐ दिन आई जढुपति कीन आपु उधार ॥ 
दियो चख दै कही, सिसु सुनु मायु बर जो चाइ | 
हों कही, wy भगति चाहत, शत्र नास सुभाइ॥ | 
इससे मालूम होता है कि जव 1४२६ इतनी | 
बाबर ने दिल्ली के छोदियों को मारा, उस समय निपा | 
गांव वाले कृत्ळ किये गये होगे । उस समय १३ कॉ 
का अन्धा बाळक घबरा कर भागा होगा, कुये में गि) 
होगा, चिल्लाया हागा। पर आस-पास गाँव में ay 
था ही नहीं, सुनता कोन ? सात दिन के उपरान्त अग. | 
वान श्रीकृष्ण ने उद्धार किया । बर मागते समय वाहक डे 
‘game? की याद आई होगी। वल्लभाचाय ह 
सत्यु के समय सूरदास की अवस्था १७ वर्ष की होती है। 
वे विद्वलनाथ के. शिष्य मालूम होते हैं, क्योंकि. | 
वली में उन्होंने लिखा है ( कविताकौम॒दी qo १६४) 
गुरु प्रसाद होत यह दरसन, सरसठि बरस प्रवीन। || ६ 
शिव बिधान तप ats बहुत दिन, तऊ पार नहि लीव॥|| ९ 
इससे मालूम होता है कि बहुत दिनं तक mi र 
शेव-मत के अनुसार तप किया । उसके उपरान्त Ag) बे 
के सहवास से वेष्णव हे! गये होंगे और aega में गि P 
गये होंगे Azzam का देहान्त १४७६ Sadi 
हुआ। वैरम खॉ के समय उसकी अवस्था ४३ से ४९३ 
बीच होगी और उनके पिता रामदास की अवस्था ५ | 
और ७३ के बीच हो सकती हे । : अकबर के पास * 
६३-और ७० के बीच की अवस्था में आये होंगे। T| ( 
कुछ सम्भव मालूम होता हे । 
यदि हिन्दी के विद्वान्‌ सूरदासजी का समय ग ह 
इस पद से निकाल कर इस पत्र में प्रकाशित कर at 
उनका विशेष कृतज्ञ ET | 


EEE OE खप 


स्थान-कलिङ्ग का राज-भवन 
समय-सबेरा 
( सोमळता अकेली बैठी है ) 


मलता---( श्राप ही आप ) मनारमा भर- 
द्वाज के श्राश्रम में वेधन्य भोग रही है 
an में यहाँ राजभवन में अपने और 
उसके लिए रा रही हू! विधाता ने 
मा-वेटी को एक ही समय एक ही 
सा दुःख दिया। gaa का राज्य 
छीनकर दुष्ट युधाजित्‌ अब यहाँ के राज्य पर घात 
ama है। महाराज की हत्या करके और अनेकों को 
सङ्कट में डालकर भी वह पापी सन्तुष्ट नहीं हुआ । 
बेटी ने बहुत ही अच्छा किया जो विदल को यहाँ भेज 
Rari उनके m जाने से सुके एक अनुभवी मत्री, 
शौर प्रजा तथा सेना को एक योग्य नेता मिळ गया | 
( चिन्ता करके ) भगवान्‌ चन्द्रसेन को चिरायु करें। 
मेरी आँखें कुमार पर ही ळग रही हैं। वे कब बड़े ही 
और उस दुष्ट से अपने पिता की मृत्यु का बदला ळें! 
(mag से) यदि कुमार बदळा न ले सकेंगे तो मैं स्वयं 
a बळ से उस Agh के कुळ का नाश करूंगी | 
उस महिषासुर का में काली होकर हनू गी। पर अभी 

केवळ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। समय ही 
Wiser का सहायक है | 

: ( Rag का प्रवेश ) 
विदल्ल--रानीजी, प्रणाम | 
सोमळता--बेठिर, मन्नीजी | 
( aw बैठता है ) 

विदछ--ते। अब इम छोगों को समय पर अपनी 
3 का प्रबन्ध करना चाहिए । उसके लिए समय 
भो यया | 
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DE [ श्रीयुत कामताप्रसाद गुरु ] * ; 

तृतीय अक amga, गुसचर ने क्या समाचार दिया है? 

पहला दृश्य विदछल--उसने कहा है कि युधाजित्‌ कलिक्र पर 


चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वे स्वयं इसका 
साहस नहीं करते श्रे--आ्रागा-पीछा कर रहे थे; पर 
wae सेनापति की प्रेरणा के कारण उद्यत हा गये । 
तत्र उन्होंने भ्रयोध्या से सेना की सहायता माँगी; पर 
उसमें असफल हुए। ग्रव सबसे पिछले समाचार हैं 
कि वे श्रपनी सेना से कलिङ्ग पर श्रचानक घेरा डाळने- 
वाले हैं । 

सोमलछता--( चिन्ता करके ) इसके लिए आप क्‍या 
उपाय साचते हैं ? 

विदलठ--रानी, कलिङ्ग की सेना एक बार युधाजित्‌ 


सें हार चुकी है; इसलिए इस विषय में सेनापति से 


पूछना पड़ेगा; श्रौर पाथ ही नगरवासियों से भी सम्मति 
लेनी हागी । ळी 
सामळता--तो श्राप Ma ही इसका 
कीजिए । समय ब्यर्थ न जावे । 
विदछ--द्वारपाळ ! 
( द्वारपाल का प्रवेश ) 
द्वारपाळ--क्या ज्ञा है ? महाराज । 
विदछल--किसी सेवक को भेज कर सेनापति को शीघ्र 
azan | 
द्वारपाळ--जो राज्ञा । (जाता है ) 
सोमळता--््या इस विषय की चर्चा कुमार सेन 
करनी चाहिए ? PE | 
विदछ--मैं समता हूँ, अभी उनसे कुछ न कहा 
जाय । सम्भव है, आवेग में आकर वे कुछ का कुछ कर 
a अथवा शत्रु ही युद्ध में उन पर श्राधात करदे। 


ag चिन्ता न कर । सब प्रबन्ध हो जायगा। हम 
aunt को धीरज से काम लेना चाहिए | 
( सेनापति का प्रवेश ) a 


विदल्ल--आइए, सेनापति, बैडिए । (सेनापति बैठता 

क्या आपने सेना के मन का मेद ले जिया ? 
= LR 
ok E 
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सेनापति --महाराज, सेना युद्ध के लिए तैयार है । 


पिछुली बार जो हम लोगों की हार हुई उसका मुख्य 
कारण यह था कि महाराज वीरसेन घर्म-युद्ध करते थे और 
शत्र ने उनके साथ विश्वास-घात किया | _ हम लोगों को 
अब taal के और विशेषकर युधाजित्‌ के कपद-जाल 
का अच्छा अनुभव हो गया है | 


विदल--सुना है कि युधाजित्‌ राजधानी को घेरने- 
चाले हैं; इसलिए हमें घेरा उठाने का ही प्रबन्ध करना 
चाहिए । 

सेनापति--इसके लिए सेना को कडे भागों में विभक्त 
कर नगर के सुख्य मुख्य प्रवेश-मयों और द्वारपथों पर 
स्थापित करना होगा। प्रचुर खाद्य-सॉमग्री के साथ 
कुछ चुनी हुई सेना दुरां में रखनी होगी और कुछ नगर 
के मध्य भाग में नियुक्त करनी पड़ेगी । 


विदल्ल--ठीक है । 
वैसा शीघ्र करे । 

Amga a शत्रु अ्रचानक रात के समय नगर 
के भीतर घुस कर लूट-मार आरम्भ कर दे at उसको 
रोकने के लिए क्या प्रबन्ध है ? इसका भी आपने कुछ 
विचार किया ? 

सेनापति--रानीजी, आपकी यह चिन्ता aga ही 
विचार-पूर्ण है । श्रभी हम लोगों ने इस तिषय पर विचार 
ही नहीं किया । 

विदछ--में समझता हूँ, इसके लिए नगर से कुछ 
दूरी पर किसी ga स्थान में कछ सेना रखनी चाहिए | 
ज्योंही शत्र नगर में घुसे व्यॉही दोनों ओर से उन पर 
घावा कर दिया जावे। ` 

सेनापति--( कुछ सोचकर ) इसके 'लिए यह भी 
आवश्यक है कि नगर-वासी श्रपैने अपने घरों से अपनी 
“रक्षा करे अथवा शत्र पर छापा मारे । 


आप जैसा प्रबन्ध उचित समझें 


विदछ---तब इस विषय की सूचना नगर-वासियों को 
ae See” आवश्यक है। 

सेनापति--मैं नगराध्यक्ष से मिलकर इसका प्रबन्ध 
करा लूँगा। 


(७-0. In Publ 


सरस्वती | 


"| 


[ भाग २६ | 


~ 


सोमळता--( सेनापति से ) ते श्रब आप जाकर र 


ही इन सब बातों का प्रबन्ध कीजिए | 
सेनापति--जो आज्ञा । (जाता है ) 


सामळता--मत्रीजी, यह सत्र प्रबन्ध तो ठीक i 


गया; पर क्या किसी दूसरे राजा से सहायता लेना ma, | 


श्यक होगा | 
विदुछ्ल--महारानी, 
को पत्र लिखता हूँ | 
( कुमार चन्द्र सेन का प्रवेश ) 


में अभी अपने मामा, 


चन्द्रसेन--( माता और मत्री को प्रणाम कर ग्रास 
ग्रहण करके ) मा, आप लोगों ने बहुत TAT तक रए. 


परामर्श किया; पर सुरे सूचना न दी । क्या सचमुच बुद 


होनेवाळा है ? 
सोमळता--ब्रेटा, युद्ध की बहुत कछु सम्भावना ६ 


पर इसमें तुम्हें सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं है ह| 
लिए हम लोगों ने तुम्हें रण-परामशं में नहीं बुलाया! 


तुम अभी रण का कार्य-भार न सम्हाळ am | 


चन्द्रसेन--ते क्यां इस युद्ध में मुझे कुछ भीष 


a दिया जायगा ? 


सोमळता--बेटा, तुम कुछ सेना लेकर केवल AE] 


की रक्षा करना । 
चन्द्रसेन-अच्छा, मैं यही काम करूँगा | 
( नगराध्यक्ष का प्रवेश ) : 
“नगराध्यक्ष--महाराज, सेनापति की आजा at 
आप लोगों को यह सूचना देने आया हूँ कि नग 
अपनी और नगर की रक्षा के लिए तत्पर है | 
विदछ--्राप मेरी ओर से भी उन्हें सचेत र 
सूचना दे दीजिए । 
नगराध्यच--जा आज्ञा। (जाता है) 


ae 


सामळता--मैं समझती g कि जहाँ णा प्रबन्ध है. 


हे उसे हम लोग एक बार जाकर देख आवः 
प्रस्थान के समाचार FATT | 


विदल-जो श्राज्ञा। 277 ली 
( पटाचेप ) 
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काग्िरा | 


दूसरा दृश्य । 


स्थान- काशी के राज-महळ का उद्यान 
समय--सन्ध्या 

( शशिकला सखियों के साथ घूमती है ) 
सुद्दासिनी--कुमारी, आज रप कुछ उदास दिखाई 
पढ़ती हैं । 

शशिकळा--में उदात तो नहीं हा; पर मुझे एक 

चिन्ता HARA व्याप रही है । 

विकासिनी--सिर का नाम कपाल । क्या उदासी 
ax चिन्ता asa wan बाते हैं? उसी को उदासी 
कहते हैं ओर उसी को चिन्ता । 

सुहासिनी--नहीं बहन, चिन्ता से उदासी होती है; 
उदासी से चिन्ता नहीं होती । 

शशिकला--में वाद-विवाद नहीं करना चाहती। 
सुरे ey समय तक उद्यान में घूम लेने दो । तुम्हें वाद- 
विवाद करना हो तो एक श्रे र वेठकर आपस में समर ला | 

( कुछ समय तक सब फूले! का देखती हुई चुपचाप 
mi हैं । ) 

विकासिनी--कुमारी, भला ऐसे मनोरम स्थान ओर 
समय में भी चिन्ता आपका पीछा नहीं छोड़ती । देखिए, 
| सुध्या का कैसा सुहावना समय है। agiagi पौधों 
शौर लताओं में फूल फूल रहे हैं । त्रिविध समीर पुष्पों 
की सुगन्ध चारों ओर फैला रही pol का रस-पान 
करते हुए अमर धीमी शुंजार से aqar आनन्द प्रकट कर 
रहे हैं । 

शशिकळा--विकासिनी, न जाने क्यों मेरे मन पर 
। इस आनन्द का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 
' सुहासिनी--तो क्या आप अपनी चिन्ता का कारण 
Te जानती ? A 

शशिकळा--( चिन्ता से ) सखी, यही तो कठिनाई 
है। मुझे चिन्ता का यथार्थ कारण ज्ञात नहीं होता; 
| पर सन में रह रह कर व्याकुळता का agaa होता है । 

विकासिनी--उधर सुनिए, ग्राम के पेड़ों पर कायल 
> ऐक रही है और मैदान में मोर बोळ रहा है । देखिए, 
(fas फूलों के कारण आ्राग-सी लगी है और कदम्बों 
|  डालियाँ gat के भार से सुक-सी गई हैं । 
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शशिकळा--मैं सब कुछ देखती श्रौर सुनती हूँ; पर 
चित्त में धीरज नहीं श्राता । 
सुहासिनी--कुमारी, tarar नहीं है कि आपने 
रात को कोई भयानक स्वप्न देखा हो, Rad व्याकुळता 
बढ़ी है । x! 
शशिङळा--( स्मरण करके ) af, मैंने पूक aa 
देखा है, पर वह भयानक नहीं था । (a3 सोचकर ) 
आज सबेरे जागने ही के समय से gA an बार उसी का 
स्मरण होता है और उसकी घटनाश्रों से व्याकुळता 
बढ़ती है । 
विकासिनी--हम लोगों के! श्राप aqar स्वप्न तो 
FANT । 
शशिकळा--( स्मरण करके) सखी, रात को देवी 
ने स्वप्न में दशन देकर मुझसे कहा कि माता-पिता की 
भक्ति के कारण मैं तुझ पर प्रसन्न ह, इसलिए तू वर 
मांग । मैंने कहा, माता, मैंने कभी वर नहीं माँगा, इससे 
मेरी समक में नहा आता कि क्या मांग । आप ही जा 
वर उचित समझे से देवं । तब देवी ने कहा, मेरा भक्त 
सुदर्शन जे। भरद्वाज के आश्रम में रहता है तेरा पति होगा; 
इसलिए तू उसी के साथ विवाह करना | इतना कहकर देवी 
अन्तर्धान ie और तुरन्त मेरे सामने एक सुन्दर, प्रतापी 
ओर सौम्य युवक आकर खड़ा हो गया । ज्योंही मैं उसके 
चरणों का स्पशं करने को a बढ़ी त्याही वह 
रूप भी अदृश्य हो गया और मेरी नींद खुळ गई । तभी 
से मेरे मन में व्याकुळता हो रही है। 
सुहासिनी--कोन जाने, स्वप्न का क्या अर्थ है? 
कदाचित्‌ ऐसा ही संयोग हां | a 
विकासिनी--देवी का वरदान मिथ्या नहीं दो सकता। 
मैं यह स्वप्न-समाचार रानी को सुनाऊँगी श्रर वे अवश्य 
कुमार gata की खोज करायेंगी | 
सुहासिनी--ह! सखी, यह बात रानी से अवश्य कही 
जाय । ga विषय में वे उचित परामश देंगी । तभी 
कुमारी की चिन्ता और व्याकुळता दूर होगी | 
शशिकला--तुम लोग माताजी से इस विषय की. 
चर्चा न करना । इसे सुनकर, न जाने, - वे क्या 
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समझे । में स्वयं चिन्ता छोड़कर इस विषय में अपने 
भाग्य की परीक्षा करूगी | 
विकासिनी--रानी डी से यह समाचार कहने 
हानि नहीं; क्योंकि वे बहुत विचार-शीळ हैं । 
सुहासिनी--भ्रच्छा, ये बातं तो पीछे हेंगी.। 
चळो, इस तृण-भूमि पर बैठ कर सब गावें । 
विकासिनी-गाने का काम तो तुम्हीं से होगा; 
क्योंकि तुम्हारा कंठ बड़ा सुरीला है। कोयळ का कंठ भी 
तुम्हारे कंठ को नहीं पाता । 
सुहासिनी--क्यों, तुम्हारे कंठ को क्या हो गया हे । 
क्या कुमारी का स्वम्-समाचार सुनकर भर श्राया है ? 
विकासिनी--स्वम्-समाचार से कंठ नहीं भर आया, 
किन्तु तुम्हारी बातों से कान भर गये हैं 
सुहासिनी--अच्छा है, अब कुछ दिनों में तुम्हारी 
आंखे' भर आयेंगी और मन भर जायगा | 
विकासिनी-यह मीठी हँसी रहने दो । 
न गाओगी तो कुमारी गायेंगी | 
शशिकला--इस समथ मैं गा न agh; पर यदि 
तुम ळोग गाओगी तो मैं शान्ति से सुन गी । 
सुहासिनी--भ्रच्छा, मैं ही गाऊँगी । 
दाष नहीं हे। पण्डितों ने कहा हे, 
हिम-सलिळ-सरीखा गान है तप्त जी को; 
प्रबळ अ्रगद-सा हे जन्म के ग्रालसी को । 
कठिन हृदय होता सौम्य asta से है; 
इरि अज बन जाता राग की जीत से है । 


में काई 


अभी 


यदि तुम 


गाना कोई 


विकासिनी--यह avert की कविता फिर "कभी 


सुनाना । भ्रभी केवळ संगीत सुनाओ जिससे कुमारी को 
कुछ शान्ति मिले । 

सुद्दासिनी--ता क्या कविता और asta में कोई 
अन्तर है ? बलिहारी तुम्हारी समझ की! - 

विकासिनी--बहन, इस अन्तर का भेद तो तुम्हां 
जानती हो, में भेद भाव कुछ नहीं समझती । तुम तो 
वही गाना सुनाश्रो जिसे सब ळोग गानो कहते हैं । 

ब चलो, वही गाना सुना | 

(सब जाकर तृण-भूमि पर बेठती हैं और सुहासिनी 
गाती है) 


सरस्वती । 


~~ | 


(ma) 
आज प्रकृति की छबि नूतन हे । 
प्रमुदित परम सभी का मन है ॥ टेक ॥ 
शीतातप सम तुल्य हए हैं 


eee 


seni सं..रस-विन्द चुप ६ 
निर्मळ सरिता, ताल, कुए हैं 
afsa सुमनों से उपवन है ॥ 


बोर रसाळ रहा है सुन्दर d 

फेलाता है सुरभि मनाहर। | . 

मंजरियों के संघाने शर, a 
Har रहा विरही का तन है ॥३॥ | 

ata कायल कूक रही है; हि 

FARA सा फू क रही है। A 

हीतळ में उठ हूक रही है; 1 

व्याकुळ विरही का जीवन है ॥ ३॥ 

मोर, चकोर, कीर, पारावत, शर 

हैं निज निज मन के सुख में रत। S 

करता हुआ सुरभि का स्वागत, झे 


खग-समाज सब भाति मगन है॥ ४॥ | 
We कुसुम-सार पीते हैं; 
पुष्पःप्रेम ही में जीते हैं। 
पहले दिन दुख में बीते हैं; रहः 
अब सुख देता मित्र-मिळन है ॥१॥ भ 
विकासिनी--वाह ! आज तो तुमने हृदय के न" Ri 
सामने वसंत का चित्र खड़ा कर दिया है ! मुझे शात * ला 
था कि तुम मूत्तिमती रागिनी हो । 
शशिकला--सुहासिनी सचमुच रागिनी हैं । © t 
ऐसा राग छेडा कि उसने विरहिनी के समान मेर 
तन कपा दिया । अब में फिर कभी ऐसा गीत न gat! mh 
सुहासिनी--अ्रभी रागिनी ने राग को छेड़ी “४ 
किसी दिन राग: रागिनी को छेड़ेगा । 7 
शशिकला--तुम हँसी करती हो; पर झुरे बस 


हंसी नहों सुहाती । ¢ हे 
_ विकासिनी--चलोा, अब बहुत समय बीत T 
लोग महळ को चळें और वहीं कुमारी का मनोरं भष 


(सब का 
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तीसरा दृश्य | 


स्थान--क्राशी का राज-मइळ 
समप्र--पबेरा 
(mzaa श्रार सुबाहु वेढे हैं) 
चन्द्रश्रभा--स्वामी, mat शशिकळा के विवाह के 
fag अभी तक कोई प्रवन्ध नहीं किया । मैं समझती हूँ 
कि कुमारी श्रव श्रपना-पराया सममने के योग्य हा गई हे | 
सुबाहु--श्रच्छा, में इस वर्ष के अन्त में स्वयंवर का 
बन्ध करता हूँ । 
॥ | चन््रप्रभा-शशिकला की सखियों ने मसे कहा है 
एक दिन कुमारी को an में दर्शन देकर देवी ने आज्ञा 
| कि तुम भरद्वाज के भ्राश्रम में रहनेवाले मेरे भक्त 
सुदर्शन को पति स्वीकार करना । इसके पश्चात्‌ उसने 
gada का tan में भी देखा । उसी दिन से वह चिन्तित 
I उदास रहती है । उसके हृदय का भाव पूरा प्रकट नहीं 
हुआ; पर ऐसा जान पड़ता है कि देवी की श्राज्ञा पालन 
कने से उसे प्रसन्नता हागी । इसलिए श्राप भरद्वाज के 
श्रम में सुदर्शन का पता ळगवाइए्‌ | ० 
सुबाहु--(उदासीनता से) यह सब ठीक है; पर सुद- 
न राज्य भष्ट हे; और अपनी माता के ,साथ श्राश्रम में 
है कर तपस्या करता है । वह श्रयोध्या के स्वर्गीय राजा 
TAR का पुत्र है; पर राज्य उसके सौतेले भाई को मिळा 
। ऐसे राज्य-अष्ट तपस्वी के साथ विवाह करके शशि- 
छा क्या सुख पावेगी ? 
चन्द्रप्रभा--(उत्साह से) पर यह ते! देवी का वरदान 
4 a जिन देवी को रङ्क से राव करने की सामथ्यं है वे 
A = को शशिकला के पाणिप्रहण के योग्य न.बना 
TPR? क्या देवी में आपका विश्वास नहीं है ? 
सुबाहु--देवी में मेरा विश्वास अवश्य है; पर लोक- 
Rat से भी तो डरना पड़ता है । 
(पा राजन, ळोक-निन्दा से के लिए मैं 
ही आपसे निवेदन कर चुकी हॉ. कि शशिकला 
ul ia गान्धघे-विधि से किया जाय | 
: होण रानी, इसमें भी लोकापवाद हे । GEL 
| ` कहेंगे कि स्वयंवर के समारोह का भार HET करने 


सुदर्शन | 
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में श्रसमर्थ होने के कारण इन्होंने नई रीति चलाई 21 
किसी ate भी तो ठिकाना नहीं है । 

चन्द्रश्रभा--अ्रच्छा है, IT स्वयंवर ही का प्रबन्ध 
कीजिए । यदि देवी का प्रभाव सत्य है और शशिकला 
के मन में सुदर्शन के प्रति श्रटळ aqua है तो वह उन्हीं 
को वरेगी | पर श्राप उन्हें स्वयंचर का निमन्त्रण तो अबश्य 
देंगे ? इसमें तो आपका कोई श्रापत्ति न होगी ? 

सुवाहु--हा, में निमन्त्रण दे सकता हू; पर यहाँ 
राजा लोग अपनी श्रपनी सेना लेकर इकट्रे होंगे, और 
उसके पास सेना क्या, दस-पाँच सेवक मी नहीं हैं । ऐसी 
अवस्था में यहाँ आने से उनका श्रपमान होया । सम्भव 
है, इस परिस्थिति में वे स्वयं यहाँ न ग्रावे' । 


चन्द्रप्रभा--श्राप शिष्टाचार के agia से भरद्वाज 
मुनि तथा उनके शिष्यों को निमन्त्रण दे दीजिए । यद्रि 
सुदशंन के मन में भी देवी के कारण कोई प्रेरणा उत्पन्न 
हुई होगी तो वे श्रवश्य आवेगे । 

सुबाहु--अच्छा, Ñ इस प्रकार से निमन्त्रण भेज 
दूँगा, पर में फिर भी कहता हूँ कि शशिकळा ag 
योग्य किसी राजा को वरे | 

चन्द्रप्रभा--ग्रह संयोग की बात हे । 
वह AIA होगी । 

सुबाहु--श्रत्र ते। तुम्हारे मन की बात होगई १ फिर 
चिन्ता क्‍यों ? 

चन्द्रप्रभा--अभी मेरे मन की बात कहाँ से होगई ? 
अभी तो मागे में काले कोस पढ़े हें! | 

सुबाहु-में श्रब लगे हाथ मन्त्री की सळाइ 
से यह निर्णय करता हूँ कि किन किन राजाओं को 


जो होनी है 


निमन्त्रण भेजा जाय । (जाता है) 

(रानी आदर के fag उठती है और फिर बैठती हे) " 

चन्द्रप्रभा—( स्वगत ) शांशकलळा को देखने से ऐसा 
जान पड़ता है कि waza उसके मन में कोई चिन्ता है । 
पहले की अपेक्षा wa उसके काम-काज में गम्मीरता और 
बात-चीत में घीमापन है। gaa बात करते समय भी 
वह कभी कभी कुछ सोचने-सी लगती हे और शीघ्र ही 
पैरों की आर दृष्टि कर लेती है। यद्यपि उसक्की कान्ति . 
दिन दिन बढ़ती है तो भी उसका सुख-मण्डळ ग्रीष्मकाळ 


& 
जे 


ङ्क 
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के चन्द्रमा के समान कुछ फीका दिखाई देता है। (कुछ 
ara कर ) यदि शशिकला का स्वप्न सत्य हे--और ऐसे 
स्वप्न बहुधा सत्य हुआ करते हैं--ते। स्वयंवर में gaa 
का आना परम आवश्यक है । अब मुझे गुप्तरीति से उनका 
पता लगाना चाहिए । यदि वे सघे-गुण सम्पन्न हों तो 
उनके राज्य-अष्ट होने से कोई बाधा नहीं हो सकती; 
क्योंकि उन्हें यहाँ का आधा राज्य दिया जा सकता है | 
मेरे केवळ एक ही कन्या है ओर अन्त में वह आधे 
राज्य की अधिकारिणी है । ( दासी को बुलाती है) 


( दासी का प्रवेश ) 

दासी--महारानी, क्या आज्ञा है ? 

चन्द्प्रभा--रेवती, तुम जाकर राज-पुरोहित से यह 
कह श्राओ कि वे आज अवकाश के समग्र आकर मुझसे 
मिले । 

दासी--जो आज्ञा | (जाती है) 

चन्द्रप्रभा--श्रब में जाकर शशिकला को देखूँ और 
उसे धीरज दू. । 

( पटाक्षप ) 
चौथा दृश्य 
स्थान--अ्रवन्ती के सेनावास का फाटक 
श समय---सन्ध्या 

( शख्र-सज्ित एक सैनिक पहरे पर -खड़ा है; एक 
ओर साधारण भेष में कुछ सैनिक बैठे हैं ) . 

एक सैनिक--हमारे go के नायक कहते थे कि अब 
कलिंग पर चढ़ाई न होगी | 

दूसरा--हाँ, Ña भी ऐसा ही सुना है । 

तीसरा--मेंने सुता है कि सेनापति कलिङ्ग पर 
अचानक धावा करके नगर को लूटनेवाले थे। इसमें 
` महाराज की भी सम्मति थी । 

चौथा--यदि लूट होती तो बड़ा आनन्द होता । 
हम लोगो को भी दो-चार बरस के निर्वाह के ang धन 
मिल जाता । तब समय पर वेतन न मिळने का कष्ट न 
होता | श्रभी तो वपं में दो बार छेमासी होती हे। . 

पाचरवां--श्रचानक धावे में लूट की बड़ी आशा रहती 
है, ओर कुछ नहीं ता धनी लोगों के aes अच्छे हथियार 
ही मिळ जाते हैं जो समय पर काम देते हैं । 


a 


# 


सरस्वती | 
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छुठा--पर यह न मालूम हुआ कि इतनी ~ 

के बाद चढ़ाई एकाएक क्यों बन्द कर दी गई i 
खोदा और चूहा निकला ! क्या कोई अच्छा त 
निकला | 

पहला--सुनते हैं, महाराज ने देवी के शा; 
कारण पूरे मन से स्वीकृति नहीं दी थी | 


का विचार छोड़ देना पड़ा । पराइ MU का यही 
होता है । 

तीसरा--भाई, हमने तो यह सुना है कि कि 
में युद्ध के लिए पूरी तैयारी हुईं थी। faat तक हे 
के लिए तत्पर थीं । महाराज feat से डर गपे। | 

चैथा--हाँ, और हमने यह भी सुना था Bal, 
काशी की सेना सहायता के faa आनेवाली थी। ह 
लिए हार के डर से चढ़ाई बन्द कर दी गई। 

पांचचाँ--सुनते हैं कि यहाँ. की अचानक चढ़ाई । 
समाचार किसी गुप्तचर ने कलिङ्ग में दे दिया। हा : 


वहाँ के लाग सचेत हो गये ? E 
छुठा--ओऔर sfog की तैयारी का. amani ६ 
केसे आ गया ? | द 


पहळा--वह भी एक गुप्तचर ने ळा दिया | बे 
चर ही तो युद्ध करा देते हैं और हम लोगों के प्राणं | १ 
आती है | | 
दूसरा--तो Far चढ़ाई aeg. हो जाने की ara हैं र्‌ 
कळ पक्की है ? 
तीसरा--हाँ, मुझे तो ऐसा ही जान पढ़ता है. “ 
तो सेना में सुरसुराहट हाती रहती | 
चौथा--मुके भी ऐसा ही समक पड़ता है हि 


राज के हाथ-पांव ठंढे हा गये । 


पांचर्वा--एक बात यह भी है कि काशी is 
होनेवाळा है और उसमें भारी युद्ध होने की i 
है । कदाचित्‌ इसी लिए यह चढ़ाई रोक दी गई ही | 
कारण सुके ga जान पड़ता है। . df पे 

छडा--कहीं ऐसा तो नहीं है कि शत्रु को i 


न करने के लिए यह प्रवाद फैला दिया गया हो ? युद्ध की 
नीति बड़ी विचित्र होती हे । 


पहला--हाँ, ऐसा भी हो सकता है; पर हमारे 
नायक ने तो निश्चय-पूर्थक्त कह दिया है कि चढ़ाई बन्द 
कर दी गई है; श्रब तुम लाग पैर पसार कर ग्रानन्द से 
arat | 
qau—el, ठीक तो है। यदि चढ़ाई बन्द न हई 
होती तो हम लोगों को समय समग्र पर तैयार रहने की 
सूचना मिलती रहती; श्रौर खाना-पीना कठिन हो 
जाता | 
तीसरा--ओ्रौर यदि कुछ खाया-पीया जाता तो उसका 
पचना कठिन हो जाता | 
पहरेवाळा--क्या तुम लेग दो घंटे से यही जानने 
| के लिए बकवाद कर रहे हो कि कलिङ्ग पर चढ़ाई होगी 
| या नहीं १ | 
{ तीसरा--जी ef । हमारी बकवाद का यही ad है। 
| पहरेवाळा--श्रच्छा, तो हम तुम लोगों को बताये 
देते हैं कि चढ़ाई बन्द कर दी गई और इसके अनेक 
¦| गुप्त कारण हैं । आज की सभा में इस बात का निश्चय 
| हुआ है और कळ सबेरे सेना को इसकी सूचना दे दी 
जायगी । इसलिए wa तम लोग अपनी सभा बन्द 
FI 
पुश चौथा--पर क्‍या तुम हमारी सभा बंद करने के लिए 
भ्रपने आप सभापति बंन गये ? 
पाचर्वा-अ्जी, जाने दो । हम लोग श्राज तो चैन 
से सोये; कळ की कळ देखी जायगी । 
( पटाक्षेप ) 
| पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--काशी का राज-महळ 
समय--सबेरा 
( चंद्रप्रभा Àn सुबाहु बैठे हैं ) 
चेद्रप्रभा-महाराज, आपने किस किन राजाओं को 
iA निमन्त्रण दिया है ? 
) सुबाहु--अयेध्या, अवन्ती, विदर्भ, केरल, कर्णाटक; 
चोळ, कलिङ्ग, कामरूप, नेपाळ, करूप, पांचाळ और 
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सुदर्शन | 


सिस्धु--इन बारह देशों के राजाशओं को निमन्त्रण भेजे 
गये हैं । 
चद्प्रभा--( चिन्ता से) स्या श्रापने mga मुनि 
आर कुमार सुदर्शन का निमन्त्रित नहीं किया ? 
खुव्राहु--ठुम्हारी इच्छामुसार मैंने इनको! भी निम: 
eam भिजवा दिया है 
चद्रप्रभा-(सन्तोष-ूवंक) श्रापने सब निमन्त्रण-पत्रों 
में यह लिखवा ही दिया होगा कि यह स्वयंवर इस्छा- 
स्वयवर हैं, शुल्क-श्वयंवर नहीं है, जिससे श्रन्य राजाओं 
का वर सं युद्ध करने का ग्रवसर न मिले १ 
सुवाहु--हाँ, यह भी लिखवा दिया गया है शोर भी 
कुछ ? 
चन्द्रप्रभा--(सङ्कोचपूर्वक) नहीं, महाराज, wa कुछ 
नहीं | 
(राजपुरोहित का प्रवेश) 
सुबाहु--(खड़े होकर) आइए, महाराज । प्रणाम । 
राजपुरोहित--जय हो राजन । 
सुवाहु=-(श्रासन देकर) विराजिए्‌ | 
राजपुरोहित--विराजिए । (दोनों बैठते हैं) 
चन्द्र प्रभा--(हाथ जोड़कर) महाराज, प्रणाम | 
राजपुरोहित--सो भाग्यवती होओो | 
सुबाहु--महाराज, WI स्वयंवर. . में होनेवाल्ी 
विधियों की सामग्री की सूची तैयार कर ली. होगी ? 
राजपुरोहित--सूची तैयार हो रही है an शीघ्र ही 
आपके सम्मुख उपस्थित की जायगी । 
न्द्प्रभा--महाराज, आपका भेजा हुआ ब्राह्मण _ 
चित्रकूट से जो समाचार छाया है उसे आप कृपाकर महा- 
राज क्रो सुना दे । 
सुबाहु--(आप ही श्राप) जान पड़ता È कि यह रानी 
का गुप्त प्रयोग है । (प्रकट) कहिए, महाराज, क्या समा- 
चार है ? में भी उसे सुन लू || 
राजघु०--राजन्‌, ब्राह्मण यह समाचार छाया है कि 
सुदर्शन कोई अवतारी पुरुष हैं। वे शरीर से सङ्गठित 
एर आकृति से सुन्दर हैं। wee ब्रह्मचय्य पालन 
करने से उनके मख पर दिव्य तेज विराज रहा है। भर- 
द्वाज मनि-ने उन्हें वेद-वेदाङ्ग और धनुवेंद की पूर्ण शिक्षा 


~ 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ सरस्वती | 


दी है। सरस्वती भर शक्ति, दोनों ने उन्हें वर दिया 
है। सुनि-अरज्ञ उनका भोजन है और रहन-सहन साधारण 
है। अभिमान की उनमें -गन्ध नहीं हे । आश्रमवासी 
उनके सदाचार और शिष्टाचार से प्रसन्न रहते हैं । 
सुबाहु--(आप ही ग्राप)-यह तो पहले से रची हुई 
पूरी प्रशस्ति जान पड़ती है । (प्रकट) यह बड़े ही आनन्द 
का समाचार है; पर जो गुण उनमें नितान्त आवश्यक 
है वह नहीं हे-_भ्र्थात्‌ वे न राजा हैं, न राजकुमार | 
we पु०--यदि इस विषय में आप मेरी सम्मति पूछ 
तो में agar कि इस देप को दूर करना आप ही के हाथ 
मेंहे। 
सुबाहु--केसे ? 
Wo Fo—AMT उन्हें अपना आधा राज्य देकर राजा 
बना सकते हैं । 
चन्द्रप्रभा--( उत्साह से) महाराज, सेरी भी यही 
सम्मति है। . ; 
सुबाहु--( उदासीनता से ) ' महाराज, इस विषय में 
कहना जितना सहज है, करना उतना ही कठिन है; इस- 
लिए इस समय में कोई निश्चय नहीं कर सकता । हाँ, 
आपके प्रस्ताव पर में विचार अवश्य FEN 1 


रा० पु०--यह विषय विचारणीय हे | 
चन्द्रप्रभा--महाराज, यह विषय विचारणीय है या 
अविचारणीय ? 
- रा० पु०--काशिराज उसे जैसा समझे | 
सुबाहु--मैं इसे दोनां समकता हू; पर इस समय 
शब्द-विनाद का अवसर नहीं हे । शब्द-विनाद अवकाश में 
अच्छा लगता है । 
रा० पु०--राजन्‌, यदि अब मेरी कोई श्रावश्यकृता 
न होतो में जाऊें। =< 
. सुबाहु--महाराज, आपकी आवश्यकता तो सब समय 
रहती हैं; पर हस समय में ग्रापका अधिक कष्ट नहीं देना 
चाहता । 
qto पु०--जो श्राज्ञा | 
(राजपुरोहित जाता है और राजा-रानी उसे प्रणाम 
CR हैं ।), 
चन्द्रप्रभा--(नस्रता से) महाराज, यदि शशिकला 


& 


[ F | 


स्वयंवर में सुदर्शन को वरेगा तो आपको कोई द्रापरि 
न हागी ? Ag 

सुबाहु--(आप at आप) फिर वही बात | (rs) 
रानी में जान-बूक कर तुम्हारे प्रस्ताव का विरोध नहीं कष 
wig | हम सब परिस्थिति के दास हैं, इसलिए ay 
जा उचित होगा तब वही करना पड़ेगा। तो भी 
यथानसम्भव तुम्हारी और शशिकला की उचित इच्छा को 
पूर्णं करने का प्रयत्न BSA | 

चन्द्र प्रभा--स्वामी, इस आश्वासन से FR सन्तोष है। 
अब में आप पर और कोई दबाव नहीं डालना चाहती । 

सुबाहु--इसे में अपना सौभाग्य समझता ठँ aif 
तुम्हारा दबाव ऐसा-वेसा नहीं हे । उसका प्रभाव बहुत 
होता है । 


wal 


चन्द्रप्रभा---( सुसकराकर) आपकी जो इच्छा | 


( पटाक्षेप ) 
छुठा दृश्य as 
स्थान--काशी के राजमहळ का उद्यान 
समय--सन्ध्या 


( शशिकला अकेली फूल तोड़ रही है) | 
शशिकळा--( रुक कर ) जिस दिन से मैंने eat 
उनका नाम और गुण सुन कर उनके दर्शन किये | 
उसी दिन से मेरा मन वश में नहीं है । देवी के प्रभाव।| 
उन्हीं ने मेरे मन में व्याकुळता उत्पन्न की है और ते (| 
अब इसे दूर कर सकते हैं। मुझे an में उनके i 
का कोई परिचय नहीं मिला, तो भी मेरा मन. उनकी all 
हठात्‌ faa रहा है। ( आवेग से) इस समय ३ 
मिलने की इच्छा मेरे मन में इतनी प्रबळ हो रही है 
यदि लोाक-निन्दा का भय न होता तो में उड़कर भी 
के आश्रम में पहुँचती ! ( चिन्ता से ) पर मुके भय है 
में राज-कुमारी होकर भी उनके प्रेम की अधिकारिणी 
सकती हूँ या नहीं ? ( उत्सांह से ) सुना है, माने र 
समाचार dat लिया हे और उनके गुणों की की 
उन्हें परम सन्ते हुआ! हे । तब फिर पिताजी ख 
डम्बर व्यर्थ ही कर रहे हैं। जब में इन्हे 
हृदय दे चुकी तब मुझे और किसी से कया प्रयोज, if 
(चिन्ता से) न जाने स्वयंवर का निमन्त्रण,“ र 


» र >“ 
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संख्या ३ | 
|- 
यहाँ राते हैं या नहीं। पर यदि मेरा प्रेम सच्चा हे तो 
उसका प्रभाव उनके मन पर अवश्य पड़ेगा। विद्वानों 
का कहना है कि प्रेम को प्रेम पहचानता है ! 
( ब्राह्मण के साथ विकासिनी का प्रवेश ) 

विकासिनी--कुमारी, सावधान हो जाओ; में महाराज 
को लिवा छाई | 

शशिकला--थ्राइए महाराज, प्रणाम | 

ब्राह्मणए--भाग्यवती हो्रो | 

शशिकला--विकासिनी, महाराज ले भरद्वाज-श्राश्रम 
का कुंछ समाचार पूछो । 

ब्राह्मण कुमारी, में राजपुरोहित।की ्राज्ञा से वहाँ 
गया था । जिस maa में सुदर्शन रहते हैं वह बड़ा ही 
मनोहर और पवित्र स्थान हे वहाँ एक ate मनियों 
का वास है और दूसरी ओर वन-पशु विचरते हैं । _ कहीं 
वेद की ध्वनि सुनाई पड़ती है और कहीं पक्षियों का कळ- 
रव कर्णगोचर होता है। सुदर्शन स्वगंवासी श्रयोध्या- 
नरेश ध्रुवसन्धि के पुत्र हैं। पिता की सत्यु के पश्चात्‌ 
waren का राज्य बड़ी रानी के ga, शत्रुजित को दिया 
गया, इसलिए उन्हें श्रपनी माता के साथ भरद्वाज-श्राश्रम 
में ग्राकर रहना पड़ा । सुदर्शन पूर्ण ब्रह्मचारी, विद्वान्‌, 
बलवान्‌ और सदाचारी हैं। maa में aq उनकी 
प्रशंसा करते हैं । 

शशिकला--( स्वगत ) ऐसा ही श्रानन्दु-पूर्ण समा- 
चार शौर मनेहर वर्णन मझे सुहासिनी ने सुनाग्रा था। 
( प्रकट ) विकासिनी, महाराज से एक बार आर कष्ट करन 
के लिए प्रार्थना करो । 

विकासिनी--महाराज, श्राप एक बार और कष्ट करके 
चित्रकूट जावें और कुमारी की ओर से सुदर्शन महाराज 
की सेवा में यह निवेदन कर देवे कि जब से देवी ने 
कुमारी को स्वझ में आपके दर्शन कराये हैं तब सेवे 
श्रापके साक्षात्‌ दर्शन के लिए ळाळायित हो रही हैं । 
इसलिए शप स्वयंवर के दिन यहाँ waa पधारें। यदि 
आप यहाँ न आ गे तो कोई अनिष्ट घटना हो आने की 
सम्भावना हे । 

mau कुमारी की इच्छा के अनुसार कार्य करने 
को तत्पर हू 


सुदर्शन | 


शशिकळा--महाराज, पको कष्ट देने में मुझे बढ़ा 
सङ्कोच होता है; पर काये savas है । आपके प्रवास 
के लिए कळ सब प्रकार का"प्रवन्ध करा दिया जायगा | 

ब्राझण--जो आज्ञा (mag ) 

विकासिनी--कुमारी, जिस समय मैं ब्राह्मण को लिया कर 

यहाँ श्राह थी उस समयःग्राप मन ही मन क्या कह रही थीं ! 

शशिकला--बहन, में यही कह रही थी कि न जाने 
वे स्वयंवर के समय यहाँ श्राते हैं या नहीं । 

विकासिनी--जब देवी के प्रभाव से आपका मन 
उनकी ओर ळगा है, aa उनका मन भी श्रापकी और 
ळगा होगा; क्योंकि वे तो देवी के अनन्यभक्त हैं। मेरा 
मन बोलता हैं कि वे ग्रवश्य ्राबेंगे । 

शशिकळा--सखी, उनसे मिळने के लिए चित्त बहुत 
आतुर हो रहा है । ata में उनकी मूर्ति और हृदय में 
उनका ध्यान बस रहा है । 


विकासिनी--बहन, प्रेम की प्रारम्भिक wae ss ) 
बहुधा ऐसी ही दशा होती है, परन्तु जिनका मन उशी 


रहता है वे प्रेम में अधीर नहीं होते । आप धीरज wa, 
देवी की दया से श्रापकी इच्छा पूर्ण होगी । 
( सुहासिनी का प्रवेश ) 

सुहासिनी-आज तो यहाँ प्रेम की चर्चा हा रही 
हे! क्या कुमारी का प्रेम-रोग wit तक नहीं घटा ? 

विकासिनी-तुम्हें सदा देसी ही सूकती है । पर 
तुम अभी तक थीं कहाँ ? कया कहीं अपनी हँसी की 
ग्रोषधि लेने गई थीं 2 

सुद्दासिनी--नहीं, रानी gaa कुमारी के स्वास्थ्य का 
समाचार पूछने ळगीं थीं; इसलिए यहाँ श्राने में qa 
ag अबेर होगई । मेरी हँसी तो श्रब असाध्य हा गई 
है । कदाचित्‌ मरते समय भी ममे हँसी ग्रा जाय | 

विक्वासिनी--तुमने रानी St क्या समाचार सुनाया | 

हासिती--मैंते उनसे कहा कि कमारी को चन्दन 


विष के समान, पुष्पमाला सर्पे के सइश, चन्द्रमा की | 


किरणे' ज्वाळा की नाई और उद्यान वन-सरीखा ळगता | 
है । कहो, यह वर्णेन ठीक हुआ कि agi? 
विकासिनी--तुमने फिर हँसी की । 
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है वैसे ही तुममें गुण हैं; पर दूसरे की व्याकूळता न 0 जय पेंट hed ac अ भी 


तुम्हें विनाद सूता है | 


सुहासिनी--बहन, यह विनाद नहीं है; किन्तु गद्य- 


काव्य में विरह-वर्णन हे । गद्य-काव्य बड़ा मनोहर होता 
हे और आज-कल इसका प्रचार बढ़ रहा है ।- 
विकासिनी--उस दिन तुमने कविता ओर सङ्गीत का 
विवाद उठाया था; अब आज एक नया गद्य-काव्य निकाल 
दिया | तुम्हें ऐसे भेद बहुत सूकते हैं। भला यहाँ 
tama का अभी क्या काम हे ? 
सुहासिनी--केवेळ गद्य-काव्य ही नहीं; पद्य-क्राव्य भी 
हाता है। सममती हा ? 
विकासिनी--तुम इस गद्य-पद्य का बखेडा छोड़ो, और 
कोई ऐसी कविता सुनाझो जिससे कुमारी का मनोर जन हा | 
सुहासिनी--अ्रच्छा, सुना, में तुम्हें उसी प्रेम ळी 
कविता सुनाती हूँ जिसकी व्याख्या तुम अभी पण्डितो के 
समान बड़ी गम्भीरता से कर रही थीं--- 
I—Aa जीवनाधार, प्रेम संगी हे जग में 
प्रेम सत्य व्यवहार, प्रेम है रक्षक मग में | 
यही जन्म का हेतु, मुक्ति का भी साधन है; 
सङ्क्ट-सागर-सेतु} हृदय-उद्यान-सुमन है ॥ 
२--प्रेम सनातन धर्मे, प्रेम है सच्ची पूजा; 
` प्रम-ससान सुकर्म नहीं हे. जग में दजा] 
यही परम आनन्द; यही पूरी अ्रभिळाषा; 
यही मनोहर छन्द; यही है प्यारी आशा ॥ 
३--प्रेम असीम अनन्त; प्रम हे सबसे ब्यापक; 
MAJAA अत्यन्त; नहीं है इसका मापक | 
होकर यह agit दम्पती में रहता हे 
या हा कुछ विस्तीर्ण वंशजां में बहता हे ॥ 
४-नहा प्रम के भाग कभी कुछ हा सकते हैं 
[करने में अनुराग नहीं प्रेमी थकते हैं । 
प्रेस कुटी को महळ बना देता है पळ में 
नहीं प्रेम की टहळ घटी करती है बळ में ॥ 
१--प्रेमवास के लिए ae शुचिता मन की 
बिना परिष्कृति किये अहित है घसति भवन की॥ 
e o oo जाता है दूर प्रेम से हृदय-अँधेरा; 
. उठता है भरपूर केपट-रूपी घन-घेरा ॥ 


9 
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६--प्रेम-भाव जब फेल विश्व में भर जाता है 
त्याग-वासना-मेळ परम पदवी पाता हे | 
तभी सकळ यह सृष्टि प्रेम-मय हो जाती 2 
द्रेत-भाव की दृष्टि मनुज की खो जाती है ॥ 

७--नहीं प्रेम की व्यक्ति बाहरी सुन्द्रपन से 
है यह अद्भुत शक्ति जाड़ती मन को मन से। 
क्रय-विक्रय से नहीं इसे BIS पाता है; 
प्रेम-भाव सब कहीं प्रेम ही से आता है ॥ 


cas जनां का मान, भक्ति निज पूज्य जनों a | 
दृष्टदेव का ध्यान; मित्रता मिले मनें कीड 
देश-भक्ति की टेक, शत्रु अन्याय-निवारण; ह 
ये आकार अनेक प्रेमे करता हे धारण । {क 
६--पर है परम कठोर प्रेम का पंथ मनोहर; | 
जिसके चारों ओर खड़े हैं fa भयङ्कर । | : 


स्वाथे-दस्यु है यहाँ; Awe azan वहा! है; 
श्रस्थिरता है वहाँ; ळोक की लाज यहाँ है ॥ 
१०--कहना है aft सरळ; किन्तु करना दुष्कर है; 
मानव-मन को चपळ; सदा विस्मृति का डर है | 
होता हे Aalis प्रेम का कठिनाई से; 
घट जाती है चाह कभी भाई-भाइ से ॥ 
विकासिनी--बहन, वाह ! बहुत अच्छी कविता | 
सुनाई ! इससे बढ़कर प्रेम की और क्या ब्याख्या ही. 
सकती हे ? यह तो प्रम का जीता-जाराता चित्र है | 
शशिकळा--उस दिन सुहासिनी ने सुझे गाना सुग 
कर व्याकुळ किया था और आज कविता सुना कर मे! 
व्याकुळता बढ़ा दी । ( व्याकुळ होती है ) । 
सुहासिनी-कुमारी, आप कदाचित्‌ स्त्री-पुरुष ही १ 
मेस को यथार्थ प्रेम समझती हैं पर यह qe है, शें 
प्रेस असीम अनन्त; प्रेम हे सबमें व्यापक । 
अननुमेय अत्यन्त, नहीं हे इसका मापक । 
विकासिनी--बह ने, प्रेम का विषय गूढ़ है, ait 
निर्णय के लिए sf समय भी नहीं 2! सत्या 
ge; इसलिए अब घर चलना चाहिए । रानी ६ 
लोगों की बाट देखती होंगी । 
( सबका प्रस्थान ) 


| 
| 
| 
| 


मने प्रयाग में शिवचरनळाळ-रोड पर एक 
मकान बनवाया है जिसका नाम श्रीग्रवध 
का पर्याय “साकेत” रख. दिया है। 
यह मकान ८० फुट लम्बा है AN सेग- 
मरमर के पट्ट पर स्पष्ट रूप से देव- 
नागर watt में “साकेत” खुदा हुआ 
है। तो भी पाण्डित्य में बढ़े-चढ़े am 
हमसे पूछते हैं कि मकान तो बढ़ा है इसे सकेत (सकड़ा) 
/ क्यों कहते हैं। इस मकान में एक ओर Bast gar- 
| लांना है जिसका नाम स्वस्तिका फारमेसी हे। यही शब्द 
TAT में भी लिखा है । उदू wart की महिमा श्रकंथ- 
| नीय हे । वहीं से थोड़ी दूर पर एक भाजन-भवन है जिसके 
| तड्ते पर syy 7:92 लिखा है । उसे “पवित्र भोजना- 
| aa? न पढ़कर पुक महाशय ने पढ़ा 'पुत्रवहू जनाले' । 
| ऐसे ही उदू wad में लिखे स्वस्तिका ४ ८१५०५८० को कोई 
| 'सौ सती का! कोई “सुस्ती का” पढ़ लेते हैं । राज हम 
| रखती के पाठकों को स्वस्तिका की व्याख्या सुनाते हैं । 
स्वस्तिका का रूप - स्वस्तिका धू के मुख्य चार 
BES 


re T Fa V af 


| परन्तु दोनां हाथां का नीचे लिखी रीति से छाती पर रखने 
| स स्वस्तिका बन जाता हे । 


wale निहितहर्तस्वस्तिकाभिवेधूभिः ( माळती- 
माधव अङ्क ७) । 
इससे जान पड़ता है कि + यां x भी 


[Sear का ही बिगड़ा रूप है। स्वस्तिका सदा से 
| (ळे का चिह्न मानी जाती है । महाजन अपनी वही 


E 
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स्वस्तिका धू और आकार ॐ 


स्वस्तिका a ओर ओंकार 3% 


[रायवहादुर अवधवासी लाळा सीताराम वी० go] 


के भ्रादि में हल्दी की स्वस्तिका बना देते हैं और सिन्दूर 
से रोकड़ की कोठरी के द्वार पर स्वस्तिका लिख देते हैं । 
zah श्रादि पर भी यही चिह्न बना wear है । 

हमारे देश में हिन्दुओं में ते इसकी महिमा मानी जाती 
ही है, जैन-धर्मवालों में भी इसका गौरव कम नहीं है । 
स्वस्तिका सातवें dig सु पाश्यंनाथजी का विशेष चिह् है । 

Anza में जो सोने के ग्राभूषण मिले हैं उनमें 
से एक पर स्वस्तिका का चिह्न है, जिससे विदित होता है 
कि बोद्धॉ में भी स्वस्तिका की महिमा मानी जाती थी । 

यह तो हुई भारत की बात । ईसाई मानते हैं कि प्रस 
ईसा मसीह ‘Ha’ (Cross) पर मारे गये और उनके मारे 
जाने से ईंसाइयों के पाप छूट गये, इसलिए क्रस पवित्र 


है। गिरजाघर क्रूस के MEN का बनता है, ऊपर क्रस 


बना रहता है । पादरी लोग सोने का क्रस गले में पह- 
नते हैं। ईसाई मरने ळगता है तो उसे क्रूस दिखाया 
जाता है। हमारी समक में ga की महिमा नहीं 
श्राती | हमारे दृष्टदेव श्रीकृष्ण की लोक-यात्रा बहेलिये 
के तीर ळगने से हुई थी! परन्तु हम न ब्रहेलिये का पूजले 
हैं, न उसके तीर को । aga दिन हुए महषि वाल्मीकि ने 
एक बहलिये का शाप दिया था-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां aana: शाश्वती: समाः 

सो श्रब तक बढ्ेलिये नीच ही समझे जाते हैं । परन्तु क्रूस 
smadi के प्रादुर्भाव से बहुत पहले से यूनान में अर 
मिल्न में एक पवित्र चिह् माना जाता था। बङ्गाल की 
एशियाटिक सोसाइटी के १९२१ के जनेळ (J, A. 5.5. 
1921) में श्रीयुत हरितकृष्णदेव का एक लेख छुपा है 
frat इन्होने लिखा है कि यूनांनियों में स्वस्तिका के 
आगे यूनानी अच्तर (2 = म)वना हुआ है। मिस्र की पुरानी 
अतिमाओं में क्रूस के ऊपर वृत्त बना हुआ है । _ इसमें 
चत्त का अर्थ संसार का प्रतिपालन करनेवाला है और 


*7. Suparswanath......... His cognizance 


—— 


was the figure Swastika. Bpitame of Jainism _ 
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क्रस बुद्धि का सूचक है। कार्थेज में क्रूस का चिह्न एक 
amg था । श्रमरीका के मेक्सिको देश के पुराने 
निवासी sate (Aztec) इसे चारों दिशा और उन 
दिशाओं से जा वायु आती हैं जैसे पुरवा, पछुवा उनकी 
अधिष्ठात्री देवता का स्वरूप समझते थे। श्रमरीका के 
masg के waa स्वस्तिका के शुद्ध रूप घा 
को कुशळ मङ्गळ का क्रूस (Welfare Cross) मानते हैं । 
लातीनी भाषा में एक पद्य के अनुसार HA चार लक- 
feat का बनाया जाता था, खजूर (palm), जैतून 
(olive), Ren (cedar) और सनोत्रर (cypress) | 
और उससे भू-मंडळ की चारों दिशाये सूचित होती at | 
स्वस्तिका के यहाँ सुख्य रूप ऊपर लिखे गये, परन्तु प्राचीन 
र नवीन यूरप में क्रूस के भ्रनेक रूप हैं । 

( ५ ) यूनानी क्रूस + यह रूप असिरिया, मित्र और 
ईरानी शिळा-चित्रों पर देखा जाता है | 

( २ ) सेन्ट Bega (St. Andrews) का क्रूस X 
यह पुराने शिळा-चित्रों में बहुत मिळता है। 

( ३ । रोमन-क्रूस (Latin Cross) t यह चिह्न भी 
इसा से बहुत पहले के लेखों में I 

( ४ ) टा क्रूस अर्थात्‌ यूनानी अक्षर (7 ट) के आकार 
का 1 । यह भी बहुत पुराना हे | 

श्रीयुत हरितकृष्णदेव ने अपने लेख में यह दिखाया 
है कि स्वलिका श्रोकार हे। हम भी उनसे सहमत हैं। 
हमारे धर्म में श्रॉकार की महिमा अपार हे। ओंकार को 
प्रणव और उद्गीथ भी कहते हैं । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है-- 
ओमित्युद्गायति तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥१॥ एषां 
भूतानां प्रथिवी रसः पृथिव्या आपो रखसः। 
अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य 
घाग्रसा वाच WAT ऋचः सामरसः साम्न उद्‌- 
WAT TA: ॥२॥ स एष रखाना०छरखतमः परमः 
पराद्ध॑घो५ष्टमा य उद्गीथः॥३॥ कतमा FARRAH- 
त्कत मत्सामं कतमः कतम उद्गीथ इतिविमृष्ट भचति 
Heil oe साम मित्येकाक्तरमुद्गीथः | 
_.स्रनुवाद be 
व “hay उच्च स्वर से गाया जाता है इसी से इसे 
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उद्‌गीथ कहते -हैं । चराचर भेतिक पदार्थों का wee 4 
पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जळ है जिसमें पृथ्वी पोई 
è l जळ का रसं (परिणामस्वरूप) पधि, 
ओपधियों का रस पुरुष है ii अनन का परिणा) 
पुरुष का रस (सत्र का सार) वाचा है | वाचा का 
(सार) ऋगूवेद है, ऋगवेद का रस (सार) साम है, पा 
का रस (सार) sga हे। से यह उदूगीध रसो ह 
महारस, परमात्मा का स्वरूप, पृथ्वी से azat रस, 
सा कोन सी ऋचा है कोन सा साम है र diag 
उदूगीध है ? ( उत्तर ) से वाचा ऋच्‌ है और साम प्रा 
है और Š अक्षर उदूगीध है?! । 
इसके आगे लिखा है । 
आपयिता ह चै कामानां भवति य wd 
विद्वाजुद्गी थमुपासते | | 
‘at इस ऑंकार की इस रीति से उपासना a 
है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं ।” | 
` आगे चळ कर यहाँ तक लिखा है कि aan? i 
उपासना से देवता अमर हो गये | | 


श्रोंकार की महिमा के विषय :में दिशेष fears i 
आवश्यकता नहीं । हमारे मित्र श्री गणपतिराव बरवे ने! 
प्रसिद्ध बाळ-गन्धर्व मनहर के पिता An qaga 
आचाय हैं हमको अनेक चित्र और शाङ्क दिखाये थे मि ge 
इसी ऑकार से सरगम के adi स्वरों की, उत्पत्ति ग 
उनसे भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से रकित रै 

अब इस विषय पर विचार करने से पहले eal 
की बनावट ध्यान से देखिए। पाणिनिने ओम्‌ के हि 
में केवळ इतना ही काहे । 

ओमभ्यादाने ८।२।२७ | 
जिस पर भद्दो जिदीक्षित ने यह टीका।की है 

Bl, शब्दस्य प्लुतः स्यादारम्भे 

“sia शब्द प्लुत करके ारंम्भ में कहा १ र 

विद्वानों का अनुमान है कि पाणिनि का सम 
पहले की सातवीं शताब्दी है। इससे पहले * ,॥ 
भी आश्चयं नहीं, क्योंकि सातवीं शताब्दी से ज 74 M 
देव का जन्म gat संस्कृत की अवनति के गग र 


आरम्भ हुआ हे । यह भी सिद्ध हो चुका है कि 7 || 


= 


eq yA a A अ PAY 


ous 
o 


fal है| 
H | 


a 
om रिच” A 


j- में भारतवासी लिखना जानते थे। पिपरहवा पात्र 
जी लेख है वह ईसा से पांच सौ बरस पहले का माना 
ज्ञाता है और mat अचरों में है। इन agi का प्रचार 
हस देश में aga दिनों से था और बुद्धदेव के निर्वाण से 
तीन सो बरस पीछे तक रहा, पीछे azar और wa उसका 
परिष्कृत रूप देवनागरी है। प्राचीन ब्राह्मी में at और 
| शर के निम्न-लिखित रूप राय वहादुर पण्डित : गोरीशंकर 
| हीराचन्द रोमा ने श्रपने भारतीय लिपिशाख् में दिये हैं । 

at के रूप 

ईसवी सन्‌ के पूर्व तीसरी शताब्दी 
गिरनार का शिळा-लेख (Rie qo १) र 

तथा 


देहली सिवालिक स्तंभ (लि० प० २) 1 


जागढ शिळा-लेख (Rre qo २) (| 


६० qo दूसरी शताब्दी > 
भहिप्रोलु का स्तूप (Rro qo ४) 


| ६० सन्‌ की पहली और दूसरी शताब्दी, 5 
कुशनवंशी राजाओं के लेख (लि० प० ६) 


Re सन्‌ की दूसरी शताब्दी 5 ; 
नासिक के शक-राजा के लेख (लि० प० ७) ८ 


9 नासिक के 'ग्रान्धवंशी राजाओं के लेख 


(fete qos ) 


१० सन्‌ की दूसरी से चौथी शताब्दी तक | 2 
कार्ली के गुफा का लेख ( लि० प० ११) 


३१० सन्‌ की चौथी शताब्दी 7 
| काण्डसुडि का दानपत्र (Rra qo १४) 
a ` » छुठी शताब्दी उ 
a जापान में मिली पुस्तक (लि० To १६) 
ही. उ: 


Í १ गबर ( Bower Manuscript ) की प्राप्त भोजपत्र 3 
॥| T लिखी पुस्तक (लि० प० १३) ` 
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से कम छान्दोग्योपनिषद्‌ बुद्धदेव से भी पहले कां है। इसमें 
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श्रॉ३ के रूप 
ईसवी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी (Rte qae १७) २0 


» छुटी शताब्दी (Fete qo १६) G 
” 5 (Fe Jo ३८) ®© 
f सातवीं श्राठवीं शताब्दी 

(Ria qo २१) SY 
सातवीं (शताब्दी) 


~ 


( Rro qo ५५) ET 


» श्राठवीं (शताब्दी) (Rro go २२) 


wat शताब्दी (Rro qo २३) ~~ 
,„ (सातवां नवीं शताब्दी) (Rro qo ४०) 2 


» ग्यारद्ववी शताब्दी (Rio qo २३) 2 


ग्यारहवीं से तेरइवीं शताब्दी तक 


(fate qo ३०) D) 
eae बारहवीं शताब्दी (लिश qo ३३) gg 


इन चित्रों के देखने से इतनी qa समझ में m 
जायँगी-- 


»  सोळइवीं शताब्दी (fare प० ३१) 


h Th os & 
(१) हम ota वेद को अनादि मानते हैं परन्तु पाश्चात्य 
विद्वान्‌ भी उपनिषदों का बहुत पुराना बताते हैं sa 


sie ईश्वरवाचक है । प्राचीन व्राह्मी awit में 
श्रोंकार का विशेष रूप न था जैसा कि ईसवी सन्‌ की 
छुठी शताब्दी से होने लगा है । 


३२८ 


~ 


(२) हम ऊपर लिख चुके हैं कि ओम्‌ में at प्लुत 
है अर्धात्‌ खींचकर पढ़ा जाता हे इसी से कभी कभी शम्‌ 
में दोनों भ्रक्षों के बीच में ३ का अडू लिख देते हैं। 
= पुराने लिपिकारों ने दोनों प्रकार के ओ को श्राड़ा बेड़ा 
. करके काट दिया और स्वस्तिका का मूळ रूप बन 
 गया। 


(३) अब रहा AJAR या मकार सो यह भी देखा 
1 है कि कहीं कहीं स्वस्तिका के ant ब्राह्मी म (४) 
खा है जिसकी नकुळ यूनानियों ने (u = म) लिख- 
कर की। जहाँ नहीं है वहा! समकना चाहिए कि शब्द 

पहले बोळा गया, लिखने की रीति पीछे निकली । आदि में 
ot लिखकर ai पढ़ लेते थे ता आश्चयं नहीं | यह भी 
विचारने की बात है कि जब श्रॉकार का विशेष रूप बना तब 
पहले बहुत दिनों तक सुंडां ही रहा । पीछे उसमें कलगी 
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होगया हे | ey 
(४) हठधमियों को छोड़कर जो हमारी प्राचीन कॉ. ती. 
और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में सारे सभ्य संता 
हमारा उपकार न मानने में अनेक तकै-वितक झे | 
सब मान गये हैं कि मिस्र, यूनान क्या aada T f 
हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगमगा गई |! 
उसी के साथ श्रोंकार का यह महामङ्गळ सूचक Y 
इन देशों में पहुँच गया था जो पीछे से क्रस बन 
तक पूजा जाता है I | 
अब रहा इस MA का विश्लेषण अ उ म aay 
माळा बनने पर किया गया, जब ओंकार शब्द की 
की रीति से आवश्यकता प्रतीत हुई । किसी किसी का ब्रा 
भी मत है कि गणेशदेव की सँड ऊपर अर्धचन्द्र 
श्रॉकार ही का स्वरूप है | Kk 


(०/०|०।०/०००|०गगगागन गगन गन गन नगनगनगनगननननगनननननन 11111 11 1111 1111 11 11 11 11111 ॥11) 11/1[]| 6 

सन्तान-विहोन स्त्री पुरुषो के लिये > यग, 

; () 

os 8 

“मोहनी 1 
९ को ह | 

पूव भारत के गौरव की अमूल्य सम्पत्ति. || 

aA i बैदिक ऋषियों sie संन्यासियों का प्रसाद et UE 
6 दा से चार तक शीशिर्या feat के हर प्रकार के बन्ध्यापन को दूर करने और 2 Y 

a उत्पत्ति के लिये पर्याप्त है । प 

ie} VE 

zé सूल्य २ शीशी १०) विवरण ay द = i 

js $ Bo ५ Fei $ a | 
| मोहन आश्रम (55), मियाँवाली (7) ` | 
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इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


A ~ ` ee > अळी? 
को पुस्तके निम्नलिखित स्थानों में मिल सकती है । 


१-काशी- a 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, anaia, वनारस छावनी \ 
x 3 
९-लाहोर- 


To चरणदास, प्रोप्राइटर दी पञ्जाव प्रिंटिंग वर्क्स, 
अनारकली, लाहोर । 


३-कानपर- 


दी सिटी बुक हाउस, मेस्टन रोड, कानपुर | 


४-पटना- 


बिहार पब्लिशिङ्ग हाउस, sleet, पटना | 


9 व्यक 
2< a 


><> <> <> 


EY sf 
क्क 
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a) PAPAS 30011) 2 
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rat मे जानवर at 


चरबी नहि हय. और 


उनकी वनावट की कीया 


STAIR चमक ATIN 


थदि आपके पास वाईसीकल हैं तो इसके चमकी ठे, 

भागे के मेला आर खराब न gaat उनको ब्रासो से 
साफ करो, वडे वक्त थमके रहेंगें॥ ओर यदि आपके 

` घर में सोने की मेसीन है उसको भी ब्रासा से साफ करो 


अपने पीतल के बरतने, लेम्प आर हर एक पीतल या . a 


तांबे की बस्तु साफ करने के लिये ब्रासो का इस्तमाल 


: करो ब्रासे! उनके! शीघ्र ओर आसानी से चमका देगा ॥ 


BRASSO 


ETAL POLISH 


: दरम्यानवो हाथ सेनहि ` 


RR A RR AN ROR RN तब... 


( श्री शरञ्च 


प्रथम भाग। 
पहला पारेच्छेद | 
रा यह जोत्न दुनिया में इधर-उधर FAA रहने 
में ही अब तक stat हे । उसी घुमक्रड़ 


जीवन के दीतर पहर में आकर, खड़े होकर, 
उसो के एक अध्याय का वणन करने बठकर 
आज कितनी हो akan आ रही हैं। 
लड़कपन से इसी तरह तो आज gE- 
वस्था का प्राप्त हुआ हूँ । अपने ओर पराये 
सभी के सुंख से अपने सम्बन्ध में केवल छी-छी और निन्दा छुन- 
सुनकर आप भी अपने जीवन के। केवल निन्दनीय-र्‍छी-छो-छी 
! का पात्र--समभने के लिवा आर कुछ नहीं समझ सका | किन्तु 
19 fea तरह जीवन के प्रभात में ही इस खदीव छी-छी की भूमिका 
| / चिह्नित हो गई थी, aga दिनों के बाद आज उन सब याद आर 
' भूली हुई बातों की माला गूंथने बेठकर एकाएक TA सन्देह 
५ होता हे कि इस छी-छी को सब लोग जितने बड़े रूप में देखते 
हैं, शायद वह उतनी बड़ी नहीं थी। जान पड़ता हे, शायद 
भगवान्‌ जिसे अपनी बिचित्र सृष्टि के ठीक बीच में खींचत g, 
उसे अच्छा लड़का हाकर परीक्षा Wa करने की खविधा भी 
नहीं देते । और, गाड़ी-पालकी TNS पर चढ़कर बहुत लोगों 
के साथ भ्रमण करके उसे “भ्रमण-बृत्तान्त? का नाम दकर छपाने 
। को अभिरुचि भी नहों देते। ऐस लोगों का बुद्धि शायद कुछ 
' कुछ देते हे, किन्तु दुनिया के होशियार लोग उसे sale नहा 
' कहेते। इसी से उनकी प्रवृत्ति ऐसी aaga, ऐसी दुनिया से 
निराली होती हे, और देखने की वस्तु तथा उन्हें देखने की 
वृष्णा ऐसो त्रिकट हो उठती है कि उसका वर्णन किया जाय ता 
द्विमान लोग शायद हँसते-हँसते लोट-पोट हो जायँगे । उसके 
बाद वह बुरा लड़का किस तरह अनादर और अवहेला A पड़ंकर 
बुरे के आकषण से बुरा होकर, धक्के खाकर, ठोकर खाकर, अपने 
Lama अन्त के एक दिन अपयश का कोली कन्थे में 
। _ ही डालकर कहां faas जाता €—aga दिनों तक उसका कुछ 
पता नहो लगता। 
अतएव'ये सब बातें भी रहने दो । में जा कुछ कहने बेठा हूँ, 
वही कहूँ । किन्तु कहने की इच्छा करने हो से ता कहा नहीं जा 
सकता | भ्रमण करना एक बात है और उसे वरेन करना आर 


| k 
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श्रीकान्त 
न्द्र चट्टोपाध्याय ) ó 
[ श्रनुवादक-श्रीयुत रूपनारायण पाण्डेय ] 


बात हे । जिसके दो पेर हैं, वही भ्रमण कर सकता है; किन्ुदो 


हाथ रहने ही से ता लिखा नहीं जा सकता | यह aga कडि | 
काम हैँ । इसके लिवा मेरे लिए यद्व बहुत बडी कठिनाई है कि 
भगवान्‌ ने मुझे कल्पना या कवित्व की गन्ध भा नहीं दी । इन 
दाना आखा स मं जा कुळ देखता हू, ठीक Act दखता हूं । पड 
का ठाक पड हा देखता हूं, पदाड का पहाड दी देखता A | जल. 
की ओर देखकर वह जल के सिवा आर कुळ नहीं जान पड़ता 
आकाश में मेध की गार ताकते ताकते गदेन में ददे पदा कर 
लिया किन्तु वह मेव के विवा और कळ नहीं देख पडा । किसी के 
खुने हुए केशां की राशि चून्हे में जाय, उस मेव में किवी के 
एक UT बाल का पता कमी खोजने से भी मुझे नहीं मिला। | 
न्द्रमा की ओर ताकते ताके खें पथरा गई', पर sae किसी 
का मुख कभी नहीं नजर आया | भगवान्‌ ने इस तरह जिसे 
विडम्बना दी है, उसके द्वारा कवित्व की सृष्टि का काम कभी 
नहा हो सकता | वह केवल सत्य बाता का ATA शब्दा स वणन | 
कर सकता हे | 
किन्तु में किस तरह gare हो गया, यह वर्णन करते समय 
इसका परिचय देना अत्यन्त आवश्यक है कि जीवन के प्रभात में 
ain इस नशे में किसने मस्त बनाया था । उस व्यक्ति का नाम 
था इन्द्रनाथ | हमारा प्रथम आलाप-परिचय ,फुटबाल के एक 
मैच में हुआ-था । नहीं जानता, आज वढ जीवित हे या नहीं। 
कारण, बहुत वप पढने, एके दिन बहुत तड़के घर-बार, गिरस्ती, 
ज़मीन-जायदाद, आत्मीय-स्वजन आदि सब कुळ छाड़कर केवल 
एक धाती पहने वह जा संसार का त्याग करके चला गया ता 
फिर आज तक लौटकर न आया । ओह--उस दिन की याद 
मेरे मन में बराबर बनी हुई है ! i 
स्कूल के मैदान में बड़ाली और मुसलमान छात्र ,फुटबाल 4 
का मैच खेल रहे थे। शाम होने ही को थी। तन्मय दाकर में 
देख रहा था । आनन्दं की सीमा नहीं थ्री । एकाएक--ओरे 
बाबा, यह FA हुआ ! चटाचट, पटापट शब्द के साथ “धारो 
सालों को, पकड़ा सालों का” का नाद गूंज उठा । म॑ जैवे 
fga ह! गया-भोचक्का-सा रह गया । 
दो ही दीन मिनट के भीतर मैदान खाली होगया । कोन किधर 
गया, कहा ग्रायब होगया, यह कुळ मेरी समक ही में न आ 
सका | समक में तब अच्छी तरह आया, जब मेरी पीठ पर एक | 
नई मज़बूत छःरी की डणडी पड़ाक से आकर पडी ओर टूट 
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क क दीन छतारियाँछिर पर, पीठ पर तनी छतरी की लोहे की ढगडी हो हमारी de oe Cee साथ ही और भी दो-तीन छतरियाँ पिर पर, पीठ पर तनी 
हुई नजर आई । पाँच सात मुसलमान Sart ने इसी बीच में 
आकर मुझे चारों ओर से घेर लिया था-भागने के लिए जरा 
सी भी गुंजाइश नहीं थी । 
और एक छतरी की डंडी लगी--उसके बाद और भी एक 
वार हुआ । ठीक उसी अवसर पर एक लड़का बिजली की. तरह 
तड़पड़ दोड़ते हुए आकर उस घेरे में घुस आमा, र सुमे 
अपनी आड़ में करके खड़ा होगया । बह लड़का था 
इन्द्रनाथ | 
` इस लड़के का रडु काला था ।उस्की बाँखरी-प्ती लम्बी नाक 
थी, विशाल आर Seta ललाट था | चेहरे पर दो-चार चेचक के 
चिह्न भी थे। लम्बा मेरे ही बराबर होगा, पर उमर में सुकसे 
कुछ बड़ा था। उसने मुझसे कहा-डरने की क्या बात है! 
ठीक मेरे पीछे पीछे रह कर बाहर निकल आओ। 
उस लड़के की छाती में जा साहस ओर हृदय में जा करुणा 
थी, वह छडुलंभ होने पर भी शायद अप्ताधारण न थी; किन्तु 
उसके दोनों हाथ सचमुच असाधारण थे, इसमें रत्ती भर भी 
सन्देह नहीं | 
में केवल उसकी ज़ोरदारी के कारण यह बात नहीं कहता | 
उसके दोनों हाथ लम्बे इतने थे कि घुटनों के नीचे तक पहुँचते 
थे, उसे इस कारण एक खविधा यह थी कि जा आदमी इस 
बारे सें कुछ नहा जानता, उसके. मन में कभी यह श्राशङ्का 
नहीं उत्पन्न हो सकती कि लड़ाई-कगड़े अथवा मार-पीर के समय 
यह नाटे क़द का आदमी एकाएक तीन हाथ के क़रीब लम्बा एक 
हाथ बाहर निकाल कर उसकी नाक के ऊपर उसी अन्दाज़ का 
एक घू सा जमा देंगा। उसे TAT क्यों, बाघ के हाथ का. तमाचा 
at कहना ठीक होगा | 
लगभग दो मिनट के अ्रन्दर-अन्द्र उसकी पीठ से सरा 
Sal में उस चक्र-ब्यूह के बाहेर ग्रा गया । इन्द्रनाथ ने कट से 
सुकसे कहा--““भाग?? | 
भागना शुरू करके मेंने कहा--ग्रार तुम ? - 
उसने रुखाई के साथ जवाब दिया-तू ते भाग; गधा 
कहीं का ! 
गवा होऊँ या और कुछ होड, मुझे खूब याद है, मैंने एका- 
एक लोट कर खड़े ह्र कहा था--““नहीं |? 
बचपन में लड़ाई-फगड़ा किसने नहीं क्रिया? कौन लड़के 
` आपस में मार-पीट नहीं करते ? किन्तु हम ae? dia’ गाँव के 
[a `~ A > 
लड़के, दो-तीन महीने हुए, जब से लिखने-पढ़ने के लिए शहर में 
SANA के घर आये हैं। अब से पहले इस प्रकार टोली बना 
कर न कभी हमंने मार-पीट ही की थी, और न आज की तरह 
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EI + A AA A 
छतरी की लोहे की SUST ही हमारी पीठ पर पडी और हरी >. 
मगर फिर भी में अकेले भाग न सका । ग ५ 
इन्द्र ने एक बार मेरे मुँह की ओर देखकर कहा 
क्या ? ता फिर क्या खड़े खड़े पिटेगा ? वह देख, उस तरफ ii 
लाग फिर या रहे हें । अच्छा, ग्रा, खूब कस कर दोहे । 
इस काम में में बराबर तेज रहता आया हूँ । tabs 
Gat आज काम आई । बडी सडक पर हम जब पहुँचे, तब ग 
होगई थी । दूकानों में रोशनी हो चुकी थी । सड़क पर raf 
सिपलटी की ओर से जो रोशनी के खम्भे गड़े हैं उन 
aa जल चुके थे। आंखें की रोशनी शहज़ोर होने से छू 
AFN के पास खड़े दाकर दूसरे खम्मे तक देखा-भाला जा सक्त 
हे । अतएव अब हमला करनेवाले दुश्मनों का खटका नई 
रहा | इन्द्रनाथ बहुत ही सहज स्वाभाविक स्वर में Hat प 
>> a 3 र 
मेरा गला सूख रहा था । केले आश्रये की बात है, इतनी दो 
धूप करके भी इन्द्र तनिक भी ater नहीं । जेते कुळ हुआ ही 
नहीं, न मारा-पिटा आर न मार खाई, न दोड़ा-धूया ही, इस तरु 
की सहूलियत के साथ इन्द्र ने पूछा-तेरा नाम क्या है रे! 
मेने कहा-श्री--क्रा--त्त 
इन्द्र-श्रीकान्त ? अच्छा ! 
यह कहकर उसने अपने कुतं की जेब से एक सुट्टी सूखी पत्ती 
निकाली । कुछ ते उसने अपने ge में डाली ओर कुछ मेरे 
हाथ स देकर कहा--सालों को खूब ठोंका आज--चब्रा gaa | 
में--यह क्या हे ? 
इन्द्र--भंग की पत्ती । 
मैंने अत्यन्त अचए्मे के साथ कडा--भंग है! इते तो म 
नहीं खाता । | 
उसने मुझसे भी अधिक अचरज में आकर पूछा 
खाता! तू कहाँ का गधा हे रे? चबा ले, खूब नशा हांगा 
चबाकर लील जा | | 
नशीले पदार्थ का मज़ा आर मोज ते उस उम्र a मेरी | 
जानी हुई न थी, इसी से सिर हिलाकर नाहीं कर दी 
पत्ती उसे लोटा दी। उसने वह भी aia ली, चबाई 
लील ली । न 
र x 
“अच्छा at सिगरेट ही पी |!” कहकर दूसरी जेव ते 
सिगरेटं और दियासलाई की डिबिया उसने निकाली ज 
सुभे पकड़ा कर दूसरी आप Sams | उसके बाद अ x | 
हथेलियों के विचित्र उपाय से एकत्र करके उस fe 
~ St į 
वह चिलम की तरह पीने लगा । बाप रे | वह कैसा 7४ 
दुम में सिगरेट की आग 
दुम मारता था ! एकही दम मारने में सिगरेट कॉ. ६ 
N Eo थ, 
से नीचे सरासर उतर आई । चारों तरफ़ आदमी ' 


|= 3] 


` 


ही डर उठा | डरते हुए HA पूुळा--विगरेट 


ta E हुए अगर 
5 /क्राई देख ले ? 

“44 इन्द्र-देख लेगा Ar कया होगा ? सभी जानते हैं । 
i 

BR} हकर आज़ादी के साथ gai डड़ाते-उड़ाते रास्ते के 


| चोराहे पर मुड़कर, मेरे मन पर एक गहरी छाप मारकर वह श्र 
एक तरफ़ चला गया | 

आज मुझे उस दिन की बहुत-सी बात याद ग्रा रही हें । 
म्यूह | केवल यही नहीं याद पड़ता कि उस दिन उस अद्भुत लड़के के 


ag) मेने प्यार किया था। या यो खुलासा भड की पत्ती खाने ओर 
1a) सिगरेट पीने के लिए मन-ही-मन उसे घृणा की दृष्टि से 
Ta देखा था । 

ai इस घटना के बाद लगभग एक महीना बीत गया । एक दिन 
1 ॥ का ज़िक्र हे, रात के जेपी गरमी या उमस पड रही थी, बैला 
दो ही अन्धकार भी था । कहीं किमी पेड़ की एक पत्ती तक नहीं 
Tel) Rad थी । हम सब घर में छत पर लेटे हुए थे। १२ बजने के थे, 
तह पर किप्ती की भी आँखों में नींद का नाम-निशान न था । एका- 


एक बहुत ही मधुर बाँछरी का स्वर खुन पडा । न जाने कितनी 
बार बॉसुरी सुनी होगी; किन्तु में न जानता था कि बासरी की 
आवाज़ इस तरह मन के सुग्ध कर दे सकती है। मेरे घर के 
~ | पूवे और दक्सिन के कोने में बड़ा भारी एक बाण था, जिसमें 
| अधिकतर आम ओर कटहल के पेड़ थे। कई हिस्सेदारो की 
सम्पत्ति होने के कारण वह बाग़ बेमरम्मत पड़ा था। काई 
उसकी ख़बर नहीं लेता था | सारी ज़मीन में बड़ी-बड़ी घास उगी 
हुई थी--एक जङ्ल-सा हो रहा था। उसमें एक पतली पग- 
इंडी भर साफ़ थी-उसी से TaN गऊ-बेल TE जानवर 
आते-जाते थे । जान पड़ा, जैसे उसी पगडंडी से हाकर वह 
बाँसुरी का स्वर धीरे-धीरे पास आता जा रहा है। 
मेरी बुआ उठ बैठों । उन्होंने अपने. बड़े लड़के से कहा-- 
हाँ रे नवीन, रायजी का लड़का इन्द्र ही न यह बासरी बजा 
रहा है ? 
मेने अपने मन में कहा-देखता हूँ, ये सभी इस बाँसरीवाले 
के जानते-पहचानते हैं। बड़े दादा ने बुआ से कहा-उस 
कस्बस्त पाजी के सिवा ऐसी बारी ही और कोन बजावेगा 
और ऐसे भाड़-फंखाड़ के भीतर ही और कोन पेर रकखेगा ? 
बुआ ने आश्चयं के साथ कहा--ऐं ! तू कहता क्या है ? वह 
क्या इस गोसाई -बारा के भीतर से छा रहा है ? 
बड़े दादा ने कहा-हूँ। 
बुआ मन-ही-मन इस भयड़र अन्धकार में उस निकटवती 
का खयाल करके, जान पड़ता है, कांप उठी । उन्होंने 
तीखी आवाज़ में पूछा-अच्छा, क्या Bir की AT 


च 


K 
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` इमृक्रो मना नहीं व 
आमी साँप के Paber टन 
एकरा इस जडले के भीतर ena ; 

बड़े दादा ने हँस कर कहा--करने क्या गया है, उस टाने से 

इस टाने में आने की यही सीधी राह है। जिसके मन में 
डर नहा ह, अपने प्राण का माह नहीं है, वह क्यों चक्कर काट 
बड़ी ओर साफ़ राह से चलने लगा । उसे जल्दी आने से 


मतलब, चाह उस राह में नदी पड़े चाहे नाला, चाहे बाघ-भालू 
मिने चाहे साँप या भेड़िया । 


“वच्य लड़के |? कहकर, एक लम्बी सांस छाड कर aT 
चुप रहा ART को आवाज़ AAT. खूब स्पष्ट होकर फिर 
तर धार अस्पष्ट हाती हुई दूर पर जाकर लीन हा गई । 


a वह इन्द्रनाथ हे । उस दिन सेने सोचा था किं 
अगर कहीं इतना जोर मुझमें भी होता, इस तरह मार-पीट 
करने का मादा कहा मुझमें भी होता ! और आज रात के. 
जब तक सा नहीं गया, केवल यही कामना करता रहा कि अगर 
कहा इस तरह में भी बॉसरी वजा सकता ! 


किन्तु किस तरह इस लड़के से मित्रता करूं! वह ता 

मुभसे बहुत बढ़ा है--बहुत ऊँचे पर हे । उस समय उसने स्कूल 
में पढ़ना भी ars दिया था। सुना था, हेडमास्टर साहब ने 
अविचार करके एक दिन उसे दगड देने के इरादे से जैसे “थे 
की टोपी?* पहनाने की तैयारी को, वैसे ही खिन्न हाकर, AE- 
स्मात्‌ हेडमास्टर साहब की पीठ पर RE एक हरकत करके, 
मारे वृणा के स्कूल के वरामदे की He (कटहर) फॉदिकर 
वह अपने घर चला आया था । तत्र से फिर स्कूल नहीं गया । 
बहुत दिन बाद उसी के मुह से मैंने सुना था कि उसका वह 
अपराध बहुत ही मामूली था ara यह हुई--एक पगिडतजी 
जा लड़कों का हिन्दी पढ़ाते थे, क्लास के भीतर ही कुर्सी पर 
बेठे-बठे Sar करते थे । एक दिन ऐसी ही हालत में इन्द्रनाथ ने 
एक क्रेंची की मदद से चाटी काटकर पणिडतजी के सिर का 
याक कुछ हलका कर दिया था। fag इतनी-सी बात थी, 
विशेष कुछ अनिष्ट उसने नहों किया था । परिडतजी को चोटी 
की हानि भी नहीं उठानी पडी थीं । कारण, घर जाकर पगिडतजी 
ने देखा, ता वह कटी हुई चोटी उन्हें ग्रपनी ही चपकन की जेब 
में पडी मिल गई थी | किन्तु आज तक इन्द्र की समम में यह 
ara नहीं आई कि फिर भी पशिडतजी का क्रोध क्यों नहीं शान्त | 
हुआ ओर उन्होंने हेडमास्टर के पास जाकर क्यों शिकायत 
की । वह बात तो बेशक वह नहीं समझ पाया, लेकिन यह बात | 
उसने ठीक तौर से समक ली थी कि स्कूल से They फॉदकर | 
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३३२ 
घर आने की राह खाल लेने से फिर लौटकर फाटक के रास्ते 
से भीतर घुसने की राह खुली नहीं रह जाती । किन्तु उसके 
लिए वह राह खुली थी या नहीं, यह देखने के। उसके पास 
समय ही न था । यहाँ तक कि लिर पर १०-२० अभिभावकों 
के माजूद रहने पर भी उनमें से कोई एक भी विद्यालय की 
ओर उसका ge नहीं फिरा सका। इन्द्र ने भी क्लम फक 
कर नाव का डॉड़ हाथ में पकड लिया। तब से वह दिन भर 
नाव के ऊपर गडा के बीच बिचरता रहता था। उसके पास 
अपनी एक छोटी-पी डोंगी थी । चाहे ऑँत्री आत्रे, चाहे पानी 
बरसे, न दिन का. खप्राल न रात का, वह WHA उसी डोंगी 
पर हाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि बह पश्चिमाशि- 
सुखी गझा के एक ही ओर निरन्तर बह रहे प्रवाह में अपनी उस 
छोटी डोंगो के छोड देता ओर हाथ में 'हाल? पकड़े चुपचाप 
बेडा रहता । दस-दप पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक फिर उसका कुछ पता 

न चलता था । एक दिन जब इसी तरह बिना किसी उद्देश के 
वह डोंगी पर बेठा उसे बहाये लिये जा रहा था, उस दिन मुके 
यह अवकाश मिला कि में उसके साथ मिलने की-मै 4 की-- 
गाँठ के अच्छी तरह कप लू । उन दिनों यही मेरी सबसे बडी 
और प्रिय कामना थी । इतनी यह भूमिका मैंने इसी के लिए 
बाधी है । 
लेकिन जा लोग मुझे जानते हैं, वे कहेंगे, तुमका ते 
यह उचित न था भैया ! तुम ग़रीब के लड़के थे, लिखने-पढ़ने 
के लिए अपना गाँव छोड़ पराये घर में आकर रहे थे; उस 
Aes लड़के के साथ तुमने हेलमेल ही क्यों बढ़ाया ओर उससे 
हिलने-मिलने के लिए तुम इतने व्याकुल ही क्यों हे! उठे ? 
अगर ऐपा न करते ता आज तुम 
रहने दो, रहने दो, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 
हज़ारों आदमियों ने लाखों बार मुझसे यही बात कही हैं 
मेने खुद अपने से आप . करोड़ों बार यहो प्रश्‍न किया है। 
किन्तु सब बेकार हे । क्यों बेकार है-यह जवाब तुम लोग भी. 
काई न दे सक्रोगे, और अगर ऐसा न होता ता आज में क्या 
हो सकता, इस प्रश्न का समाधान भी तुममें से कोई न कर 
qam | बात यह है कि जा सब कुछ जानते हैं, वह ग्रन्तर्यामी 
ही केवल यह बता सकते हैं कि संसार के इतने दियो के 
छाइकर उसी एक HTN की ओर मेरा हृदय इस तरह आक 
क्यों होता, और क्यों उसी at बदमाश के साथ मिलने के 
लिए ही मेरे शरीर का एक एक कण उन्मुख हो उडता | 
चह दिन मुके ग्राजभी अच्छी तरह याद हे । दिन भर 
लगातार पानी araar रहा; फिर भी बन्द नहीं हु । रात 
हो जाने पर भी पानी बरस रहा था । सावन का महीना था. 
Eoo आकाश घने met बादलों से ढका हुआ था । शाम 
अच्छी तरह द्वाने भी न पाई कि चारों ओर गहरी अंधेरी छा 
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ua मा 
गई । हम सब भाई आज जल्दी ही खा-पीकर रोज 
बाहर की बैठक में जिछे हुए बिछौने | 
सामने रंडी के तेल का दिया जलाकर, 
गये । बाहर बरामदे में एक तरफ फूफाजी 
ऊपर शाम की नांद का मज़ा ले रहे थे, À 
रामकमल Haaa अफीम खाकर 
at हुक्का गुडगुड़ा रहे थे। डय्राढी में दरबान रामायण ह 
रहे थे और भीतर हम तीने हे 


पाठ याद 
कंत्रिस की ap 


थे । हो 
श्रेणी में प्न 
ta में फे 
: तेबारा बहुत ही मन लगा कर परीला मे 
की तैयारी कर रहे थे। उनका ऐसा कड़ा शासन था कि हमे 
से क्रिसी की मजाल न थी कि कोई एक घड़ी भी अपना सम | 
नष्ट करता । हम लोगों के पढ़ने का समय ७ बजे Teal 
तक था । हम लोग बातचीत करके इस समय में मॅके 
की पढ़ाई में faa न डाल सकं-हमारे कारण उनके पास] 
होने में बाधा न पड़े, इसलिए बह खुद जब पढ़ने वेढे) 
ता नित्य केची से काटकर कागज के २०-३० टुकड़े टिकर | ` 
कर लेतें थे। उनमें से किमी में लिखा रहता था “बाहर जान|. ` 
है, पाखाना लगा है”, किषी में लिखा रहता था eg at है| 
किसी में लिखा रहता था “नाक छिकरे गे,” fast में al 
रहता था “प्यास लगी है” इत्यादि । जब जिसे जा जरुरत ग] 
पडती थी तब वह उसी ज़रूरत का टिकट मँने दादा के सामो| 
पेश कर देता था। आज यतीन दादा ने नाक छिकरने की जर 
रत जतानेवाला टिकट लेकर सँकने दारा के सामने रख Feat 
मेकने दादा ने उस पर दस्तखत करके लिख दिया- है 
८ बजकर ३३ मिनट से लेकर ८ बजकर ३४॥ मिनट aa" 
अर्थात्‌ इतने समय तक बह नाक छिकर सकते हैं। बुर 
पाकर टिकट हाथ में लिये यतीन दादा इधर उठकर गये कि ||. 
तुरंत ही छोटे दादा ने थूकने की ज़रूरत का टिकट पेश किग| , 
मँभल्ले दादा ने उस पर लिख दिया “नहीं? | लाचार छोटे दश | , 
मुँह फुलाये दो मिनट के लगभग . बेडे रहे | उंसके बाद आह । 
प्याप्त लगने की अजी दाखिल कर दी । अब की वह AL ४ र 
गई । मॅकले दादा ने उस पर सही करके लिख दिया- 
बजकर ४१ मिनट से लेकर ८ बजकर ४७ मिनट तक!” १ | 
लेकर छोरे दादा हँसी- खुशी वहां से रवाना हुए। zi र 
यतीन दादा ने लौट आकर अपने हाथ का छुट्टी की मंतर 
रिकट जमा कर दिया। मँकले दादा ने घड़ी देखकर छ fi 
समय मिलाया, फिर एक खाता निकालकर उस टिकट ग हौ 
मे -उत' x í 
nee Rsi दिया । यह सब साज-सामान उ में के | र 
द रहता था । सप्ताह के उपरान्त इन सब टिक i 
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| /ततराबरदेही करनी पड़ती थी । 
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संख्या ३ | 


कर छुट्टी के समय की अधिकता के बारे में हम लोगों के 


इस तरह WR दादा की अत्यन्त सतर्कता और BaZa 
के कारण हमारा आर उनका अपना भी तनिक भी समय gar 
न2 न होने पाता ari नित्य डेढ़ घण्टे निरन्तर विद्याभ्यास 


करके रात के नव बजने पर हम लोग जब घर के भीतर सेने 


जाते थे, तब माता सरस्वती निश्चय ही घर की. भीतरी चोखट 
तक ही हम लोगों के पहुँचा आती थीं, और दूसरे दिन 
स्कूल में छास के भीतर जो सम्मान ओर सोभाग्य प्राप्त करके 
हम लोग घर के लोटते थे, सा ता आप लोग अच्छी तरह 


Rl समझ ही रहे होंगे । किन्तु मॅकते दादा के ्रभाग्य से उनके 


qa परीत्तकों ने कभी उनकेो-उनकी योग्यता kradi 
~ जप 
पहचान पाया । अपने ओर पराये पढ़ने-लिखने के ऊपर इतना 


| प्रबल अनुराग और समय के मूल्य के बारे में इस तरह दायित्व- 


बोध रहने पर भी उन्हें वे परीक्षक बार-बार फेल ही कर देने 


| लगे | इसी के ze (तक़दीर) का अन्था त्रिचार कहते हैं! 


खर, जाने भी दो, अब इसके लिए दुःख करने से क्या होगा ! 
उस रात को भी घर के बाहर वही घना गहरा ग्रन्धकार था, 
श्रौर बरामदे में वही दोनों बूढ़े आंख मूँदे खुमारी में झूम रहे 
थे। भीतर दीपक की धीमी रोशनी के सामने हम चार प्राणी 
Qa मन लगाकर अपना अपना पाठ पढ़ रहे थे। 
छोटे दादा के लोट आने के बाद प्यास के मारे मेरी यह 
दशा हुई कि हलक सूखने ओर छाती जैसे फटने लगी । मेने 
भी छुट्टी के लिए टिकट पेश किया और हुक्म की राह देखने 
लगा । मझे दादा ने उसी खाते को निकाला, जिसमें छुट्टी के 
टिकट चिउके थे, आर उस पर pea यह जाँचने लगे कि मेरी 
द प्यास नियम-सङ्कश हे या नहों--अर्थात्‌ कल ओर परसो 


व 
| मेने कितना, कितनी बार, पानी पिया था । 


अकप्मात्‌ मेरी पीठ के पास एक 'तुमः-शब्द सुत्त पडा । 
उसके साथ ही छोटे दादा और यतीन दादा का सम्मिलित 
गगनभेदी आतनाद कानों में गया । दोनों एक साथ चिल्लाकर 
कह उ3-..“अरे बाय रे ! खा डाला रे !?? किपने इन दोनों का 
एकाएक खा डाला, यह गदैत घुमाकर मेरे देखने के पहल ही 
मले दादा ने सु ह उठाकर एक विकट शब्द किग्रा आर बिजली 
को-पी तेज़ी से दोनों पेर सामने फेलाकर दीपक समेत दीवट 
गिरा दी । तब उस अत्थकार में गदर मच गया, दत्त-यज्ञ विध्वंस 
की-पी हलचल हों उठी | सकते दादा के दोरे की बीमारी 
थी। वह जा aisit गो-गों करके चिराग गिराकर चित पड़ 
गये ता फिर उठ कर नहीं बेठे । 

ठेन्नणल कर बरामदे के बाहर जा में आया तो देखा, 
रैफाजी अपने दोनों लड़के के बगल में दुबाये उनसे भी ag- 
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कर चिल्ला रहे हैं । जान पड़ता था, उनकी चिल्लाहट से मकान 
की छत फटकर गिर पड़ेगी | जान पड़ा, AA तीनों बाप-पेंटों में 
इसकी होड़ लग गई है कि कौन सबसे अतिक मुँह फैलाकर 
चिल्ला सकता है ! 2 

खुना, इसी खुयाग में एक चार भागा जा रहा था, व्योदी 
के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया हे । फूफाजी ज़ोर से fer 


Ram हुक्म दे रहे दे- “र मारो-साले के मार 
डाना?--इ त्यादि । 

दम ही भर में सारा आँगन नोकर-चाकरो र पास-पडो- 
सिरा से भर गया; रोशनी भी काफ़ी आगई | दरवानों ने चार 
के मारते-मारते WaT करके Cts लाकर रोशनी के सामने 
क्का मार कर गिरा दिया । तब चार का Beer देखकर घर भर के 
लोगों के मुँह सूख TA! अर यह तो Harari पित हैं ! 

तब Fe उनके मुंह पर पानी छिड्क्ने में लग गया, का 
पड़ा लेकर हवा करने लगा, कोई उनके मुँह और Brat पर 
हाथ फेरने लगा । उधर घर के भीतर HRA दादा का भी यही 
हाल था । वह भी वेढोश थे, ओर सत्र Gna उनकी सेवा 
में लगी at । > 

qg की हवा थोर पानी के छोटे खाकर रामकमल भट्टाचार्य 
जब होश में आये, प्रक्ृतिम्थ हुए, ता ज़ोर से फफक कर रो 
उठे । सभी लोग प्रश्‍न करने लगे-्राप इस तरह भाग 
क्यों रहे थे ? 

भट्टाचार्य वेचारे ने रोते-रोते कहा--बाबा, बाघ नहीं, वह 
एक बहुत लम्बा चोड़ा भालू था-छलॉग-मार कर बेठकखाने. 
से निकल या । . 

छोटे दादा आर यतीन दादा ARAR कहने लगे--भालू 
नहीं था बाबा, एक चीता था; पूछ समेटे पापोश के उपर 
देहा था। 

मँकने दादा के जब होश हुआ तत्र उन्हाने खे मेदे-ही- 
सूदे एक लम्बी सांस छाड़कर संक्षेप में कहा-दि रायल 
बेंगाल टाइगर ! 

कित्तु वह गया wat ? मँक ने दादा का रायल बंगाल टाइ- 
गर हो, चाहे रामकमल UZ का भारी भालू हो, वह यहाँ 
आया ही किस तरह श्रार चला ही कहाँ गया ? इतने आद- 
मियों ने जब उसे देखा हे, तत्र वह कुळ-न-कुळ हे ता अवश्य ही ! 

तत्र किसी ने इस पर Ama किया और किपी ने नहीं 
किया । किन्तु सभी लालटेन लेकर भय-चकित नेत्रों से चारों 
ओर उसे खोजने लगे। 

अकस्मात्‌ पहलवान किशोरीसिंह “वह बेडा है? कहकर | 
एक ही छलांग में एकदम बरामदे के ऊपर पहुँच गया | उसके 
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yeh आदमी सभी एकसाथ. मे लिये आते कार ad eau ee ठेलमठेला की धूम मच गई । इतने आदमी सभी एक साथ 
बरामदे में चढ़ना चाहते थे, सभी के घड़ी भर की भी देर 
असह थी । आंगन के एक किनारे एक अनार का पेड़ AT | 
देखा गया, उसी की घनी डालियों के बीच में एक बड़ा-सा 
जानवर बेठा हे । देखने में बेशक बाघ ही की तरह था । पलक 
मारते ही सारा बरामदा खाली हो गया ओर ग्रादमियो से 
बेठकखाना खचाखच भर गया । बरामदे में कोई कानी चिड़िया 
भी नहीं रही । 

उस घर की भीड़ के भीतर से फूफाजी का उत्तेजित कणठ- 
स्वर खुन पड़ने लगा--““भाल। लाओ, बन्दूक लाओ??-- 


हमारे पडोस में गगन बाबू रहते थे । उनके यहां एक पुरानी 
चाल की ATH थी । फूफाजी का लक्ष्य उसी AA के ऊपर AT । 
“लाओ? ता कह दिया, पर कठिनता यह थी कि जाकर लावे 
कौन ? अनार का पेड़ ठीक दरवाज़े के पास ही था, और उसी 
पर वह बाघ बैठा था ! पछंहिये सिपाही मौन साधे हुए थे। 
तमाशा देखने जो लोग आये थे, वे भी चुप थे। 
tat विपत्ति के समय एकाएक न-जाने कहाँ से इन्द्र आकर 
वहाँ उपस्थित हो गया। जान पड़ता हे, वह सामने के रास्ते 
से कहीं जा रहा था, शार-युल और हङ़ामा उनकर यहां चला 
आया | उसके घुसते देखकर पल भर में ARSI काठों से एक 
साथ चोत्कार उठी-अर बाघ है, बाब | भाग आ रे लड़के, 
इधर भाग आ ! 
पहले ता सिटपिटाकर दोड़कर इन्द्र बैठक में घुस आथा; 
किन्तु क्षण ही भर बाद सारा हाल खनकर अकेले निर्भय भाव 
से वह आंगन में उतर गया, ओर लालटेन उठाकर बाघ के 
देखने लगा। 
दुमंज्ञिले की खिड़की से औरत सांस रोके . हुए इस निडर 
नटखट लड़के की ओर देखकर दुर्गा का नाम जपने लगीं। 
बुआजी ते। भय के मारे रो ही दीं । नीचे भीड के भीतर ठसाठस 
खड़े हुए पछहिएं सिपाही इन्द्र का साहस बढ़ाने लगे, और उनके 
ढङ्क से यह भी जान पड़ता था कि कोई हथियार मिल जाय ता 
उनमें से हर एक इन्द्र के पाप्त आने के लिए तैयार हे । 
अच्छी तरह देखकर इन्द्र ने कहा-द्वारका बाबू, यह ते 
बाघ नहीं जान पड़ता । i 
इन्द्र की बात समाप्त होने के साथ ही वह रायल बेंगाल 
टाइगर अथवा सिंह दोनों हाथ जोड़केर मनुष्य के स्वर में रो 
उठा । साफ़ बंगला भाषा में उसने जा कुछ कहा उसका अर्थ यह 
था--नहीं, बाबू साहब, नहीं । में बाघ या भालू कुळ नहीं a 
में ता श्रीनाथ बहुरूपिया हूँ । र 
इन्द्र हो-हो करके हँस उठा । HETITA महाशय खड़ाऊँ हाथ 
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में लिये सबके आगे दौड़े आये । बोले--हरामज़ादे J J 
A S A ९) R 
के लिए और जगह नहीं मिली 9 a 
फूफाजी ने बड़े ही क्रोध से आज्ञा ata के», / 
पकड़ के यहाँ ले आओ | ह: 
किशोरी सिंह ने उसे सबसे पहले देखा था, ग्रतएव 
दावा सबसे अधिक प्रबल था। वह जाकर कान पक 
हुरूपिये के। diaa हुआ ले आया uerai ग | 
ने उसकी पीठ पर एक खड़ाऊं जमा दी, और गुस्से में wa 
कहने लग--इस हरामज़ादे बदज़ात के कारण मेरी हटी 
चूर हो गई । इन साले पछहिय़ा ने Ta मार-मारकर मे 
कटहल की तरह पका दिया । | 
श्रीनाथ बहुरूपिये का घर बारासत में था । वह हर तार 
इसी फपल में घूमकर कुछ धन प्रास करने के लिए Bey | 
करता था | कल भी नारद का रूप रखकर इस घर में वह गा 
खुना गया AT | 


ह कभी भट्टाचार्य महाशय के और कभी फूफाजी केणे 


पड़ने लगा । बराला-लडकें ने डरकर चिरागदान गिराकर हलः] ५ 
geal सचा दिया कि वह खुद भी डरकर पेड़ की आड़ में जा। " 
बचाने के जा छिपा । उसने साचा था, यह. गोलमाल.शात | 3 
हा जाने पर पेड़ की ore से बाहेर निकल कर ग्रपने सप शरा. १ 
सजावट की. खूरी दिखाकर चला जायगा । परन्तु मामला धौर| > 
धीरे ऐसा बढ़ता गया कि बाहर हाने की उसकी हिम 
ही नहीं पड़ी । | भ 
श्रीनाथ बहुत अ्नुनय-विनय करने लगा; पर फूफाजी || इ 
कोत किपी तरह ठंडा ही न होने आता थां तब वुग्राजी१ | ना 
.खुद ऊपर से कहा-जुम लोगों के भाग्य अच्छे थे, जा सबहु 
का कोई बाघ या भालू नहीं निकला | तुम और तुम्हारे दर| पी 
जेते वीर पुरुष हैं, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती ! aE) हु 


=f 


वेचारे बहुरूपिये को और निकाल बाहर कर दो इन पर 
दरबानों के | एक छोटे से लड़के में जितना साहस है अग 
इस इतनी बड़ी भीड का भी नहीं हुआ ! 

परन्तु फूफाजी ने कुछ नहीं सुना, बल्कि इराणी ae 
ताने के खुनकर आंखें चढ़ाकर उन्हाने ऐता भाव धारण ति 
कि वह चाहें ता इन सज अभियेगों का अभी यथे ग्रा 
उत्तर दे सकते हैं । कितु औरतों की बात का जवाब देना a 
की जाति. के लिए अपमान की बात हे, इसी से a 
गरम होकर फूफाजी ने हुक्म दिया-इसकी पूछ काट ला i 

तब उस बहुरूपिये को वह रड्डीन कपड़े से लिपटी FE 
फूस की पूँछ काट कर उसे भगा दिया गया ।' | 
:  छुआजी ने ऊपर से खफा हाकर कहा-रख ले) K í 
तुम लोगों के बहुत क्राम आवेगी । : 


£ ३] 


इन्द्र ने मेरी ओर देखकर कहा-तू क्या इसी घर में रहता 
A श्रीकान्त ? 

Ha कहा--हाँ । तुम इतनी रात के कहो जा रहे हो ? 

इन्द्र ने हसकर कहा-रात कहाँ है रे, अभी तो शाम ही हई 


| मैंने डरकर पूछा-इतने अँधेरे में डॉगी पर चढ़े।गे ? 
| इन्द्र फिर SAT | बाला--डर क्या हे रे ? इसी में ता मज़ा 
wal हे । इसके सिवा अवरा हुए बिना कही मछली पाई जा सकती 


हैं? तेरना जानता है तू ? 

मैने कहा--.खूत्र जानता हूँ । 

इन्द्र ने कहा--तो फिर आ भाई | 

यह कहकर उसने चलने के लिए मेरा एक हाथ पकड़ लिया। 
फिर कहा-में अकेले इतने बहाव में उलटी ओर का नाथ नहीं 
खेकर ले जा सकता, feet एक ऐसे साथी को खोज रहा था, 
| जो डरे नहीँ । 
' मेने फिर कुछ नहीं कहा । उसका हाथ पकड़े चुपचाप बाहर 
रास्ते पर ग्रा पहुँचा । पहले मुझे खुद ही जेसे यह विश्‍वास 
| नही हुआ कि में इतनी रात के। नाव पर चढ़ने के लिए जा रहा 
| हूँ। कारण, जिस आह्वान से इस सन्नाटे की गहरी रात में इस 
| घर के सम्पूर्ण कठिन शासन-पाश के ताइकर, तुच्छ समभकर, 
| अकेले घर के बाहर चला आया हूँ, वह कितना बड़ा आकषण 
| हे, यह विचारकर देखने की उस समय मुभमें शक्ति अथवा 
| योग्यता ही नहीं थी । थोड़ी ही देर बाद गोसाई-ब्रागु के उसी 
| भयडूर वन-पथ के सामने आकर में उपस्थित हा गया । फिर 
| इन्द्र के पीछे पीछे स्वप्ताविष्ट पुरुष की. तरह sa माग के 
| नबिकर गडुधतट पर आ पहुँचा । 

खड़ा Bast का किनारा था । सिर के ऊपर एक बहुत पुराना 

पापल का पेड़ मूतिमानू अन्धकार की तरह चुपचाप खड़ा 

३1 | हुआ था और उसी के लगभग बीस हाथ नीचे, बहुत घने गहरे 


ARTE = 
श्राकान्त | ३३५ 
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अवर के तजे, बरसात का परिपूर्ण गम्भीर जल-प्रवाह, धक्के 
खाकर आवतं ( भंवर ) की रचना करके, उद्दाम वेग से दौड़ता 
चला जा रहा हैं । मेने देखा, उसी जगह इन्द्र की काटी सी डॉगी 
WAT हुई हं । ऊपर से जान पडा, त तेज़ जल-धारा में 
एक केने के फूल का दल जेते निरन्तर ग्रान्दालित दवे! रहा है । 

मं खुद भी बिलकुल डरपोक नहीं था । किन्तु इन्द्र ने जब 
ऊपर से नीचे एक रस्सी दिखाकर कढा-“डॉगी में adt हुई 
यह रस्सी पकड़ कर पेर संभाल कर रखता हुआ नीचे उतर 
जा । MANA से उतरना, आगर पेर फिसला और तू गिर गया 
ता फिर तरा पता नहा anm,” aq सचमुच al मरा कजा 
काप उठा । जान पड़ा, यह असम्भव हैं । किन्तु मेरे लिए तो 
भला उस रस्सी का सहारा भी था । मैने इन्द्र से कहा--जेकिन 
तुम कसे उतरोगे ? ( कारण, बह रस्सी उपर बॅधी हुई थी, और 
नाव चलाने के लिए उसे खाल देना ज़रूरी था। ) 

इन्द्र ने कहा-तू जब नीचे उतर जायगा तब में रस्सी 
खोलकर नीचे उतर पटू गा | डर नहीं है, उतरते समय मेरे सहारे 
के लिए बहुत सी ara की जडे लटक रही हैं | 

कुळ न कहकर में रस्सी पर शरीर का बोका देकर, बड़े 
परिश्रम ओर यत्न से, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा आर नाव 
पर वेठ गया | उसके बाद इन्द्र किसके सहारे उतरने लगा, यह 
आज तक मुझे नहीं मालूम हुश्चा डर के मारे मेरा कमजा 
भीतर से इस तरह धड़कने लगा कि में इन्द्र की ओर देख ही. 
न सका । दो तीन मिनट तक विपुल जल-धारा के उन्मत्त गर्जन 
शब्द के सिवा ओर कहों कोई शब्द नहीं छन पड़ा। एकाएक 
एक हलकी हंसी के शब्द. से चकित होकर मुंह फिराकर मैंने 
देखा, इन्द्र ने दोनों हाथों से नाव को जल के प्रवाह में ज़ोर 
से ठेल दिया और फिर आप उछल कर उस पर चढ़ लिया। 
छोटी सी डोंगी ज़ोर का एक चक्र खाकर. तीर की तरह बह 
चली | 
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बेल्जियम | 


[ श्रीयुत qani, Ro go ] 


स्तव में वेल्जियम का आधुनिक इतिहास 
ईसा की बारहवीं शताव्दी से प्रारम्भ 

होता है। उसके पूर्वं का इतिहास 

योरपीय दृष्टि से विशेष महत्त्व-पूरण 

ASS नहीं है। शालेमेन-साम्राज्य के समय 

नवीं शताब्दी में इस देश ने qa तरक्की की, परन्तु 
बाद को साम्राज्य के ध्वंस हो जाने पर बेल्जियम के 
दा हिस्से हो गये | एक भाग ते जर्मनी के अधीन 
हुआ और दूसरा फ्रांस. के | इनके अतिरिक्त यहाँ 
A-A कुळ An राज्य भी कायम हुए, जिनकी 


फ्रांस या जर्मनी के शासकों की प्रभुतां मानना | 


अनिवार्यं हो गया । घारहवीं शताब्दी में जर्मनी 
श्रौर फ्रांस दोनों की प्रभुता का अन्त हुआ और 
बेल्जियम के छोटे छोटे राज्य स्वतन्त्र हो ma) 


इसका प्रधान कारण यहाँ के उद्योग और व्यवसाय . 


को उन्नति थी । ज्यों ज्यां इस देश के व्यवसाय की 
RE aaa | होती गई त्यां त्यों यहाँ के नरेशों को अपने 
अपने राज्यों और नगरों की रक्षा की भी अधिक 
चिन्ता होने लगी, AIX उपयुक्त अवसर पाने पर 


इस समय बर्गण्डी का ड्यूक बेल्जियम में.एक प्रमा 


का अन्त होने लगा | 
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उन्होंने विद्वेशियों की प्रभुता का 7 
विरोध किया और अपनी स्वतन्त्रता. की A 
कर दी। E 
पन्द्रहवीं शताब्दी से बेल्जियम में एकता का 
सूत्रपात हुआ He उसी समय से यहाँ केलि 
शासन-प्रणाली की स्थापना का प्रारम्भ होता है। 


शासक था । उसके पास Fess तो 

मौजूद था, किन्तु saa अपने:पराक्रम की aia] 
बेल्जियम के समस्त राज्यों को अपने waa १! 

लिया | फिर फिलिप के समय में इस देश * 

सीमा एक ओर साम से लेकर .ज्वायडरज़ी 7 : 
और दूसरी ओर समुद्र से लेकर राइन नदी त à 
पहुँच गई | इस तरह धीरे धीरे बेहि ह 4 
Afam शासन दृढ़ हुआ और फूट AN a 2 
तपे 
परन्तु यह शान्ति अधिक काल तक नह. a 
सकी | सन्‌ १४७७ ई० में जब चाल्सवेल्ड al 
हुई तब उसकी पुत्रो मेरी सिंहासन पर बैठी! 


| ३] 


Se 


ar पिता के शात्र ग्यार के विरोधी आस्ट्रिया 
के राजकुमार मरिज़मिलियन से विवाह किया | 
इसका फल यह 
ग्रातङ्क फिर से जमने am इन विदेशी शासकों को 


का पेमेनिरत बालक शिरजे में बाइबिळ सुन रहे हैं । 

#| ` तो यहाँ के लोगों से कुछ प्रयोजन था और न वे 
A बेल्जियम को अपना देश ही समभते थे | उनका 
द| साने हमेशा अपनी मातृभूमि की ओर रहता था 
thy नाम-मात्र के लिए यहाँ शासन करते थे। 
पह सब होते हुए पन्द्रहवी शताब्दी में यहाँ जिस 
है जागृति का प्रारम्भ हुआ उसका आगे अन्त 


। होने पाया । मैग्जिमिलियन के पुत्र रूपवान्‌ 
१२ 


भूं-परिचय | 


हुआ कि बेल्जियम में. विदेशी 
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or, 


फिलिप तथा सम्राट चार्ल्स (पञ्चम) के काल में 
वाल्जयम क सुख के दिन फिर लौटे, यद्यपि चाल्स 
a साम्राज्यवादी नीति के कारण उसको कभी. 
कभी चति भी उठानी पड़ी | इसके बाद स्येन के 
बादशाह फिलिप के, बेल्जियम के शासक होने पर 
उसके विरुद्ध यहाँ एक उपट्रव खड़ा हुआ । परन्तु 

saa फिलिप का कुळ न बिगड़ा, उल्टा स्पेन का 


घरेलू Aa । 


शासन और भी मज़बूत हो गया। उत्तरी रौर 
दक्षिणी प्रान्तों के निवासियों में उस समथ यदि 
धार्मिक भेदभाव न होता तो इसमें सन्देह नहीं था 
कि इस देश के लोग उसी समय स्वतन्त्र हो गये 
होते | परन्तु यह नहीं बदा था । हाँ, हालेंडबालों 
ने अलवत्ता स्वतन्त्रता प्राप्त कर संसार को चकित 
कर दिया | 

यह देखकर बेल्जियमवाले भी एकता स्थापित 
करने का प्रयत्न करने लगे | उनको अब भली 
भांति विदित हो गया कि जत्र तक यहाँ एकता 
नहीं होगी, देश का, कल्याण नहीं हो सकता और 
न विदेशियों का ही कुछ बाल बाँका किया जा. 
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सकता है | परन्तु अन्त में समभौते की कोई आशा 
न दिखाई दो। उत्तर a काल्वनि सम्प्रदायवाले 
दक्षिण के केथलिकों को धामिक स्वतन्त्रता नहीं 
देना चाहते थे | फिर उनमें एकता होती at कैसे 
होती ? उत्तर का दल मज़बूत था, इसी लिए स्पेनी 
लोग उनको नहीं दबा सके, परन्तु दक्षिण का दल 


awtOM ©... ae 


घमेनिरता feat मालायें जप रही हैं । 
कमज़ोर था, उसको दबाने में उन्हें कुळ देर नहीं 
लगी । इस तरह हालेंड और फ्रांस से घिरे होने 
के कारण और स्पेन जैसे उन्नत देश से मुकाबला 
करने में बेल्जियमवालो के पैर sug गये और 
उनकी परतन्त्रता ज्यों की त्यो बनी रह गई | फिलिप 


[ भाग | 
(द्वितीय) की पुत्रो आइज्ञाबेला के समय में Ral 
तक यहाँ शान्ति रही, परन्तु उसकी मृत्यु के बा 
ही यहाँ फिर उत्पात मच गया । एक आर À 
डच लोग व्यापार में बाधा पहुँचाने लगे, दूसरी श्रा| 


a 


ran 


घामिक जलूस का एक दृश्य | 
फ्रांसवाले बार बार आक्रमण करने का भा 
दिखलाते थे | फलतः बेल्जियम को हर बॉ | 
हारना पड़ा | 

१७१५ ई० की सन्धि के HAA ei 
बेल्जियम का आस्ट्रिया के सिपुद कर दिया | 
सन्धि के बाद योरपीय देशों में दो एक शु सरल 
ane हुई', जिनके कारण बेल्जियम केल्या 
उसकी सीमा को क्षति पहुँची। एक 


i 
O rS A मः a र Pits 
तक यहाँ गड़बड़ और धींगाधीगी मचा दि 


Ys AY, 92, A ov 2 छा gl वा जा 
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| „ उसका अन्त न हुआ | वेचारे बेल्जियमवाले दुर्वल 
at धनहीन थे । उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता 
के लिए यथासम्भव प्रयत्न किया; परन्तु अब तक 
उनकी बरावर पराजय होती रही | 


बेल्जियम के खिलाड़ी छड़के और लड़कियां । 
ज़ोजेफ (द्वितीय) के समय में सन्‌ १७८४ में 
यहाँ फिर विद्रोह खड़ा हुआ, परन्तु आरिट्रिया- 
वालों ने उसको शीघ्र ही दबा दिया | इसके बाद 
फ्रांसीसी प्रजातन्त्रवादियों का दौरा हुआ, जिन्हाने 
आरस्ट्रिया के प्रभुत्व का ग्रन्त किया। फिर नेपोलियन 
ने अपने कानून और नियम जारी करके बेल्जियम 
को फ्रांस का एक अङ्ग बना लिया | परन्तु वःयना 
की कांग्रेस में बेल्जियम का भाग्य फिर बदला और 
TW हालेंड में मिला दिया गया । इस तरह दोनों 
देश मिलकर नौदरलेंड के संयुक्त देश के नाम से 
j मशहूर हुए । इस सन्धि से भी बेल्जियम को यथेष्ट 
| शभ नहीं पहुँचा, क्योंकि वास्तव में वह हालेंड 
| के अधीन एक gat ही था | यहो कारण है कि 
| है में एकता न हो सकी | अतएव सन्‌ १८३० 
हो एक विषुव फिर हुआ, जिसने इतना AA 
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रूप धारण किया कि अन्त में योरप के बड़े बड़े 
राष्ट्रा का वेहिजयम की स्वृतन्त्रता और निरपेक्षता 
स्वाकार करनी पड़ो | wa वास्तव में उसको 
उन्नति के दिन आये। 

AAA सदी का प्रारम्भ होना था कि बेल्जियम 
ने उन्नति के मार्ग पर अपने पैर wa और उसके 
वादशाह aes द्वितीय ने सन्‌ १४०८ में 
FAVA में कांगो को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत 
किया । परन्तु जव सन्‌ १४१४ में जर्मनी ने इस पर 
चढ़ाई की तव वह इस युद्ध क॑ लिए तैयार नहीं 
था । इसी लिए इंग्लेंड और फ्रांस ने बेल्जियम का | 
साथ दिया और जर्मनी के विरुद्ध gear कर 
दी । युद्ध के अन्त हे।ने पर वार्सीलीज़के सन्थिके शि. 


feat लेस बना रही हैं। 
अनुसार बेल्जियम को अपने पहले के खाये हुए 
कुछ भाग वापस मिले और साथ ही साथ जर्मन- 
पूर्व-अ्रफ्रीका के रुश्रान्डा और इरन्दी नाम के दा 
भू-भाग और हाथ लगे | इस समय से वेट्जियम 
योरप में एक उन्नत राष्ट्र गिना जाने लगा है| 
बेल्जियम की राजसत्ता नियन्त्रित है । देश का 
सारा कार्य राजा के हाथ में है। उसकी सहायता 
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के लिए यहाँ दे! सभायें हैं। एक ते साधारण 
सभा है, जिसमें जनता के निर्वाचित सदस्य बैठते 
हैं ग्रार उसके ऊपर सीनेट है, जिसका साधारण 
सभा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। सन्‌ १४१४ में 


सीनेट के सदस्यों की संख्या १२० और साधा- 
रण सभा के सदस्यों की १८६ थी । इन सभाओं के 
खोलने HT भङ्ग करने का अधिकार राजा को प्राप्त 
है । साधारण सभा के निर्वाचन के लिए जो चाहे 
वाट दे सकता है, परन्तु सीनेट के लिए जमों- 
दारी का हाना ज़रूरी है। सदस्यों को वेतन और 
रेलवे ad भी मिलता है । धार्मिक मामलों में 


धामिक उत्सव का एक दृश्य । 

कोई रोक-टोक नहीं है। इसी प्रकार प्रेस और 
सभाओं की कार्यवाही में भी यहाँ की सरकार 
को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार 
_ नहीं है । 

बेल्जियम के इतिहास के साथ-साथ इसकी 
सभ्यता का भी प्रारम्भ होता है | यहाँ का फ्लैन्ड्स 
ae | बहुत समय से कपड़े के व्यापार के लिए 
योरप भर में प्रसिद्ध रहा है । इंग्लेंडवाले कपड़ा 


इंग्लॅड जसे शक्तिशाली देशों के बीच में पड़ जा 


निवासियों को अपने व्यापार की रक्षा करने) 
हमेशा सचेत रहना पड़ता था । इसकी भगो 
स्थिति भी बड़े महत्त्व की है । फ्रांस, जर्मनी श्री! 


से इसके व्यापार की Ga उन्नति हुई । चौदह 


किसानो की खनिया बाज़ार को जा रही 2 


शताब्दी में यहाँ अनेक रमणीक गिर्जे बनाये 
गये aara, ब्रजेस तथा लोवेन के टाउनहात 
यहाँ की दर्शनीय इमारतें हैं, जिनका निर्माण इस 
शताब्दी में हुआ । बेल्जियम में चित्रकारो al 
भा कमा नहा र | वेमलिंक, वान श्राय 
और पीटर पाल रुवेन्स यहाँ प्रसिद्ध चित्रकार 
हा. गये हैं । इसी प्रकार सङ्गोत-विद्या में *' 
ह देश किसी से पीछे नहीं रहा है । 

बेल्जियम में फ्लेमिंग ओर. वालून ताम शी 

ar जातियों के लोग निवास करते हैं । फ्लेमिंग 
बड़े रूपवान्‌ और उद्योगी होते हैं | परन्तु 1H 
ग काले ओर चतुर होते हें । वालून जाति 

स्रिया गृह-कार्य्य में पूलतेमिंग स्त्रियों से 7 
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“Oa हाती हैं। va, शङ्गार भी naa लोग फ्रॉंच-भाषा का प्रयोग करते हैं। 
iy फ्लेमिंग खयां से बढ़ा-चढ़ा होता है । भाषा-सम्बन्धी वादविवाद. यहाँ अक्सर खडा 
| डील-डोल मं भिन्नता होने पर भी दोनों हो जाता है और एक जाति दसरी जाति की आषा 
तिया के लोगों में चरि NUNC, e ~ = A 
i जातियों के लोगों में रित्र को काई भिन्नता नहीं की प्रधानता का विरोध करती है। परन्तु अभी 
मे| है। पाँच सो वर्षों से वे दोनों एक ही देश और 
| एक ही राजा के राज्य में रहते चले आये = 
परन्तु ऐसा अवसर यहाँ कभी नहीं आया जव 
इनमें किसी प्रकार का पारस्परिक विद्वेष हुआ 


< 
एक फूलेमिंग ग्वालिन | । 
तक यहाँ इस विवाद का कोई अन्तिम, परिणाम 9 

निश्चित नहीं हो सका । फ्लेमिंग लोगो का | 

पक सुन्दरी ग्वालिन । ` आचार और चरित वालून लोगो से अधिक शुद्ध | 

I| हो। सम्भव है, इसका प्रधान कारण इन लोगों और पवित्र है, परन्तु शिक्षा, सभ्यता और प्रति- D 
|| को धार्मिक एकता हो, क्योंकि बेल्जियम के समस्त दिन के व्यवहार में वे वालून लोगे। की समानता | 
| निबासी रोमन-कैथलिक-सम्प्रदाय के ईसाई हैं। नहीं कर सकते | यह सव होते हुए भी gai 
Sat जातियों की भाषा भी ग्रलग अलग है। जातियाँ इस समय उन्नत दशा में हैं । दोनों जाति- -PS 


| फ्लेमिंग लोग फ्लेमिस भाषा बोलते हैं, किन्तु वाले अपने देश की स्वतन्त्रता के उतने ही प्रेमी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A 
सरस्वती | 


२४२ 


हैं. जितने कि अन्य देशवाले | dat जाति के 
लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में भी किसी से पीछे 
नहीं हैं। दोनों धन-दालत और आमेद-प्रमोद के 


उपासक हैं ओर धार्मिक act से कोसों 
भागते हैं | 
बेटिजयमवासी बड़े सहनशील होते हैं | जब 


तक उनके रहन-सहन में कोई गड़बड़ी नहीं होती 
A जब तक उनकी उन्नति में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नहीं किया जाता, तब तक वे शासन- 
प्रबन्ध में परिवतेन करने के लिए किसी तरह का 
आन्दोलन नहीं करते ओर न राजा को किसी 
प्रकार का कष्ट देते हें । ल्यूपोरड (द्वितीय ) 
MARAL था, यह संसार जानता था, उसने 
अपने दुश्चरित्र से राज-पद्‌ को कशङ्कित किया, 
यह बेल्जियमवाले भी जानते थे, तो भी उन्होंने 
उसको सिंहासन से च्युत नहीं किया । इसका 
कारण यह है कि ल्यूपोल्ड आचार-श्रष्ट होते हुए 
भी देशप्रेमी था । उसने अपनी प्रजा की तन-मन- 
घन से सेवा की ओर सदा उनके हित का ध्यान 
TAT | राज्यकोष का एक पैसा भी वह व्यर्थ खर्च 
नहीं करता था | बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स 
की उसने wa उन्नति की, यहाँ तक कि अब 
उसकी गणना संसार क प्रसिद्ध नगरों में की जाने 
लगी है । egies में यही सब गुण थे। इसी 
कारण वह प्रजा का प्रेमपात्र बना रहा AN इसी 
कारण प्रजा ने उसके grafts की कोई परवा 
नहीं की । 


जहाँ अन्य देशों की आथिक और सामाजिक - 


दशा में उन्नोसवीं शताब्दी में भीषण परिवर्तन हुआ, 
वहाँ इस देश में ऐसा कोई भी उलट-फेर नहीं 
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al सका। शायद ही ऐसा कोई समय a ? 
बेल्जियमवालों ने बड़ी तेज्ञी के साथ तरौ | 
हा | नतो वे कभो बहुत निधन रहे और न Ti 


बड़े धनवान्‌ ही । उनके देश की धीरे-धीरे के 
as 3 
3 


A 


जब से बेल्जियम स्वतन्त्र हुआ है तमी ३ 
यहाँ के लाग अपने देश को उन्नति करने में कि 
बद्ध हो गये । उन्नति के जितने मार्ग हैं, सब उन्हे 
आँखों के सामने प्रस्तुत हैं और वे लोग उनसे ह 
तरह का लाभ उठा रहे हैं । बड़े बड़े विद्वान Ay - 
धनी अपने अपने विशाल कार्यक्रम में लगे हुए हैं 
साधारण जनता भी खेती के सुधार की श्रो 
प्रय्न कर रही है | इन सब कामों में उनको सर 
कार से काफो मदद मिलती है । बेरिजियमवाहे 
स्वभावतः बड़े मितव्ययी होते हैं । वे खूब फूँक पूं 
कर पेर रखते हैं और बड़े सोच-विचार के बा 
रुपया GT करते हैं | लड़कों को बचपन ही ऐ 
स्कूल में मितव्ययिता का पाठ पढ़ाया जाता ह| 
जिससे वे बड़े होने पर अपनी आमदनी | 
कुळ बचा TEA | कुळ वष पहले सुना गया q 
कि बेल्जियम की प्रारम्भिक पाठशालाओं के प्रक 
छात्र के पास बैंक में कम से कम १५) जमाधे। | १ 

बेल्जियमवालों की धीरता, सहनशीलता a * 
सादगी का एक कारण उनका शिचा ग्ब : 

| उनको बहुत थोड़ी किन्तु काम में आगि : 
शिक्षा दी जाती है । साधारण श्रेणी के लोग | _ 
बहुधा अध्यापकी पसन्द करते हैं। ये झ्या े 
बहुत ज्यादा लिखे-पढ़े नहीं होते श्रौर १ 
आवश्यकता से अधिक वेतन ही मिल्लता ` 
पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन ४४० 


(| 


ig 


f- ३] 


FOR SO SOS DD 


। शहरवालों का १,५००) वार्षिक से शुरू at कर 
1] २५ वर्षो के अन्दर बढ़ते बढ़ते क्रमश: १,२००) 


AR २,२८०) तक पहुँच जाता है | इस वेतन के 
सिवा उन्हें ऊपर से कुछ भत्ता श्रार रहने के लिए 
मकान भी gg मिलता है। ते भी उनका जीवन 
बड़ी सादगी से बीतता है। बेल्जियम में अभी 
शिक्षा का बहुत कम प्रचार हुआ है किन्तु हर्ष का 
विषय है कि यहाँ के राजनोतिज्ञो का ध्यान उस 
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नहीं पहुँच सकता | साधारण गृहस्थ को जो काम 
रोज़ करने पढ़ते हैं उनके लिए घोड़ा सा पढ़ना- 
लिखना सीख लेना ही बस है। यदि अधिक 
आवश्यक हो ता फिर लड़कों को ngafa और 
कपि का और लड़की को सिलाई AT रसोई का भी 
थोड़ा सा ज्ञान करा देना चाहिए | इससे स्पष्ट है 
कि वेल्जियम के देहात में रहनेवात्ते लोग आनन्द 
से जीवन बिता रहे हैं । 


घामिक जलूस का एक दूसरा दृश्य | 


Lod 


अर चला गया है और वे शिक्षा-सुधार में 
अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले वे अध्यापकों को 
सन्तुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना इनको 
सन्तुष्ट किये शिक्षा की वास्तविक उन्नति होना 
असम्भव है | कुछ लोगों को यह सुधार रुचिकर 


RT| उनका कहना है कि अध्यापकों का वेतन 


बढ़ाना व्यर्थ है, क्योंकि आज-कल जिस हद तक 
शिक्षा दी जाती है, वह बालक के लिए काफ़ी हि 
भौर उसमें परिवर्तन करने से देश को विशेष लाभ 


योरपीय राष्ट्रों की निगाह में बेल्जियम एक 
गरीब देश है | वास्तव में यह बात कई अंशों में 
सच भी है। अगरेज़ों की अपेक्ता बेहिजयमवालों को 
अधिक काम करना पड़ता है, परन्तु उन्हें अपने 
काम की मज़दूरी अँगरेज़ों से कम मिलती है। यहाँ 
की पार्लीमेंट में एक नियम यह है कि १६ वर्ष 
से कम अवस्थावाले बालकों से प्रतिदिन १२ घंटे 
से अधिक काम न लिया जाय | कारखानों में 
लड़के १२ वर्ष की उम्र ही से काम करना शुरू 
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कर देते हैं। बेल्जियम में ऐसे लोगों की संख्या 


कम नहीं है जो प्रारब्ध पर विश्वास रखते हों। 


उनका खयाल है कि इस जन्म में हमें जितना ही 
कष्ट मिलेगा उतना ही दूसरे जन्म में सुख 
सिललेगा | 


लेस बनाया जा रहा है । 


बेल्जियम के ग्रामवासी कष्ट रौर सङ्कट से 
कभी नहीं घबराते | जहाँ तक होता है वे उसे 
सह लेते हैँ | परन्तु शहखालो में सहन करने की 
बहुत कम शक्ति है ज़रा सी मुसीबत पड़ी कि वे 
लोग घबड़ा जाते हैं | इनका भोजन भी सादा होता 
है । सुबह होने पर कहवा पीते हैं और दस बजे 


मकखन-रोटी खाते. S| दोपहर को मछली. खाते: 


= और शाम को थाड़ा सा IATA करके रात्रि में 


भोजन करते हैं। बस, इतना ही भोजन इनके: 


स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यही.खाकर ये लोग 
दिन भर भ्रपने काम में लगे रहते हैं । बीमारी 
का इन्हें बहुत कम सामना करना पड़ता है | इसी 
कारण ये दीर्घायु होते 


इनके कठिन परिश्रम को देखकर यह कहना 
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कि इन्हें हँसने-खेलने और आमोद-प्रमोद के 
छुट्टी ही नहीं मिलती, ठोक नहीं है | रविवार $ A 
दिन जब बढ़िया बढ़िया भड़कीली पोशाकें पहन क 
स्री-पुरुष निकलते हें तब इनके वास्तविक आन 
मय जीवन का पता चलता है। बेल्जियम के Fr 
वाघर ओर उपवनों में प्रतिदिन लोगों की जो और 
इकट्ठा होती हे उससे भी इनके आमोदमय सामा 
जिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना | 
सकता है | 


=~ 


बेल्जियम के गाँवों में धनुर्विद्या का खेल mi. 
तक प्रचलित है। एक समय फ्लेमिंग लोग इस 
विद्या में बड़े निपुण थे ओर वहाँ के बने घनुष्वा।। : 


oO: 


“खेतों में सन सुखाया जा रहा है | 


संसार में प्रसिद्ध थे | बाज़ बाज़ जिलों में श्रा 
कल भी लक्ष्यभेद करने के लिए सभाय का जागी 
हैं। उस समय यहाँ के धनुर्धारियों की ५ 
देखते ही बनती. है | लड़ाई के पहले यहां 1 
गरवघ? नाम का एक विलक्षण खेल होता 
कहते हैं कि बेल्जियम में एक अजगर रहता 


A ws ww ~~ 


जिसने बहुत समय तक एक राजकुमारी 
से ate कर छिपा D) था ॥अन्त में चिन 
एक वीर a उस अजगर का वध किया 


are 


wy Wf आ WY Wd 3, उत 


Ac 3 
| 


संख्या ३ | 


"= 


5 f- का उसके पिंड से छुड़ाया | अब यह 
| खेल बेल्जियम में बन्द हो गया है | वालून लोगों में 
इस तरह की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं. जिनसे 
सिद्ध होता हे कि बहुत समय से ये लोग बड़े वीर 
A साहसी होते आये हैं । एक कहानी यह भी 
है कि एक वार एक वालून वीर किसी फौव्वारे के 
« पास धूम रहा था | अचानक उसकी भेट एक परी 
से हो गई | उसने परी को अपने साथ ले लिया 
और घर पहुँचा | दूसरे दिन सुबह को वह क्या 
Wig. देखता है कि परी ता गायव हो गई है परन्तु 
a) उसकी जगह एक राक्षस बैठा हुआ है। राक्षस 
| को देखकर वालून वीर को तनिक भी आश्चर्य न 
हुआ; sed “राक्षस से कहा-भाई, नरक में जाकर 
कह देना कि मैंने यहाँ तुम्हारी कितनी खातिर 
की है? 
__ वैलून लोगों की बस्ती में कोयले की बहुत सी 
खानें हैं । इसी से वेल्जियम योरप में एक महत्त्वपूर्ण 
देश गिना जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि खानों- 
वाला भू-भाग बेल्जियम के अन्य भागों से शिक्षा, 
सभ्यता आदि में बहुत गिरा हुआ है। मज़दूरों 
को दरिद्रता और उनकी दयनीय दशा के ज़िम्मेवार 
के वे धनवान्‌ हैं जिनको सरकार ने कार- 
खानों का सारा भू-भाग सौंप दिया है। ये लोग 
मञ़्दूरों से बिलकुल सहानुभूति agi रखते । न 
"| तो उनको काफ़ी मजदूरी देते हैं और न समय 
|| पड़ने पर उनकी किसी प्रकार की सहायता ही 
|| करते हैं । उलटे जहाँ तक बन पड़ता है उनसे खूब 
{| केसकर काम लेते हैं । इसी से यहाँ के मजदूरों 
का चरित्र भ्रष्ट हो गया है, और तरह तरह 
{ | भो ङुरीतियां उनमें फैल गई हैं। शराबखोरी 
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और व्यभिचार बढ़ गया है | सर्वत्र गन्दगी 
A अस्वच्छता 2.1 यहाँ क॑ कारखाना में 
faat भी काम करती हैं, परन्तु उनकी अवस्था 
भी बड़ी शोचनीय हे । बचपन ही से बच्चे कार- 
ख़ानों में टस दिये जाते हैं, जिससे न ते वे उचित 
शिक्षा पा सकते हैं और न बड़े होने पर अच्छा 
काम ही कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त जिस परि- 
स्थिति में वे रहते हैं उससे तो उनका नैतिक पतन 
हो जाने की भी सम्भावना है । किन्तु हर्ष की बात 
कि श्रव मज़दूरों की दशा में दिन-प्रतिदिन सुधार 
हो रहा है | धनी लोग अपने अपने कारखाने बेच 
रहे हैं और जनता मज़दूरों से सहानुभूति दिखाने 
लगी है | हड़तालों के द्वारा भी मजदूर लोग अपना 
मतलव nist लगे हैं। इसके अतिरिक्त इनकी 
सहयोग-समितियों ने भी ga तरकी की है, जिनकी 
बदौलत इन लोगों को बहत लाभ पहुँचा है। कहीं 
कहीं ते इन लोगों ने अपने लिए कृहवाघर और 
नाव्यशालायें भी खाल ली हैं । 

कैथलिक लोगों की कृपा से वेल्जियम के 
प्रत्येक निवासी को वोट का अधिकार नहीं प्राप्त 
हो सका । ज़मींदारों, वकीलों, डाक्टरों और अन्य 
पेशावालों, सरकारी नौकरों, कालेज के शिक्षा-प्राप् 
ग्रेजुएटो तथा ३५ वर्ष के ऊपर विवाहित पुरुषों 
को छोड़कर यहाँ और काई वोट नहीं दे संकता | 
फलतः बेल्जियम की राजसभाओं में केथलिकों का 
ही अधिक ज़ोर है। मज़दूरों से सहानुभूति रखने- 
वालों की संख्या ता अँगुलियों पर गिनी जा सकती 
है । इधर मज़दूर लोग भी अपने हक को माँगने 
लगे हैं. और बराबर आन्दोलन कर रहे हैं, परन्तु 
अभी तक उनको बहुत कम सफलता मिली है। 
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बेल्जियम में पादरियों का बड़ा प्रभाव है । 
कैथलिक वोटरों से इनको बराबर सद्दायता मिलती 
है | इन्हीं के बल पर देश में ये लोग माननीय गिने 
जाते हैं । अमीर, गरीब, किसान, ज़मींदार और 
व्यापारी सभी श्रपने अपने लड़कों Al पादरी होने 
के लिए भेजते हैं । पादरी होने में यहाँ कोई विशेष 
सुविधा नहीं है। पादरियों का जीवन बड़ी सादगी 


बेल्जियम में एक धामिक aqa निकलता है जिसमें 
ईसा मसीह के जीवन की बातें दिखळाई 
जाती हैं । उसी का एक दृश्य । 
से बीतता है। इनको वेतन भी अधिक नहीं 
मिलता | बेल्जियम के सबसे बड़े पादरी को 
१२,०००) वार्षिक मिलता है | 
पादरियों में शिक्षा का खूब प्रचार है | साधा- 
रण जनता इनसे अक्सर राये लिया करती है । 
बालून लोगों की अपेक्षा फ्लेमिंग लोग ही इनका 
अधिक आद्र-सस्कार करते हें । पादरियों ने देश 
में कई तरह की समितियाँ खाल रक्खी हैं, जिनके 
द्वारा यहाँ के लोगों का बहुत हित हुआ है। शिक्षा 
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के प्रबन्ध में इनका अधिक हाथ है | एक बार न 


पादरी लोग अपना प्रभाव कायम कर लेते 
जनता को मुट्री में करते इन्हें कितनी देर an 
है | इस तरह राजनेतिक मामलों में भी न्रा 
काफी दखल है । 

स्वतन्त्रता मिलने के पूर्व बेल्जियम में पादरियों 
को कोई नहीं पूछता था । उस समय उनका यहां 
न at विशेष प्रभाव था और न लोग उनका इतना 


आदर ही करते थे । परन्तु देश के स्वतन्त्र होते ही 


ये लोग भी सजग ging और थोड़े ही समय में 
अपनी धाक जमा ली । अब इनकी सब जगह पूग 


à € 0 a CS ak 
है, सब कोई इनसे डरते ओर दबते हे । इम तरु 


इनकी सर्वत्र तूती बोल रहो है। धार्मिक चित्र 
और भव्य भवनों के लिए बेल्जियम योरप भर में 
प्रसिद्ध है। 

पादरियों का सबसे अधिक दबाव घेन्ट ओर 
ऐन्टवर्प के बीचवाले भू-भाग में है। इसका ताग 
पेज़ दी वेज़ है। यह देश बड़ा उपजाऊ है। जगे 


संख्या भी अधिक है। एक वर्गमील में १०० लॉग 


बसते हैं । काई सौ वर्ष पहले इसकी बड़ी खर 


दशा थी । सारी भूमि उजाड़ थी । खेती का नाम 


निशान नहीं था | परन्तु अब उसका FTA 
होगया है । जिधर देखिए उधर हरियाली ही aft 
यालो दिखाई पड़ती है । अंगूर के बागों की शोभ 
निरखते ही बनती है। किसानों को खेत में g 
fagaa करनी पड़ती है, परन्तु aed 4 q 
उस का फल भी भोगते हँ | ae a 
यह ता हुई फ्लेमिंग लोगों की दशा । m 
भी इसी प्रकार सुखी हैं । | यहाँ १० िं 


में एक अपने खेत का खुद मालिक है रि | 


90 SEE 5७5७5». 


संख्या ३ | 


| g के पास खेत तो कम हैं, परन्तु इतने ही से उनका 


| जीवन आनन्दमय है | 
| रहन-सहन में बहुत ga करना पड़ता है, तो भी 
' जैसल्ज्ञ की ऊपरी तड़क-भड़क यहाँ कम, दिखाई 
| L हे । असलज़ में .खूब सोच-विचार कर अतिथि 


निर्वाह हो जाता है । १०० एकड़ से ग्रधिक भूमि 
किसी के पास नहीं है । इस प्रकार यहाँ बड़े बड़े 
ज्ञमोन्दार बहुत कम हैं। बेल्जियम में कुछ ae 
किसान भी हैं जो सरकार या gaia को पोत 
देकर खेत जोते बोते हैं; परन्तु इनकी संख्या नहीं 
के बरावर है | 
बेल्जियम में सरकारी नौकरों की खूब इज्जत 
। इनक बराबर सम्मान शायद ही और किसी 
पेशे के लोगों को मिलता हो । ब्रसल्ज़वाले अपने 
लड़कां का व्यापार as के कामों में न लगाकर 
सरकारी नौकरी में हो Fatal डचित समभे हैं | 
उनकी निगाह में व्यापार आदि एक प्रकार का 
झंझट है । उसके विपरीत ऐन्टवर्ष लोग ब्यापार 
की ओर अधिक झुकते हैं। क्योंकि उनके यहाँ 
सरकारी नौकरी की उतनी इज्जत नहीं है । 
बेल्जियम का सबसे अधिक समृद्धिपूर्ण नगर 
ऐन्टवर्पं है । यहाँ के लोग आप्रोद-प्रमोद में रुपये 
को पानी की तरह बहाते हैं । रबर और हाथीदाँत 
का व्यापार अधिक होता है | बेल्जियम का सबसे 
बड़ा वैंक भी इसी नगर में है । जहाज़ बनाने में 
हृ नगर देश भर में एक हो है। नेपोलियन के 
समय से यहाँ के जहाज्ञी ae में बड़ी तरक्की 
हुई है 
सल्ज़ का उत्तमोत्तम भवनों का घर कहना 
चाहिए । सङ्गीतालयों की भरमार है । सामाजिक 
| treat वालों को अपने 


Pin 
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सत्कार करते हैं, यदि घर में सुभीता है ता 
अतिथि का आवश्यकता से अधिक सत्कार करते 
ठं, परन्तु यदि सुभीता न हुआ तो कोरा जवाब 
देते हैं | ऐन्टवर्प में यह बात नहीं है | वहाँ 
अ्तिथि-सत्कार के लिए लोग हरदम तैयार रहते 
परन्तु अपने सुभीते के बाहर खर्च करने से 
हिचकिचाते हैं । इन दोनों नगरों में एक मेद और 
Ñ हे । वह यद कि जहाँ ames में एक समुदाय 
के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से कम farad- 
जुलते हैं, वहाँ ऐन्टवर्प में इस प्रकार का निषेध 
नहाँ है | ऐन्टवर्ष में हर एक समुदाय के लोग 
आपस में मिलते-जुलते हैं, जिससे उनकी पारस्प- 
रिक सहानुभूति में किसी प्रकार की कमी नहीं 
आने पाती | 
बेल्जियम में लोग ATA अपने घरों में एक 
एक दिखाऊ कमरा रखते हैं | जिसके यहाँ दिखाऊ 
कमरा नहीं होता वह गरीब समभा जाता है | इन 
कमरों में सुन्दर सुन्दर मेज़-कुसियाँ रक्खी रहती 
हैं, जो सुप्रसिद्ध उत्सवों अथवा अतिथि-सत्कार के 
समय ही काम में लाई जाती हैं। साल के और 
दिनों में उनका व्यवहार नहीं होता । इस समय 
यह प्रथा यहाँ तक चल निकली है कि नहर के 
पास रहदनेवाले निर्धन लोग भी इस प्रथा को 
अपने यहाँ. जारी कर रहे हैं । 
नहरवालों का बेल्जियम में एक प्रथक्‌ ag- 
दाय है, ये. लोग भी अपने मकानों की बाहरी 
तड़क-भड़क में कोई कमी नहीं आने देते | मकान 
के बरामदों में हरे हरे गमले और खिड़कियों पर 


रंगबिरंगे पर्दे रखना तथा घर के पास एक छोटा. ति 


सा उपवन तैयार करना यहां का आम दस्तूर है । 


परक 
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सुजन तो ये इतने हैं कि थोड़े ही समय में TR- 
शियों से हिलमिल जाते हैं । 

बेहिजियम में शिक्षा का कम प्रचार है । दिन 
भर परिश्रम करते रहने से लोगो का पढने-लिखने 
के लिए बहुत कम फुसेत मिलती है। अख़बार 
पढ़ने की चाल यहाँ अलबत्ता है । फ्रेंच और 
फ्लेमिंग भाषाओं के पत्रों से ही इनका मनोरञ्जन 
होता है | समाचार-पत्नो के अतिरिक्त जिन्हें और 
कुछ पढ़ने का शौक है वे लोग संख्या में बहुत 
थोड़े हैं। मॉरिस मेटरलिडुः यहाँ का। प्रसिद्ध लेखक 
है। यों तो योरप में इस लेखक का खूब नाम है, 
पर बेल्जियम में इसकी बहुत कम पूछ है | इसने 
पेरिस में अपना नाटक लिखना शुरू किया था | 
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क. 
इंग्लेड और अमेरिका में भो वह हो आया ई, | 
फ्लेमिंग होने पर भी वह फ्रेंच-भाषा में ही हष 
लिखता है । परन्तु अब यहाँ फ्लेमिंग भाषा # 
भी महिमा बढ़ गई 31 अभो कुछ ही दिन हए 
यहाँ एक फ्लेमिंग विश्वविद्यालय के खोलते का 
प्रस्ताव हुआ था | 

बेल्जियम में शिक्षित लोगों का प्रभाव धी 
धीरे बढ़ रहा है। हर एक कला से उन्हे प्रेम है 
साहित्य को वे आदर की दृष्टि से देखते हैं। ह 
विषयों की परख में वे किसी देश के : 
पीछे नहीं हें । बेल्जियम में चित्रकारी सिखलागे 
की एक पाठशाला है। प्राचीन मूतियों, मन्दिर 
र चित्रों की रक्षा का भो उचित प्रबन्ध है | 


_ नलदीीीीीीीशीीद भी भदशीय 


१--ओस | 
उपवन में निशि में आया था 
ऐसा कोन वियागी, 
कली-सदृश विकसिता वाल के 
प्रणय-रोग का रोगी 0 
जिसने इन प्यारी कलियों पर 
आँसू टपकाये हैं, 
भोले-भाले हृदय रुदन कर 
इनके विकसाये = | 
कुसुम आँसुओं से भीगे हैं 
करुणा से प्रावित हो, 
पौधे छोटे बड़े मान हैं 
सब दुख से पीड़ित हो | 
पत्ती पत्ती घुली हुई है 
ट्रवित हृदय हा करके, 
तरुवर मानो शान्त हुए हैं 
अभी अभी रो करके | 
ad दुख से सहम गई हैं 
लिपट रही हैं सारी, 
aig हुई है करुणा रस में 
मानो क्यारी क्यारी I! 


देवीप्रसाद गुप्त ( ङुसुमाकर ) 
बी० To, एल-एल० बी० 


>> 
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२--सोभाग्यवती स्वर्गीया राजक्रिञ्ञोरी 
मेहरोत्रा | 

कानपुर से SSRİN नामक एक मासिक 
पत्र निकलता है | खेद है कि उसकी सः्चालिका 
श्रीमती राजकिशोरी मेहरोत्रा का देहावसान 
हो गया | यहाँ उनका संक्षिप्त चरित दिया 
जाता = | 

राजकिशारी देवी का जन्म सन १४०६ ई८ 
में हुआ था | उन दिनों में इनके पिता फर्रुखाबाद 
जिले सं किसी सरकारी आफिस में एक साधारण 
कर्मचारी थे । उन्होंने वड़े आदर से इनका 
पालन पाषण किया था, इनकी शिक्षा-दीक्षा 
का भी अच्छा प्रबन्ध था | लाड-प्यार के कारण 
राजकिशोरी के स्वभाव में चञ्चलता तथा ग्रालस्य 
का लेश तक नहीं आने पाया | इनकी सल- 
परायणता, कर्तेव्यनिष्ठा तथा सरलता पर सव 
लोग मुग्ध थे इंष्या और द्वेष का ता इनमें 
नाम तक न था | पर-निन्दा, वाद-विवाद से ये 
सदा ही दूर रहा करती Ti 

राजकिशोरी देवी का विवाह कानपुर के सना- 
तन-धर्म कालेज के उपसभापति तथा इलाहाबाद 
बैंक के एकाउण्टेण्ट बाबू विहारीलाल के भतीजे 
श्री परशुराम मेहरोत्रा के साथ सन्‌ १४१४ ३० में 
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१५७ सरस्वती । [ भाग | 4 i 


हुआ था | उस समय वे बी० ए० में पढ़ रहे थे । 
विवाह के पहले ही से पति-पत्नी में यथेष्ट प्रेम 
हो गया था । यद्यपि राजकिशोरी देवी के पिता 
इस विवाह के विरुद्ध थे, तो भी कुमारी राज- 
किशोरी अपने विचार पर zg रहीं, Me अन्त 
में उन्हीं की इच्छा के अनुसार विवाह gaT | 
विवाह के एक वर्ष बाद राजकिशोरी देवी अपनी 
ससुराल ( कानपुर ) आई । उस समय इनके 
पति परशुराम मेहरात्रा वकालत और एम० To 


स्वर्गीय राजकिशोरी देवी- मेहरोत्रा | 


पढ़ने के लिए प्रयाग चले गये थे | छः महीना 
बाद मेहरोत्रा जी पढ़ना-लिंखना छोड़कर महात्मा 
गान्धी के साथ देश-सेवा करने लगे | राजकिशोरी 
ने इस पुण्य-कार्य में जेसी प्रसन्नता और श्रद्धा 
के साथ पति का साथ दिया था वह सर्वथा 
प्रशंसनीय है | नागपुर-कांग्रेस में सम्मिलित 
होकर - पति-पत्नी सीधे साबरमती. के सत्याग्रह 
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आश्रम में चले गये | वहाँ सात्विकता याग 
भर देश-सेवा के भाव ग्रहण कर वे राजक्रिशो$ 
देवी बम्बई, कलकत्ता होती हुई फरवरी झा | 
१४२१ ३० में कानपुर चली आई और उक 
पति भारत के भिन्नभिन्न स्थानों में भ्रमण ag 
राष्ट्रीय भावों का प्रचार करते रहे | 


ast 
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स्वर्गीय राजकिशोरी देवी मेहरोत्रा और उनकी सन्तति। | ग्र 
राजकिशोरी की स्मरणशक्ति बड़ी ही श्र | से 
थी तुलसीकृत रामायण के अधिकांश थल ४6 हो 
लड़कपन ही में कण्ठस्थ हा गये थे । उती में 
प्रखर बुद्धि तथा अथक परिश्रम से स्कूल १ 
अध्यापिकाजी बहुत सन्तुष्ट रहा करती थी! 
पढ़ने-लिखने में उनकी बड़ी ही १ 
थी । रामायण, महाभारत आदिं 
ग्रन्था तथा आदश देवियों क चरित्री 
ने पाठ किया ही था, साथ है पा a 


हिन्दी-साहित्य को er उत्तम geal कै 
ध्यानपूर्वक पढ़ा था | उनको इतिहास, भूरी |. 


संख्या ३ | 


` गणित आदि विषयों का भी यथेष्ट ज्ञान था | 
सत्याग्रह-आश्रम में रहकर उन्हाने कुछ अगरेजी 
तथा संस्कृत भी सीखी थी | 
अपने सरल खभाव विद्यानुराग, तथा aaf- 
त्रता के कारण राजकिशोरी देवी जैसी gaaf 
at, वैसी ही सुयोग्य माता भी थीं। अपने 
पुत्र-रत्न का वे सुयोग्य बनाने के लिए सदा ही 
दत्तचित्त रहती । वे उसके सामने कभी भूल कर 
भी ऐसी वात न कहतीं, जिससे कि उसके हृदय सें 
| भय का सञ्चार होने की सम्भावना रहती | 
वे अन्य स्त्रियों को भी ऐसा करने से राकती थीं । 
राजकिशोरी अपने पुत्र का बड़े प्रेम से पढ़ातीं- 
लिखातीं, और उसे ऐसी-ऐसी बातें बताता, जिससे 
कि उसकी बुद्धि का विकास होने में सहायता 
मिलती । 
राजकिशोरी के सरलस्वभाव तथा feng- 
राग से महात्मा गान्धी बहुत सन्तुष्ट थे। बे 
इन्हें दिल्ली में कन्या-गुरुकुल में पढ़ने के लिए 
भेजनेवाले थे । कानपुर में रहकर ये “खी-दर्षण? 
| का प्रबन्ध करती रहीं | खेद है कि इसी ब 
| आकोबर मास में ये लगातार कुछ दिनों तक ज्वर 
॥ | से पीड़ित रहकर इस संसार से सदा के लिए विदा 


६) होगई यदि ये जीवित रहती तो भविष्य 
| में इनके द्वारा हिन्दी का बड़ा उपकार होता | 

i एक परिचित 
व 

‘ ३-- भूल-सुधार | 

Í (१) 


मिर्ज़ापुर के प्रसिद्ध वकील बाबू रामप्रसाद 
a मकान में आज feat की बहुत चहल-पहल 
मेची हुई है । उनकी लड़की हेमकुमारी के 


वन-फूल् | 


ee या 
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एण्ट्रेस पास होने की पड़े 
Tt की ,खुशी में परोस की तथा 
चुने हुए रिश्तेदारों की feat को आज दावत 


ह 


दा गई हं । हमकुमारी की सब सखियाँ भी वलाई 
© 
गइ हैं 


भोजन समाप्त हाने के वाद और सब feat 
ता अपने अपने घर चली गई मगर देमकुमारी 
का दा-चार प्यारी सखियाँ उसे साथ लेकर 
ऊपर क एक निराले कमर में जा बैठी । बढ़ी 
आर पुराने खयाल की fat के न रहने से अब 
आपस में खूब -हसी-मज्ञाक होने लगा और 
.खूध दिल खाल खोल कर बातें होने लगीं । एक 
सखी ने कहा, “वहन श्यामवाला, आज हम 
लोगों के वीच में सरयू भी होती थे कितना 
अनन्द आता |”? 

श्यामवाला-- “हाँ बहन, वह तो हम 
लोगों का सवसे अधिक मनोरंजन किया करती 
थी । इसी से वह हम सवों का बहुत प्यारी भी 
थी । मगर क्‍या करें, इस समय तो वह अपनी 
ससुराल में वैठी सास-ससुर की सेवा में फँसी 
होगी | क्‍यों लीला, तू जो कहती थी कि 
उसके पति का रंग बहुत साँवला है, क्‍या यह 
सच है??? 

लीजा--“हाँ बहन, साँवला नहीं बल्कि उसे 
तो कायले की तरह काला कहना चाहिए |” 

श्याम ०--“ राम राम, देखा तो ऐसी सुन्दर 
लड़की का ऐस! दुलहा मिला । इसी का कहते 
हैं “भाग्य की वात 1” 

लीला-- “भाग्य को दोष देना व्यर्थ है। 
यह सव उसके पिता रामदीन का ही दोष हू । 
यदि उन्होंने खूब देख-भाल कर शादी की होती 
aw ऊँचे कुल का ही खयाल न किया होता तो 
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३५२ 


हरगिज्ञ हमारी सरयू इस प्रकार गडढ म न 
ढकेली जाती |! , 

यह सुनकर तीसरी सखी काली ने कहा-- 
“पति का रङ्ग काला है तो FAT हुआ | वह पढ़ा- 
लिखा तो खूब है । दा सौ रुपया महीना पाता है 
ओर सुनते हैं उसका स्वभाव. भी अच्छा है। 
फिर जव भगवान्‌ ही काले हैं, तब आदमी का 
काला होना कान सा बड़ा ta है, कौन बड़ा 
पाप है, सो मेरी समक में नहीं आता |!” 

इस पर हेमकुमारी ने कहा जा हो बहन, 
पर मेरा तो यही खयाल है कि ठुलहा-दुलहिन 
एक ही tt के हाने चाहिए तभी दोनों सुंखी 
हो सकते हैं । 

काली--, खैर, तुम्हारी शादी की भी ते बात- 
चीत चल रही है, देखती हूँ तुम्हें कैसा दुलहा 
मिलता हे । तुम हरदम कहती हो कि दोनों का 
एक रङ्ग का होना चाहिए । अगर तुम्हारी शादी 
जल्दी तय हो गई और मैं जिन्दा रही तो 
देखू गी-- 

बीच में टोक करं लौला ने कहा, “क्या 
सचमुच इनके विवाह की बातचीत कहीं चली 
है, मुभे तो मालूम ही नहीं”? । 

काली--हाँ, आज तीन दिन की बात है कि 
इनके बाबूजी मेरे घर गये और उन्होंने हेम के 
लिए एक अच्छा लड़का खाज देने के लिए मेरे 
पिताजी से प्राथेना की । पिताजी ने कहा कि आज 
ही मैंने एक अख़बार में बांबू ललिताप्रसादे- नाम 
के एक महाशय का विज्ञापन देखा है। वे 
मुशिदाबाद क॑ रहनेवाले हैं। उन्हें अपने लड़क 
सतीशप्रसाद के लिए एक सुन्दर पढ़ी-लिखी 
कन्या चाहिए । यदि आपकी राय हो ता उन्हीं 
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से पत्रव्यवहार किया जाय | हेम के | 
राय पसन्द की ओर उसी दिन उक्त महाः 
का पत्र भी लिख दिया गया | 
ह सुनकर लीला, श्यामबाला आदि ससा 
हेमकुमारी के साथ तरह तरह से Segn 
करने लगीं ओर उसे खूब बनाने ait इसी 
प्रकार हसी-दिल्लगी को बातें होते होते जब एक 
पहर रात बीत गई तब सब सखियाँ अपने ag 
घरों का चली गई और हेमकुमारी भी विस्तरे प 
लेट कर अपने भावी जीवनके सम्बन्ध में तरु 
तरह की कल्पनाय' करने लगी | 
CE 
माघ का महीना है। ,खूब ज़ोरों का जाद 
पड़ रहा है । सव लोग रज्ञाई के भीतर TAH) - 
समेटे हुए बैठे हैं। मगर ऐसे जाड़े में भी हेमे 
घर मे. सब feat इधर से उधर दोड़ कर जला 
जल्दी हेम की विदाई की तैयारी कर रही हैं। | 
.. . हेमकुमारी आज रात्रि की गाड़ी से श्प 
ससुराल जा रही है, यह ख़बर पाकर उसकी | 
सखियाँ पहले .ही से आ जुड़ी थीं | हेम को है 
समय विचित्र हालत थी | कभी तो वह श्र 
विवाहित जीवन की सुन्दर कल्पना में मग्न हे 
सब कुळ भूल जाती थी और कभी मा-वाप हे 
सखी-सहेलियों के वियोग का खयाल कर विर 
उदास हो जाती थी | 
पहर . भर रात बीतते ही हेमकुमारा 
ससुर ने बिदाई के लिए जल्दी मचाना » | बी 


m 


A 


: 


किया । अब हेम की मांता मालती से न जे 
गया । वह हेम को अपनी गोद में पं Gn 


बिलख बिलख कर रोने लगी । हेम तो 7 
ही सिसक रही थी । अब वह भी माता 


संख्या 2 | 


|: सखियों के वियोग से अधीर होकर जोरों 
से रो उठी । निदान मालती ने छाती पर पत्थर 
रखकर किसी प्रकार हेम को विदा किया | 
सखियों ने भी अपने आँसू पोंछ कर उसे बहत 
तसल्ली दा आर कुशल-समाचार बराबर भेजते 
रहने का अनुराध किया। सबसे भेंट कर रोती- 
कलपती हुई हंमकुमारी भी पालकी में जा बैठी | 
थोड़ी ही देर में सब लोग स्टेशन पहुँच गये | 


ठीक साढ़े ग्यारह वजे कलकत्ता जानेवाली 
गाड़ी आई । एक डव्वे में काफी जगह खाली 
` देखकर झटपट सब सामान लाद दिया गया 
| AL पहले हेमकुमारी का चढ़ा कर बाद में और 
सब लोग भी यथास्थान वेठ गये | 
दूसरे दिन जब हेमकुमारी अपनी ससुराल 
हुँची तो वहाँ उसकी खूब आव-भगत ओर 
ख़ातिरदारी हुई | सास ओर ननद तो हेम 
को देखकर ही फूली न समाती थीं | यह आव- 
' भगत देखकर हेम का दुःख भी भूल गया श्रार 
उसका मन प्रसन्न हो गया । अब वह अपने पति 
| के प्रथम दर्शन की वात सोचने लगी और मन 
प, हो मन भगवान्‌ से मनाने लगी कि कव रात 
| हो, कब में उनका मुख देखू और निश्चयपूर्वक 
र| जान लूँ कि मुभे . कैसे स्वामी मिले F1 इधर 
| हेम के पति भी मन में बहुत उत्सुक हो रहे थे 
कि कब अपनी खी को देखें और कव यह जानने 
| का माका मिले कि वह कैसी है । 


=> 


; परमात्मा की कृपा से किसी तरह दिन 
“| वीता, रात हई । अब दोनों की आशा बढ़ने 
|| लगी । निदान थोड़ी देर में स्त्रियों ने रस्म वग्ररह 
र 
} 


T रे करके पति-पत्नी का शयनग्रृह में प्रवेश करा 
दिया, फिर सब लोग वहाँ से अलग हो गये | 


jl 
१8 


वन-फूल | 
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सताशप्रसाद ने जव हेम को देखा ते उन्हें 
बहुत खुशी हुई । वे अपने fea में कहने लगे 
al, में जैसा अपने दिल में विचारा करता था 
कि मुझे पढ़ी-लिखी सुन्दर खी मिले भगवान्‌ 
नें दया करक बेसी ही मुझे दी है ।” इसी ,खुशी 
म सतीशाप्रसाद की रात कट गई | सबेरा हुआ | 
खाग उठ उठ कर निलक्रिया में लग गये। 
सतीशप्रसाद भी उठे और हाथ-मँह धाकर बाहर 
बैठक में चले गये | 


इधर सतीराप्रसाद की माता सुभद्रा देवी ने 
अपनी पुत्री को पुकार कर कहा, “कमतमुखी, 
ओ कमलमुखी, सुनती नहीं ?” कमलमुखी के 
Bt पर उन्होंने डॉट कर कहा, “क्यों बेटी, 
मैंने तुझसे अभी कहा था न कि जा देख, ग्रगर 
तेरी भाभी उठ बैठी हां तो हाथ-मुह JAAT, 
अलमारी में रखा जलपान उन्हें करा दे और 
तू भी कर ले | देखती हूँ, तुझे कुछ फिकर ही 
नहीं हे।” 

माँ की डॉट खाकर कमलमुखी उठी और 
भाभी के कमरे की ओर चली | हेम के कमरे के 
पास पहुँच कर श्रार हेम को खिड़की में से 
देखकर वह अचानक चौंक उठी । वह क्या 
देखती है कि हेम विलकुल उदास An शिथिल 
होकर चारपाई पर पड़ी है और बीच बीच में 
चिल्लाकर कहने लगती है, “हाय, में काले रङ्ग से 
कितना चिढ़ा करती थी | वही परमात्मा ने मुभे 
इसकी सज़ा दी है । प्यारी सखी काली ने 
जो बात कही थी आज वही सामने आइ |? 
इत्यादि | 

कमलमुखी इसका मतलव कुछ भी न समक 
सकी । हेम जब ज़रा चुप हुई तो वह सामने 
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३५४ 

O eS 
जाकर धीरे से बाली, “भाभी, उठती नहीं | क्या 
कुछ तबीयत खराब a?” 

हेम ने कहा-- “नहीं बीबी, तवीयत at 
अच्छी है |”? 

कमल--“तब उठकर आप हाथ-मुंह ATA, 
तब तक मैं जाती हूँ और जलपान लेकर आती 
हूँ । दोनों साथ ही बैठकर खारयेंगी |” 


हेसम-- उठने के तो मैं उठती ही हूँ, मगर 
जलपान मैं न FÈN | इसके लिए मुझे माफ 
कीजिए |? 

“नहीं आपको जलपान करना ही होगा, मैं 
हरगिज्ञ न मानूँगी” ऐसा कहती हुई कमलसुखी 
मा के कमरे में से जलपान लाने के लिए चली गई | 


(३) 


आज हेम को ससुराल आये पाँच छः राज़ 
हो गये। जब से उसने सतीशप्रसाद का देखा 
है, तभी से उसका न खाना-पीना अच्छा लगता 
है ग्रेर किसी से बातचीत करना ही सुहाता 
है | वह किसी से अपना भेद, अपने हृदय का 
दुःख, प्रकट भी नहीं कर सकती। दिन-रात 
उदास मुँह लिये चुपचाप पगली सी पड़ी 
रहती है । 

इधर सतीशप्रसाद सोचने लगे कि आख़िर 
बात क्या है, वह इतनी उदास क्यों रहती है। 
पहले दिन ता वह कितनी खुशी में यहाँ आई 
थी, मगर दूसरे ही दिन से उसका सारा उत्साह, 
सारी .खुशी न जाने कहाँ चली गई । मुझसे कोई 
भूल तो नहीं हो गई, मुझे तो याद नहीं आता 
कि मैंने कभी कोई कड़ी बात उससे कही हो या 
उसके साथ कोइ अनुचित व्यवहार किया हो | 
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निदान धौरे धीर सतीशप्रसाद को =| E 
ही गया कि यह मेरे कालेपन से हो : 
है, इसी से इसका यह हाल हे । यह जान 
सतीशप्रसाद को बड़ा कोध आया और वे मनही 
मन कहने लगे, “यह कौन बड़ी अप्सरा है! ई 
ता इससे भी बढ़कर सुन्दर स्त्रियाँ देखी हैं, इता 
ही सुन्दर होने पर ता यह इतना घमण्ड करती है, 
अगर ज्यादा सुन्दर हातो ता न जाने क्या 
करती 1? एक दिन बहुत खिजला कर उन्ह 
हेमकुमारी को ऐसी दो चार कड़ी बातें सुना 
भी दीं, मगर उस पर इनका कोई प्रभाव ages 
पड़ा | : 

सतीशप्रसाद ने जब देखा कि क्रोध कण| र 
से कुछ लाभ न होगा तो वे दूसरे उपाय ay मे 
अवलम्बन करने लगे। वे उस पर अधिक प्र उ 
दिखाने लगे | यदि वे बाजार जाते तो उस प 
लिए अच्छी से अच्छी मिठाई, मेवा या भौ | 
कोई चीज लाना न भूलते । उन्होंने उसके fa} म 
कई बढ़िया बढ़िया रेशमी साड्या भोलादा॥ १ 
कभी वे ननकू तम्बाली की प्रसिद्ध दूकान १ 
रुपये के दो पान लगवा कर ले जाते ओर माग 
मीठी बाते' करके बड़े प्रेम से .खुद श्रपने ह| $ 
से हेमकुमारी को खिलाते | वे .खुद भी वड ठा क 
बाट से रहने लगे, सफाई पर अधिक ea) मे 
देने लगे । साबुन से बदन को ,खूब मलम a 
नहाते HIT हमेशा साफ सुन्दर कपड पहनते त 
उन्हाने नये नये फैशन की कमीज्ञ, और की हू 
वगैरह सिलवाये, तेल इत्र का शौक भी “| ने 
दिया । उन्होंने हेमकुमारी का मन अपनी क 
खींचने के लिए ate भी कई तरह ? 
किये । किन्तु > ` पढ़ी-लिखी थीं । ve 
उसे ये सब बनावटी रंग-ढंग और भी बुर ह 


डे 
ह 


ee cet ee 


_ सतीशप्रसाद बिचारे बड़े परेशान थे। एक 
दिन अच्छा माझा पाकर उन्हाने हम से कहा 
“प्रिये, में तुम्हें प्रसन्न करने की इतनी कोशिश 
करता हूं, मगर तुम्हारी उदासी दूर नहीं होती । 
तुम्हीं बताश्रो, में क्या करूँ । तुम्हारे दुःख का 
कारण सुभे मालूम हा गया हैं, पर उस पर मेरा 
बस ही क्या हे? मेरे अधिकार की बात होती 
तो में उसे aga पहले ही दूर कर देता । सावुन 
या उपटन लगाने, चमड़े का छील छील कर 
नहाने या सफाई रखने से काला मनुष्य गोरा 
वही नहीं बन सकता । यदि ईश्वर ने मुझे काला 
ही बना दिया तो इसमें मेरा Fat दोष? सेरे 
स्वभाव में, मेरे वर्त्ताव में, मेरी बातचीत में, या 
मेरी रहन-सहन में काई दोष हा तो बताओ मैं 
उसे दूर कर सकता हूँ । मगर लाख प्रयत्न करने 
पर भी मैं गोरे रङ्ग का या सुन्दर छविवाला नहीं 
| सकता | केवल ऐसी बात के लिए किसी 
मनुष्य से घृणा करना, जिस पर उसका कोई 
वश नहीं, उसके साथ घोर अन्याय करना है |? 
| हेम ने कहा-- 'प्राशनाथ, आप जो कहते 
ग, हैं, में खूब समभती £1 सुझे मालूम है कि में 
M आपके साथ अन्याय कर रही हूँ । मगर में भी 
| कया करू । मेरे संस्कार इतने प्रबल हैं कि वे 
mM मेरी बुद्धि को भी दबा देते हैं | फिर भी में 
| वराबर यही कोशिश कर रही हूँ कि में किसी 
द| तरह आपसे प्रेम करने लगूँ, क्योंकि में देखती 
1) हूँ कि अंब आपके सिवाय मेरी और कोई गति ही 


el नहीं है 1? 
($ i 
a (४) 


|, ` -हेम कौ. तबीयत अच्छी नहीं है।यह हाल 
जेव उसके नैहरवालों को मालूम हुआ तो उसके 


TARA | 
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पिता उसको विदा कराने कं लिए ofa ही 
मुशिदावाद श्रा पहुँचे । ईम के ससुरालवाल्लों 
कुछ उत्र न किया और उसकी विदाई कर दी | 

मिर्जापुर आने पर हेम की तबीयत और भी 
विगड़ गई । बुखार की तेज़ी के मारे दो दिन तक 
उसे होश ही न रहा। तीसरे दिन डाकर ने 
आकर कहा कि इन्हें मातीफरा हो गया है । 
बीमारी तो बहुत बढ़ गई है, फिर भी में दवा 
करता हूँ । इश्वर चाहेगा ता आराम हा जायगा | 

धीरे धीर हेम का मातीझरा निकले बीस 
दिन हो गये | डाक्टर रांज़ आता है | मगर रोगी 
की हालत सुधर नहीं रही है । जब बावू रामप्रसाद 
ने हेम की वीमारी श्रौर भी बढ़ती देखी तो उन्होंने 
तार भेज कर सतीश को FAT भेजा | 

तार पाते ही सतीशप्रसाद दौड़े राये | 
उन्होने देखा कि मालती हेम की शय्या के पास 
बैठी रो रही है और कहर कि हाय परः 
मात्मा ने मुझे एक ही तो लड़की दी दै, उसकी भी 
यह हालत है | डाक्टर कह गया है कि शाम तक 
अगर इन्हें होश हुआ तो बचने की कुछ उम्मेद 
की जा सकती है । न जाने परमात्मा क्या करना 
चाहते हैं । हाय, में कैसे धीरज धरू ।?? 

पास में बैठी हुई पड़ोस की feat उसे 
समझा रही हैं ओर कह रही हें कि वहन रोने 
से क्‍या होगा, भगवान्‌ से प्रार्थना करो, वह ज़रूर 
तुम्हारी लड़की को अच्छा कर देगा ! 

यह सब दृश्य देखकर सतीश को खों में 
भी आँसू भर आये | वे हिम्मत करके अपनी 
मास के सामने गये | उन्हें देखकर मालती फिर 
रो उठी । सतीश ने किसी तरह उसे - तसल्लो 
देकर चुप कराया | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


३५६ 


en eaa 


रात के दो बजे हैं । सारा संसार खरांटे की 
नींद ले रहा है, पर सतीश को नींद कहाँ | वे 
हेम के सिरहाने वैठकर हलके हाथ से उसे पङ्का झल 
रहे हैं। कभी कभी उसके मुख को निहार कर 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि “प्रभु, मेरी हेम का 
शीघ्र आराम कर दा 1” 


इसी समय हेम अचानक चिल्ला उठी, “SAAT, 
यह देखो बहुत से आदमी मुझे पकड़ने के लिए 
भीतर घुसे ग्रा रहे हैं ।!” सतीशप्रसाद उसे धीरे 
से समझा कर कहने लगे, “तुम डरो नहीं | जो 
यहाँ आवेगा, में उसे मार कर हटा दूँगा । तुम 
चुपचाप आराम से पड़ी रहो ।?? 
सतीश का कहना पूरा भी न होने पाया था 
कि हेम फिर बेहोश होगई। थोड़ी ही देर में 
सतीश ने देखा कि बेहोशी के कारण हेम का 
पाखाने-पेशाब तक का खयाल नहीं रहा | उसके 
तमाम कपड़े खराब हो गये। सतीश ने धीरे से हेम 
के नीचे के कपड़े निकाल कर. दूसरे कपड़े 
बिछा दिये और फिर चारपाई पर आकर 
बैठ गये | 
थोड़ी देर में सबेरा होगया | मालती आँखें 
मलती हुई हेम के कमरे में पहुँची । सतीश को 
चारपाई पर ही बैठा देखकर कहने लगी, “मैया 
जी, तुम जब से आये हो बराबर इसकी चारपाई 
पर बैठे रहते हो, न आराम करते हो और न 
सोते हो । अब में बैठती हूँ | तुम जाकर ज़रा सो 
लो |? सतीश ने भी हठ न किया और जरा देर 
आराम करने का चले गये । 


अज जब डाक्टर साहब आये तो उन्होंने 


रोगी क लक्षण कुछ अच्छे पाये। उन्होंने दवा 
बदल कर खुशी के साथ कहा, “अव मुझे बहुत . 
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w ^A iy 
कुछ आशा बँध रही हे । इश्वर ने चाहा तो इनक 
तबीयत जल्दी ही ठीक हो जायगी ।?? š 


Ci) 


आज मालती तथा सतीशप्रसाद की खुशी का 
पार नहीं है क्योंकि हेम अव विलकुल अच्छी होण 
है। थोड़ी सी कमजोरी भर रह गई है। वह भा 
दूर हो जायगी | इसी खुशी में हेम की मा ने पड़ोस 
में मिठाई बँटवाई है और दीन-दुखियों क्रो 
भोजन भी कराया है | 

हेमकुमारी जव से अच्छी हुईं है तब से 
सतीशप्रसाद के ऊपर उसकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई 
है । अव बह यही विचारा करती है कि “क्या 
काले आदमी भी इतने गुणवान्‌, इतने दयालु हो 
सकते है ? मैं नहीं जानती थी कि मिट्टी के कलो । 
में भी अग्रत भरा रह सकता है, तालाब के कीचड़ 
में भी सुन्दर कमल खिल सकता है, और कूड़े | 
ढेर में भी कंचन छिपा रह सकता है। इसा 
प्रकार इनके काले शरीर के भीतर इतना प्रेममय, 
इतना सुन्दर और इतना पवित्र हृदय छिपा हुआ 
है, इसका मुझे भ्रनुमान ही न था | यदि सगे, 
गोरा और रूपवान्‌ पति मिला होता तो a 
अपना रूप ही निहारा करता । वह कभी मेर 
इतनी बातें बरदाश्त न करता और न मेरी श 
सेवा करता | देखे तो, मैं कितने भारी भ्रम मे प 
हुई थी, मैंने कैसी भूल की थी। खेर, [ 
ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही मैं इस भूल * | 
सुधार करूँगी और अपने जीवन-धन को ग्रा | 
श्रौर प्रेम के साथ हृदय के पवित्र खार 
बैठाऊँगी?? | i 

निदान यथासमय सतीशप्रसाद gag 7 
लेकर मुशिदाबाद चले आये | अब दोनो * | 


~ 


संख्या ३ ] 


Fa र = Sa ha) SENIA y 
b AS प्रेम आर सुख में कटने लगे | थोड़े ही दिनों 


| के वाद भगवान्‌ ने हेम की गादी एक सुन्दर 
qian से भर दी और इस प्रकार उन दोनों कं 
ग्रानन्द का श्रौर भी बढ़ा दिया । 


J 
i किरणदेवी 
भी ZN 
स्‌ 
५ ४-प्रभात | 
Al 
(१) 
पे | शान्त विपिन में कळ कळ रव से, 
i पक्षी-कुळ ने गान किया। 
T sra पीत शशि-रश्मि-जाल ने, 
हो जग से wa प्रस्थान किया | 
है उठे बंटोही खुले मार्ग सब, 
i शीतल सुरभित वात हुआ | 
हषित हुए सभी नर-नारी, 
उत्तम काळ प्रभात हुआ ॥ 
J 
॥| | (२) 
भे | ऊषे तेरे शुभागमन से, 
ñ हुआ जगत में YM प्रकाश । 
री तव कपाळ की ललित-लालिमा, 
i से रञ्जित है नीलाकाश | 
il 
र Req हषं से फूल गये, 
अब उनका पुलकित गात हुआ | 
i 
र सरिता-तट पर सारस बोले, 
५ 
i दिवस वसन्त प्रभात हुआ । 
(३) 
दिनमणि दर्शन को सरोज ने, 


निज नयने को खोळ लिया। 
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वन-फूल | ३५७ 


प्रकृति-नटी ने AEN का, 
am az दूर ` किया ॥ 
कुसमित ge wart’ सारी, 
सुझको ऐसा ज्ञात gami 
किसी देव के स्वागतार्थं यह, 


मंजुळ ललित प्रभात हुआ ॥ 
(2) 
anadi के कलित कुञ्ज से, 
यज्ञःधूम नभ को जाता | 
क्या aña देवताओं को, 
कुछ सन्देश लिये manl 


सरला नलिनी का रविसम्मुख, 
ळज्ञा-कुण्ठित गात ga l 


चक्रयुग्म फिर मिले परस्पर, 
प्रेमान्मत्त प्रभात हुआ ॥ 


(x) 
घेचु-वत्स उत्सुक नयर्ना से, 
वत्स देख रहे हैं मा की रोर । 


कन्धे पर रख हल किसान Aa, 
चलने लगे खेत की ओर ॥ 


९ ï 
प्रातः-श्रीसोन्दय-सुधा में, 
सकल लेक है स्नात हुआ ॥ 


मा कहती है निद्रा छोड़ो, 
अब तो तात प्रभात हुआ ॥ 
(६) 


नव विकसित कुसुमी a वासित, क 
मळयानिळ का gg सञ्चार | 
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सरस्वती | 


SS 
| 


बालक वृद्ध युवा aad ही, 
“भर देता हे ह अपार ॥ 

qe दिशा में ga सुनहला, 

घन-वितान-सम ज्ञात gA | 

उत्सवमय इस विश्‍व-मज्ञु पर, 
परम प्रसन्न प्रभात हुआ ॥ 

(७) 

लेकर at थाल ऊषा ने, 
रवि का किया राज-टीका ॥ 


जळ में प्रतिबिम्बित नक्षत्रों, 
का अब हुआ साज फीका | 


सुन्दर सरस प्रशान्त स्निग्ध यह, 
इश्य जगत को ज्ञात हुआ ॥ 
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गायत्री के मधुर याग से, 
परम पुनीत प्रभात हुआ | 
(८) 
विटप-ळता-कुक्षां के ऊपर, 
अओस-जाळ 


का केसा साज | 


रजनी-रल-हार बिखरा क्या, 
टूट गया क्या शशि का ताज ॥ 


क्या ये शोक-जनित आंसू हैं, 


शशि-हित जिसका घात हुआ | 
अथवा श्रध्य दे रहे रवि को, 
जिससे रम्य प्रभात gA 


प्रभातकुमार बी० To 


AA A AA AHA A त्ता 


sp W a 


A 4 


y RR 
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आलाचना | 


CC ~ 


विक्रमोव शी | 
[ले खक, लेफ्टनेंट जनरल Fo Ato समशेर जंगबहा- 
दुर राणा, मूल्य ॥)॥ पता बुद्धिमान उदय 
IRATA, नेपाल |] 


सन्‌ ५८७० में जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध 
हुआ जिलमें फ्रांस हार गया । फ्रांस को श्रपना प्रान्त 
एल्सासलोरेन जमनी की भेट करना पड़ा। जैसा कि 
सभी विजयी करते चले आये हैं, जर्मन-सम्राटू ने भी 
AW नये प्रान्त के स्कूलों तथा सरकारी कार्यालयों में 
फ्रच को हटाकर जर्मन भाषा प्रचलित कर A | इस 
बात का कई बरस गुज़र गये। एक बार जर्मन-महारानी 
वहा के एक स्कूल को देखने गई । एक wget की 
योग्यता पर मुग्ध होकर उसने लड़की को कुछ मांगने के 
लिए कहा । लड़की ने प्रार्थना की कि हमारे स्कूळ से 
जर्मन हटा कर sae स्थान में हमारी मातृ-भाषा फ्रच 
कर दी जाय | 
अँगरेज़ दार्शनिक कार्ळाइळ से एक बार उनके एक 
faz ने पूछा--आप क्या पसन्द कर गे, शेक्सपियर के 
| Fat का लुप्त हा जाना या साम्राज्य का खोया जाना? 
` उन्होंने उत्तर दिया कि वे साम्राज्य के खोये जाने की कुछ 
$ परवा नहीं करेंगे लेकिन शेक्सपियर का नष्ट हो जाना 
| उनके जातीय-जीवन का नाश होगा । 


M SE 
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जातीय-जीवन के लिए भाषा àn साहित्य कितने 
mame हैं, यह बात ऊपर दिये गये दो उदाइरणों से 
भली भाँति विदित हो जाती है । 


भारत के प्रायः सभी प्रान्त ग्रपना साहित्य बना रहै 
हे । साहित्य-निर्माण की इस दौड़ में स्वतन्त्र नैपाळ भी 
किसी से पीछे नहीं रहना चाहता । वर्तमान नेपाळ- 
महाराज श्री ३ चन्द्र समशेर के सुशासन में गोरखा-भाषा 
का साहित्य भी बन रहा है। mè सुपुत्र श्री केसर 
समशेर ने कवि-कुळगुरु कालिदास के Rama 
नाटक का नेपाली भाषा में श्रनुवाद किया हे । 


इस नाटक के पाँच अङ्क हैं, aga से इसकी प्रेम- 
कथा यों है। aau उर्वशी को राक्षस हर ले जाते 
है ॥ उसकी सखियों का करुण-क्रन्दन सुनकर राजा 
पुरूरवा अपने रथ पर चढ़ कर राक्षसा के पीछे भागता है 
और vist को छुड़ा ळाता हे । Bai एक दूसरे का 
रूप-ळावण्य देख मोहित हो जाते हैं । लेकिन कक ही 
देर बाद उर्वशी को इन्द्र के सामने हाजिर होने के faq 
बुळाया जाता है। इस कारण agza प्रेमी-प्रेमिका 
को जबरदस्ती wan होना पड़ता है । दूसरे श्रङ्कू 
mgr राजा माणवक ( विदूषक ) के साथ 
टहळ रहा है कि stat, जिसे वे देख नहीं सकते, 


असावधानता से महारानी के हाथ में पड़ जाता 
स्वभावतः वह राजा से रूठ जाती है । 
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सरस्वती | 
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तीसरा अक--पता लगता है कि इन्द्र के सामने 
“हक्ष्मी-स्वयंचर” नामक नाटक खेळा गया। उसमें 
उधैशी ने लक्ष्मी का पाटी किया । खेळ के बीच उससे 
जब पूछा गया कि तुम किससे प्रेम करती हो, तो उसके 
ğa से पुरुषोत्तम! ( विष्णु ) के स्थान में 'पुरूरवा! 
निकल गया । इस पर भरत सुनि ने उसे शाप दिया । 
किन्तु इन्द्र के agag से उसे यह भ्राज्ञा हुई कि तुम तब 
तक अपने प्रेमी के साथ दुनिया में सुख-भ।ग करो जब तक 
वह तुम्हारे पुत्र का मुख न देखे । 

चाथा अक--प्रेमी केछाल-पर्धत पर घूम रहे हैं कि 
sagt ईष्यांवश कुमारवन में दाखिल हाती है। उसमें 
स्रिया का जाना मना था इस कारण तत्तण ही वह 
भरतमुनि के शापवश लता बन जाती है। शोक से 
figs राजा उसे gga है लेकिन उसके सभी प्रयत्न 
निष्फळ होते हैं। अन्त में agada मणि sat हाथ 
पड़ जाती हे, जिसके छूने पर ळता बनी हुईं sit जी 
उठती है । 

अतिम अक--एक घटना होने पर पुरूरवा को 
अपने पुत्र आयु का पता लगता है। उर्वशी ने उसे बिना 
किसी के! बताये पैदा किया तथा पालन-पोषण करवाया | 
पुरूरवा को अपने पुत्र का ज्ञान हो जाने से उर्षशी को 
अब अपने पति से अळग होना पड़ेगा। mfra 
निकळ आता हे; weet के विरुद्ध लड़ने में सहायता देने 
के बदले इन्द्र पुरूरवा को यह श्रधिकार देता हे कि उधैशी 
Baa राजा के साथ रहे | 

विक्रमेर्वशी में कवि की कल्पना-शक्ति समन्नत है । 
प्रथम अङ्क में हम देखते हैं कि किस तरह प्रेम रङ कुरित 
होता है। रथ में पहली वार राखें चार होने पर पुरुरवा 
और उर्धशी देने! ही परस्पर सुग्ध हो जाते हैं। उर्वशी 
बहाने से कहती हे-- 
आमं! लहरा को हाँगामा मेरो यो एकलुड़े वैजयन्ती 
माला अलूमियो । ( यहि fsa ळचकी राजातिर 
. फकर हेद ) सखि चित्रलेखा | ळौन यो फुकाइदेऊ ।?? 

( एष्ट १४ ) 

[ अरे, मेरी एक-ळड़ी मोतियों की माळा ase 

गई | चित्रलेखे, amia au इसे get दो! ] 
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इस बात को उसकी सखी भी ताड़ गई, वह | i 
कर कहने लगी | 

“ग्रॅ हे साफसित अल्मेछ, छुट्याउन शकिद्दैनन” 

( पष्ठ 1६) 

[ अरे, यह तो बहुत ही sam गई Tend why 
भी नहीं ।] 

दूसरे ag में प्रेमियों का सिळन होता है। रन 
तुरन्त ही कवि बड़ी चतुरता से उर्वशी को इन्द्रो 
बुलवा ले जाता है । 

“चित्रलेख ! उर्दशीळाइ हतार लाऊ, भरतमुनी ले" 
जुन खेळ तपाजीहरूळाई रफत गढ़ाएको हो, सोही राप्र 
खेळ आज देवताहरू का मालिकब।ट Renee साग 
भई नजर गने खोजिबजिसएका छु |” 

>> (zs ४० ) 

[ चित्रलेखे, उघेशी का जल्दी. ळाओ ! Rants 
साथ देवों के स्वामी भरतमुनि-द्वारा तुम ail शे 
सिखाया हुआ खेळ आज देखना चाहते हैं । ] 

इससे राजा का दुःख ओर भी बढ़ जाता है | सचमूर 
संयोग के सुख से वियोग का दुःख कहीं बढ़कर होता | 

इसी अङ्क में विदूषक का परिहास बड़ा मनद 


set 


21 -ये बातें वह अपनी gaa तथा 'असावधानता ग 


छिपाने के लिए करता है । रानी की नोकरांनी agi 
से राजा और उर्षशी के पारस्परिक प्रेम का भेद लेते 
लिए आती है। वह बड़ी चाळाझी से कहती है। 
कहाँ भन्नु हुन्छु बाजे ! जसको मिम्ति महा 
कल्पिबक्सेके। रहेछु अही स्वास्नी मानिस कोना 
महारानी लाई बोळाइबक्सिएछु |?” 
> विदूषक--{ मनमनै) करी उहाँबाट श्र 
आफेले खोली बक्सेछु, अब म बाहुनचरी 
सह्यार्न TIF के ? 
( कट्कारेर ) होइन, के उहाले उघेशी भगे 


बक्सियो 9” = 
= ae ( gg °° ) 


AA cs ss 


रमे 


३ बोढा 


A SCY A, 


क्के वर्म । 

[ ard, क्या कहू, महाराज ने saat के i 
जिसके लिए वे mge हो रहे हैं, महारानी का {í 
किया | ; 


_ >>, अमल शममीीनीशीशशनवशििनिभिशषििलती 


a 


| ., घिदूषक--(मनमें ) अरे, क्या महाराज ने श्रपना 
अ भेद आप a खोळ दिया ? तब में क्यों जिह्वा-यन्त्रण से 
कष्ट भोगू ? ( चित्रलेखा से ) हाँ तो क्या उन्हाने 


) महारानी को उवेशी के नाम से पुकारा १] 
गी राजा के थाने पर वह चुप खड़ा रहता है। राजा 
A 
पूछता È । 
R “किन तिमि चुप्प छो ?!? 
F [ उम क्यों चुप हो ] 
( शष्ठ २३) 
e तो वह जवाब देता है | 
mi “सरकार ! मेळे जिश्रो यसरी निमठी राखेकाछ कि सर- 


कारलाई पनी जवाफ नास्ति छु ।!? ( दृष्ठ २३ ) 
[महाराज मैंने जिह्वा को इतना काबू में war हे 
) | कि श्रापको भी सहसा उत्तर नहीं दे पाता ] 
चौथे ag में तो निरा करुण-रस ही है । यहाँ कवि 
अपनी कल्पना को पराकाष्टा तक ले जाता है। उर्वशी का 
छता बन जाना कवि-कल्पना के अनुरूप ही है। राजा 
gen है । पागळ की तरह वह कभी हंस से अपनी प्रिया 
का पता पूछता हे-- 
“हाँस ! मेरी प्यारी बुरा, उनी को Refs तेले 
ARG हा ।?? (पृष्ट ३१) 
[ हंस, मेरी प्यारी का पता बता, तुम हीने तो 
उसकी चाळ चुराई है ! ] 
ता कभी भ्रमर से, 
“अमरा | ळट्ट आंखा भएकी तिनको खेखबर बताऊ 


| ( घोरिएर ) ती मेरी श्रेष्ठ जिउ भएकीळाई तिमीले देख्ते 
देखेनो क्यारे, तिनको सुख को श्वास को मीठा बास फेळा- 

y| परेको भए के यो कमळमा तिम्रो wore Ar हा १” 
il ( पृष्ठ ६४-६९) 
l [ अरे भौंरा, उस सुग्ध-कारिणी aaia का कुछ 
{| तो पता-ठिकाना बताओ ( विचारं कर ) ग्रथवा, अरे, 
एमने ता उस सुन्दरी को देखा ही नहीं। कारण, तुमने 
पदि उसके He के मीठे उच्छास का स्वाद चखा होता तो 

| केया इस कमळ के fad मेंड्राते ? ] 
कभी सोर से पूछता है ता कभी चक्रवाक A I 


है. में वह उसे नदी में परिणत देखता है । 
ay 
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ne ee 
छाळले aait बटारेकी, ख्बलिएका चराको 
ताति कमरपेटी ळाएकी, रीसले खुकुलो भपका लुगा मेँ 
फिंज स्याहारेक, घेरे विराम dam खेळाएर snare? 
ठवैराइँदै भन्भनिनटागेकी पक्का तिनै naza यो 
खोलाको रूप बदले की हुन । (ma) =e 
[ पानी की ळहरे' उसकी भो हैं, कलोळ करते हुए. डे क 
A की पंक्ति उसकी कटिमेखळा है, पानी की राग | 
कोप से शिथिळ हुए उसके ag हैं, नदी की टेढ़ी चाळ 
उसकी szag चाळ है, निस्सम्देद्द ग्रसहनशीळा उर्वशी 
इसी नदी के रूप में बदल गई है 1] 
पुरूरवा का विळाप सीता के वियोग से दुःखित रामा- 
यण में वाल्मीकि-चित्रित राम की, शङुन्तळा में कालिदासः 
चित्रित विरही दुष्यन्त की, उत्तररामचरित में भवभूतिः 
चित्रित रामभद्र की, तथा स्वझवासवदत्ता में भास- 
चित्रित उदयन की याद दिळाता है | बात भी तो ठीक है। 
चीज़ का पाने के लिए दाम देने ही पढ़ते हैँ । जो वस्तु 
श्रासानी से मिळती है वह प्रायः खोई भी श्रासानी से 
जाती है । इसी कारण कवि प्रेमियों से इतनी कड़ी तपस्या 
करवाते हैं | कवि ने सोलहों ot सच कहा है | 
“दुःख गरी पाएको सुख झन्‌ रसिळो हुन्छु, घामले 
पोलेकाळाई पो रखको छुहारी fe सुखदिने हुन्छ ।” 
( पृष्ठ ७४ ) 
[ यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ | ES 
Raiqa तरुच्छाया तृप्तस्य हि विशेषतः n 
दुःख से प्राप्त हुआ सुख अधिक रसीळा होता है; वृक्ष 
की छाया गर्मी से आतुर के लिए खास सुखदायी होती है।] 
कवि शूदक ने मृच्छकटिक में भी यही बात कही है। 
ga हि दुःखान्यनुभूय शोभते Pe 
घनान्धकारेष्वच दीपदुर्शनम्‌ | 
[gat को मेल कर ही सुख अच्छा लगता है, | 
जैसे घोर अन्धकार में दीप का दीखना। ]. . i 
राग-विद्या के जर्मन पंडित बीथावेन (Ludwi 
Beethoven) की उक्ति भी बड़े माके की है-- 
We may almost say that those 
are chosen by Fate receive joy 
suffering. 
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[ हम अले ही यह कह सकते हैं कि जिन पर दैव की 
कृपा होती है वे दुःख के द्वारा ही सुख पाते हैं । | 

पाचवे अङ्क में पिता-पुत्र का मिलन बड़ा चित्ताकपेक 
है। कवि का मानव प्रकृति के श्रन्तदशेन का ज्ञान हमें इस 
बात से पूर्णतया मिल जाता है। यह हमें शकुन्तला सें 
दुष्यन्त का भरत से र उत्तरचरित में राम का ळव तथा 
कुश से मिलन का स्मरण कराता है । पिता को वाळक के 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन पितृ-हृदय है जो पुत्र 
की ओर खिंचा जाता है, बाळक को देखते ही पुरूरवा 
कहता है-- 

“हा है, यिनमा मेरे दृष्टि पर्ता साथ aig आउन 
ळाग्यो, बच्चाका मायाले हृदय बाधिन लाग्यो, मन प्रसन्न 
भयो, ardaig उछिटयाएर काम्न ळानेका जम्मे अगले 


यिनळाई fafa सित अँगालो हालन पनी मन लाग्यो |” 


(go ११७) 

[ इसे देखते ही मेरी आँखों में आंसू आ गये हैं, इसका 
प्रेम मेरे हृदय को बांधे जा रहा है; मन प्रसन्न हो रहा हे, 
गम्भीरता को छोड़ कर मेरे कापते हुए अङ्ग निवांत से ग्रालि- 
FA करना चाहते है । ] 

आयु की बातें तो बड़ी ही प्यारी लगती हैं। गण- 
तापसी उसे राजा के पास छोड़ कर वापस बन को जाना 
चाहती है तो आयु उसके साथ जाना चाहता है। बाळक 
की प्रकृति का कवि खूब समकते थे ! पिता के बहुत मनाने 
पर वह इस शर्त पर राजी हा जाता हे । 

“वसो भए कल्की कनाइदिंदा सञ्चो मानेर मेरो काखमा 
सुत्ने, चाही त्यो पुच्छर निस्किसकेररा नीलकण्ठे मजूर मलाई 
पठाइ दिनु है qo”? ( पृष्ठ १२३ ) 

[ श्रच्छा तो, सेर कळगीवाले मनि-कंठ मोर को, जो 
कलगी में खुजली करने पर मेरी गोद में आराम से सोता 
था, भेज देना ! ] 

तापसी ने बड़ा सुन्दर जवाब दिया | 

(gam हासेर ) त्येसे गरूँछा ( पष्ठ १२३ ) 

[ ( gasu कर ) अच्छा भेजूँगी ! ] 

ऐसे ही 'भ्रनेक सुन्दर स्थळ इस नाटक में मिळते हैं, 

जिनका आनन्द पढ़ने से ही मिळ सकता हे | ' 
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अनुवाद की भाषा सीठी ओर रसीली हे, इस Alaa, 
परिचय पाठकों को ऊपर दिये गये उद्धरणो से मिल सका 
है । पद्य को गद्य में किया गया है । पढ़नेवाले को zai 
कवि को समझते में कुछ सहायता ही मिल जाती है 
भाषा कड़ी नहों, सरळ है । रलोकों को नेपाली परावा शे 
समय महाकवि के भावों को अनुवाद में यथासस्मव ठो 
al saa किग्रा गया है । यह बात आसान नहीं, कलि 
21 यह काम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, भाषा के 
समकानेवाले का हे। आशा हे लेखक महोदय नेपाही 
पाठकों को संस्कृत-साहित्य के अन्य परिपक्क तथा wa 
फलों का रसास्वाद HUAN । जेनरळ-लाहब का at 
भाषा तथा संस्कृत से प्रेम श्रनुकरणीय है | 

रोकुळचन्द्र शास्री 


ज 


— | 


परिचय । | 

१--गुत्तजी के नये काव्य-ग्रन्थ-हिन्दी में श्रीकु॥ | 
मेथिल्लीशरण gash की रचनाग्रों का जितना आदर हरा 
उतना wen किसी वर्तमान कवि की रचना का नहीं gal! 
भारत-भारती और जयद्रथ-वध को हिन्दी-ग्रेमियों ने खूर | | 
अपनाया । उनकी लोक-प्रियता का सबसे - बड़ा कारण | | 
है भाषा की सरसता और सरळता तथा भाव की कोम | 
लता और हृदय-ग्राहिता । यही गुण उनके बुवाई 
ग्रन्थों में भी हें । माइकेळ मधुसूदन दत्त के प्राह 
नामक काव्य का अनुवाद बहुत पहले प्रकाशित हो हु* 
है। अभी हाळ में उनके प्रसिद्ध महाकाव्य मेघनाद 
और खए्डकान्य वीराङ्गना के अनुवाद प्रकाशित हुए 
मेघनादचध आधुनिक युग का सबसे बड़ा कान्य १ 
जा सकता है। इसमें सन्देह नही कि उसके श्रनुवार् १ 
हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि हुई है । अनुवाद 
सरस है, इसके लिए. एक अंश यहाँ उद्‌ 
जाता है--सरमा से मेघनाद के वध और प्रमीला 
होने का समाचार सुनकर सीता कहने गीत 


fea 


) 
Hl 
कितनी 
| 
adi 


कुक्षण में जन्म हुआ मेरा सखि सरमे, 
सुख का प्रदीप में बुझाती A सदैव ही E| 
जाती जिस गेह में हूँ हाय ! मैं अम 
मेरे दग्ध भाळ में लिखा है यही विधि ने | 


oS Con 
2४८ — ai- £ 


Sy 


} 
p 


संख्या ३ ] 


पति पुरुषोत्तम वे मेरे वन-वासी हैं | 
देखो, वन-वासी हाय, देवर वे मेरे हैं - 
लक्ष्मण सुब्क्षण ! मरे हैं पुत्र-शोक से 
ससुर | अयोध्यापुरी अन्धकाराच्छन्न है, 
शून्य राज-सिंहासन है ! मरा जटायु है 
चिकट विपक्ष से, सुभीम yaaa से 


` 
4 मान रखने को इस दासी का । सखी, यरा 
देखो, मरा इन्द्रजित दाप से, अभागी के, 
a गौर मरे रक्षोरथी कोन जाने कितने | 
र मरती है आज देव्यवाला, विश्व में है जा 
fu अद्वितीया तेजस्विनी--अ्रद्वितीया सुन्दरी | 
हाय रे ! बसन्तारम्भ सें ही--यह कलिका 
खिळती 23 ही सखि, शुष्क हई सहसा ! 
agaaa में भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध 
शकुन्तला, तारा, रुक्मिणी, केकेयी, द्रोपदी, भानुमती 
युत | aR अङ्गनां के काल्पनिक पत्र दिये गये हैं । पत्रों में 
| भारतीय श्रादर्श के अनुरूप बड़े ही उच्च भाव प्रकट हुए 
| gi इसके कुछ पत्र सरस्वती में प्रकाशित हो के हैं। 
| तो भी उसका एक अंश यहाँ दिया जाता है। यह अंश 
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हाय, इस जगती में ! देख, वह रण तू 1?” 
देखा भययुक्त मैंने -जाती जहाँ तक है 
दृष्टि रण भूमि महा भीषण है सामने 
ती है रक्त-धारा सरिता के रूप में 
हर्ट ga की मौलिक रचना है । इसमें हिन्द 
जाति के ada गौरव और वर्तमान mam के चित्र हुँ । 
मरणान्सुख जाति का उन्नति के पथ पर ले जाने ळे लिए 
उनम नवजीवन-सञ्चार करने के लिए ऐसी ही ग्रोजस्विनी 
कविताओं की आवश्यकता दै । यह काव्य सामयिक है | 
हमें विशवास दै कि भारत-भारती की साति इसका भी 
Rerama में यथेष्ट ्रादर हो गा। विस्मरति, भ्रमाव, स्मृति 
सन्देश, श्राशा, जातीयता, विधवा, नवरात्र, सङ्गशक्ति 
मुक्ति, समन्वय श्रादि शीषकों के नीचे समयानुकुल भाव 
Wa पद्यां में ब्यक्त किये गये हैं । परिशिष्ट में कुछ गीत 
भी दिये गये हैं। एक स्थळ के कुछ पद्य देखि< | 
सुवन हेतु हे भारतत्रपं, 
सबका है उपका IFN | 
साधन धाम, मुक्ति का द्वार, 


(ए | दुर्योधन के प्रति भानुमती के पत्र से लिया.गया है ।: 
aga लगा है पत्र, फिर भी कहूँगी में 
कैसा बुरा an देखा मैंने गत रात्रि में, 
प्राणनाथ, सोच देखो, विज्ञतम तुम हो । 


al गं 

Í ये सदैव दग्धप्राण जान नहीं सकते 

: नाथ इस माया को, अकेली कळ रात को 
बैठ के तुम्हारे शयनाळय में अब जो 

| 


4 शून्य-निरानन्द है तुम्हारे बिना, रोई में, 


: देव, सब आर गन्ध फेल गया सहसा | 

न पूर्णचंद्विका से भी विशेष विभा छा गै । 
प व 

A करके प्रदीप्त-सी दिशाये दशा शीघ्र ही 


दासी के समक्ष देवबाळा श्रा खड़ी हुई । 
तुळना नहीं है कहीं जिसकी जपत में । 
-  चोंक चरणों में नत भय से मैं हो गई, 
आँसू vig बोली तब कान्तमयी कातरा-- 
sah कुरुवंशवधू, खेद करती है तू । 
रोक सकता है कौन विधि के विधान को 
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हिन्दू, का स्वदेश संसार i 
हिन्दू, यही तुम्हारा रच, 
रहे सदा सर्वत्र समच । 
तुम हो निरवच्कछिन्न मनुष्य, 
इश्वर से अविभिन्न मनुष्य । 
बने ळोक नागर जो ati, 
सफल करें वे निज्ञ उद्योग । 
x x x x 
साधु-सङ्ग, आध्यात्मिक, सत्र 
संस्थापित करके सर्वत्र , 
निज मध्यध्थ भाव ला शोध, 
शान्त करो तुम विश्वविरोध। 
तीनों पुस्तके अच्छे काराज़ पर श्रच्छे टाइप में छुपी 
हैं। तीनों पर सुन्दर जिल्द॑ हैं । मेघनाद-वध का मूल्य 
३॥) है, वीराङ्गना का १) और हिन्दू का १)। पता है 
साहित्य-सदन, Renta ( फासी) 
२-हिन्दुस्तानी शिष्टाचार--इसके लेखक हैँ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सरखती | 


३६४ 
सभी बातों का बड़े ग्रच्छे ढङ्ग से विश्लेषण किया है। 
शिष्टाचार क्या हे, सदाचार, सत्यता तथा स्वाधीनता श्रादि 
से शिष्टाचार का क्या सम्बन्ध है, भिन्न भिन्न andi में 
शिष्टाचार का रूप कैसा रहा है, और श्राज-कल वह किस 
रूप में है, भिन्न भिन्न समयों पर शिष्टाचार का केसा रूप 
होता है An उसके पाळन के लिए मनुष्य को केसा बर्ताव 
करना चाहिए, इन सब बातों की विवेचना बड़े श्रच्छे 
ढङ्ग से की गई है। यह पुस्तक सात अध्यायों में विभक्त 
है। विद्याथियों के लिए ता यह विशेष शिक्षाप्रद हे । 
परन्तु सषेसाधारण के लिए भी यह कम लाभदायक नहीं 
है। शिष्टाचार का ज्ञान सभी के लिए आवश्यक हे । 
प्रकाशक है रामनारायनळाल Feder, इलाहाबाद और 
मूल्य ॥=) 

३-संजीवन सन्देश-यह हिन्दी-प्रन्ध-रल्राकर 
का ६२ वाँ ग्रन्थ है। यह साधु टी० quo वासवानी की 
महत्तर भारत-ग्रन्धमाळा की प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
पुस्तकों Youth and the Nation, Witness of 
the Ancient और Ancient Murli का हिन्दी 
रूपान्तर है। इसके श्रनुवादक हैं बाबू , वेणीमाधव 
अग्रवाल, एम० ए०, प्रोफेसर नालन्द कालेज बिहार | 
वास्वानीजी सचमुच भारत के एक ava हैं। 
अँगरेज़ी में आपने अनेक छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं। 
आपके निबन्ध छोटे होते हैं, परन्तु होते हैं वे अमूल्य | 
वास्वानीजी की भाषा विशेष श्रोजस्विनी होती है और 
विचार दिव्य । हषं की बात हे कि अनुवाद की भाषा 
में भी शिथिलता नहीं थाने पाईं है । मूल्य Ne): 
४--सामधथ्ये, समृद्धि और शान्ति- यह RA- 
TUM का चोंसठर्चा ग्रन्थ है। यह डा० ओरिसन 
स्वेट माडेन की Peace, Poverty and Plenty नामक 
ted भावानुवाद है। अनुवादक, श्रीयुत रामचन्द्र 
वर्मा हैं । मार्डन साहब ने निरस्साह और पददल्ित प्राणियों 
के हृदय में नवीन स्फूति पैदा करने के लिए अँगरेज्ञी में 
बहुत सी पुस्तक लिखी हैं, जिनका अमेरिका तथा इंग्लेंड 
की जनता ने बड़ा श्रादर किया है । 
प्रस्तुत पुस्तक में शरीर और मन का सम्बन्ध क्या है, 
भरारोग्यता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती हे, दरिद्रता 
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i in} i 
आर सम्पन्नता में क्या भेद है, निद्रा, मानसिक = 
| 


तथा कल्पना आदि का आरोग्यता पर कैसा प्रभाव zi 
है, दुखी तथा दरिद्र सनुष्य भी किस प्रकार बड़े बड़ am fe 


कुबेरों की भांति सुखी तथा स्वस्थ बन सकते हैं, इचारि 
बातों पर बड़ी मामिकता से विचार किया गया है। 
मूल्य १॥) । 

४--कन्याओं की पोथी--इसके लेखक हैं श्रीयुत | a 
प्रो० रामदास गोड़, एम० To और प्रकाशक गांधी-हिनी. 
पुस्तक-भण्डार, प्रयाग, मूल्य १) साहित्यभवन लिमिरे 
प्रयाग से प्राप्य | ' 

यह हिन्दी-गौरव-अन्थ-माळा का २६ af nage 
इसमें कन्याश्रों के जानने योग्य छोटी बड़ी प्राय; सभी 


बातों का समावेश feat गया है। सदाचार, स्वास्यः || वि 
रक्षा, पाऊ-क्रिया, सीना-पिरोना तथा Aaga आरि | T 
की विधियों के साथ ही साथ इसमें चरखा कातनेकी | * 

at 


भी विधि बतलाई गई है। धामिक विषयों का समावेश 
कर देने से पुस्तक की महत्ता और भी ag गई है। 
भाषा बड़ी सरळ है। पुस्तक कन्याओं के लिए सर्वया | चः 
उपयोगी है । 1% 
६-मद्र-इंडिया का जवाब--मिस मेये नाम की 

एक अमेरिकन महिळा ने मदर-इण्डिया नाम A ANA | 

में एक पुस्तक लिखी हे । उसमें भारतवासियों की at j 
तियों तथा उनकी अयेग्यता का दिग्दर्शन कराने का प्रयत , 
किया गया हे । उस पुस्तक ने समस्त भारत में एक 
प्रकार की हळचळ मचा दी है। मिस मेयो ने भार | 
वासियों को श्रपमानित करने के लिए जो मिथ्या आइ 
किये हैं, उनके मस्तक पर जि अनुचित ढद्ठ में Fog १! 
टीका लगाने का प्रयत्न किया है, उसके विरुद्ध भारत : 
कितने ही विद्वानों ने, पत्र-पत्रिकाश्रो में लेख लिखे ul 
प्रस्तुत पुस्तक मिस मेयो की उसी पुस्तक के उत्तर में 
गई हे । पुस्तक १४४ guid समाप्त हुईं है। 
लेखिका हैं श्रीमती चन्द्रादती-ळखनपाल बी० T 
प्रकाशक o ste aara सिद्धान्तालक्लार, 


इसर | 


काँगड़ी (बिजनौर) | ; Efe 
लेखिका ने पुस्तक का चार भागों में विभक्त कि 3 
उदू at 


और क्रम से मिस मेयो की मुख्य gar बातों को उदू' 


aen ३] 


| | उप र में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारतवा- 
i के ऊपर मढे गये अधिकांश दोप मिथ्या और भ्रम- 
न. | पूर्ण हैं और जो guzal हैं भी वे संसार के सभ्य कहळ।ने- 
दि || वाले देशों में भारत से कहीं अधिक हैं । लेखिका ने मिस 
| | मेयो की कुछ बातों को आंशिक रूप में सत्य भी माना 2 

AT उन बुराइयों को दूर करने की भारतवासियों से adiz 
त्त | की है । मूल्य १॥) 


A A ` 
७--महाजन वेश्य जाति का इतिहास --लेखक 
। | बाबू द्वारकाप्रसाद ओर बाबू बेजनाथप्रसाद, २२ AA 
गंज, प्रयाग हैं। प्रष्ट-संख्या २१३ और मूल्य 9) है । 


! इस पुस्तक में कळवार वेश्य वर्ण के अन्तर्गत सिद्ध 
„| किये गये हैं । प्रारम्भ में शाखीय मतानसार वर्ण-ब्यवस्था 
हे | वर्ण विभाग, वेश्य वर्ण ओर उनके संस्कारों mÈ 
१॥ का वर्णन किया गया हे । ges कळवारों के विशेषकर 
| जायसवाल. कलवारों के काम की है । 


l ८-०ग्रहणी-भूषण --लेखक, श्रीयुत शिवसक्वाय 
1 | चतुर्वेदी, प्रकाशक, हिन्दीहितैपी कार्यालय, देवरी, सागर 

(म० प्र० ) हैं । एष्ट-सख्या १७६ और मूल्य ॥=) है । 
| यह पुस्तक विवाहिता स्त्रियां के लिए उपयोगी हे | 


३" .. 
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पुस्तक-परिचय | 
TNE मा अल 


इसमें at का महत्त्व, पतिगृह में उतके कर्तब्य, उसका 

पतिव्रत-धर्म, गुण और दोष, ग्रहणी की चर्या, सन्तान- 

सम्बन्धी कर्तब्य और कतिपय उपदेश आदि उपयोगी बातें 

JT में सकुलित की गई हैं | 

६--सन्त- ज़िला मिरज्ापुर में राधाध्वामी-घाम है । 

वहीं उसके श्राचाय agli शिवव्रत ळाळजी रहते हैं। “सन्त? 

उन्हीं की पत्रिका है । यह मासिक रूप से प्रकाशित होती 

है । श्रव तक इसके १० श्रङ्क प्रकाशित हो चुके हैं । प्रत्येक 

ax में लगभग १०० पृष्ट हते हैं । उसमें कथा के रूप में 

ज्ञान, भक्ति श्रोर वैराग्य की चर्चा बड़े मनाहर ढङ्ग से की 

जाती है । ्रभी तक इसमें तीन उपन्यास--आबदार मोती, 

ताबदार मोती और रो ३म्‌--निकळ चुके हैं । श्राज-कळ 
चमकदार मोती नामक उपन्यास प्रकाशित हो रहा है। इसमें 
सन्देह नहीं कि श्रपने ढङ्ग का यह हिन्दी में एक ही पत्र 
है। जो हिन्दी-पेमी भक्ति are ज्ञान की बातें पढ़ने के 
श्रनुरागी हैं उन्हे इसका AIA ्रवळॉकन करना चाहिए। 
वापिक मूल्य ४।') है। इसमें प्राचीन adi की व्याख्या- 
सहित वाणिर्या भी प्रकाशित होती हैं । सन्त का प्रकाशन 
प्रयाग से होता हे | मिळने का पता है--दीवान वंशधारी- 
लाल, मैनेजर संत, चौक, प्रयाग | 
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Y न्दी में भ्राज-कळ सम्मतिर्या प्रकाशित करने 
ह की चाळ खूब बढ़ गई है। विद्वानों की 
fr | सम्मतियां आदरणीय waa हैं । समाज 
; D में जिन लोगों की विशेष प्रतिष्ठा है उनही 
Be ci SR S 
See सम्मतियों का प्रभाव भी qa पड़ता हे । 
इसी लिए लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों की ग्रनुकूळ सम्मतिर्या 
प्रकाशित करने से प्रकाशकों को यथेष्ट लाभ होता है। 
सर्व-साधारण को यह विशवास रहता है कि जो विद्वान्‌ 
हैं वे खूब सोच-विचार कर, शुण-दोपों की अच्छी तरह 
परीक्षा कर किसी रचना पर अ्रपनी सम्मति दिया करते 
हैं। हिन्दी में जा सम्मतिर्या प्रकाशित होती रहती हैं 
इन्हें पढ़ने से यही जान पड़ता है कि इन सम्मतियों का 
आधार कोई सिद्धान्त नहीं, रुचि-मात्र है। किसी 
विद्वान्‌ को कोई रचना रुचिकर नहीं है, किसी को 
उपन्यासों ओर कथाश्रों से विरक्ति है, किसी का faai के 
चित्रों से ही fag है । ऐसे विद्वान्‌ ऐसी रचनाओं के विरूद्ध 
अपनी सम्मति देंगे ही, परन्तु समालोचना करना एक 
बात है ओर अपनी रुचि के अनुसार किसी रचना को 
अच्छी या बुरी कहना दूसरी बात है। विद्वानों में भी 
रुचि-ैचित्र्य हाता है। रुचि रुचि में भेद भी हे। किसी 
की रुचि दूषित हाती है श्रोर किसी की विशेष परिष्कृत । 
शिक्षा ओर संस्कार के प्रभाव से किसी देश के अधिकांश 
लोगों की रुचि एक सी हो जाती है । उसे हम लोग लोक- 
रुचि कहते हैं। नतो विद्वानों की रुचि उपेक्षणीय हे 
ओऔर न लाक-रुचि । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी 
रुचि के आधार पर यदि कोई सम्मति दी जायता az 
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z 
समालेचना नहीं है, और व्यवसाय की दृष्टि से चाहे |. £ 
उनका कितना ही श्रधिक मूल्य क्यों न हो, साहिल ईह: 
दृष्टि से उनका कोइ महत्त्व नहीं है। समालोचना म ३ 
आधार कोई सिद्धान्त होता है। यदि किसी Am) ९ 
को देव की रचना की अपेक्षा बिहारी की war ats] १ 
रुचिकर है, या अधिकांश लोगों को सेवा-सदन A wal 1 
रङ्ग-भूमि अधिक चित्ताकर्षक है तो उसी के आधार पर ह| T 
नहीं कहा जा सकता कि देव से बिहारी श्रेष्ट ea] ए 
waft से सेवासदन हीन हे । किसी रचना ae) T 
दोषों की विवेचना करने के लिए हमें अपनी व्यक्ति! से 
रुचि की उपेक्षा कर उन सिद्धान्तो के अनुसार a 
करनी चाहिए जिनसे साहित्य की यथार्थ महिमा s के 
होती है । | > 
x x x 
समालोचना सचमुच साहित्य की एक महत्त 
शाखा है। इतिहास, विज्ञान आदि साहित्य की | 
शाखाञ्रों की तरह समालोचना की भी श्रावश्यकता 
किसी रचना का गुण-दोष बतला देने से ही aura} 
का कार्य समाप्त नहीं हो जाता | समालोचना 
सब से. बड़ी आवश्यक बात यह है कि 3१ d 
Mardi की विवेचना की जाय जिनके M | 
सत्साहित्य की प्रतिष्ठा होती है। सतू जर अस oa 
विवेचना ही समाळोचना है। कभी कमी > al 
की कुछ ऐसी विकृत | at 1 a eu 
अनिष्टकर रचनाएँ ही विशेष रुचिकर मालूम 
ऐसी अवस्था में समाळोचक का यह कर्तव्य : 


a 
4, 


| _ Se 


संख्या ३ | 


| àn aaa की विवेचना कर जनसमाज की रुचि को 
qatar की ओर प्रेरि चे 
WV सत्साहि र प्रेरित करने की चेष्टा करे | 


x x x 


समालोचना के विषय में अमरीका के प्रसिद्र कवि 
वाल्ट हिटमेन की सम्मति ध्यान देने योग्य हे । 
कथन हे--साहित्य-मर्मज्ञों की यह 
गई है कि केवळ aa की 
में समालाचना का उदय होता 2 | 
सिक इछि से यह बात सच हो, किन्तु इसका 
ह ग्रथे नहीं हा सकता कि यह बात तीने! कालों के 
वा; | लिए एकसमान सत्य है । में तो समझता हू कि यदि 
ag उचित प्रकार की समालाचना हो, यदि यह काम केवळ 
af उन लोगों के हाथ में रहे जा सचमुच बड़े हैं तो वे सहज 
m| ही में आधुनिक काळ के लेखकों की कुरुचिपूर्ण प्रणाली 
भइ | की धज्जियां उड़ा सकते हैं, इतना ही नहीं वे इसका भले 
a) प्रकार विध्वंस करके उच्च कोटि के लेखकों, यहाँ तक कि 
य| कवियों, को भी उत्पन्न कर सकते हैं । किन्तु इसके लिए 
q| समाळोचकों को एक आदश की कल्पना क्या, ale 
ae) करनी होगी। संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जा ऐसे 
a) साहित्य-मर्मज्ञों के महत्त्व की बरागरी कर सके जो सदेव 
a) स्य की खोज में व्यस्त रहते हैं । यदि हम समालोचना 
को केवळ उसी श्र्थ में प्रयुक्त करे जिसमें उसे होना 
चाहिए ता वह सचमुच बड़ा ऊँचा काम है। यह एक कळा 
है, शायद इसे हम एक धामिक सम्प्रदाय का स्थान देने 
| में भी सङ्कोच न करेंगे, क्योंकि इस संसार में जा कुछ 
है, मनुष्य ने जितनी भी सफळता यहीँ प्राप्त की है, वे 
सब इसके mada आ जाती हैं । इसके सिद्धान्त सुनि- 
fer है । एक आर सारा विश्व इसमें समाया हुआ है, 
साघेभोमिकता इसमें कूट कूट कर भरी है, किन्तु दूसरी 
| भोर यह छोटी से छोटी बात की भी अवहेळना नहीं 
| करता । समालोचक की आँख सदेव खुली रहती हं आर 
| कान सदा चैतन्य रहते हैं । उसे आवेगो, और भावनाओं 
| का नेसरिक ae बौद्धिक दोनों प्रहार का, बहुत उत्तम 
| शान होता हे । saat da केवळ बुद्धि तक नहीं है, हृदय 
E उसका अधिकार है, क्योंकि पिता के अनुभवों, 
'माता के भावों, देशभक्त की चिन्तां का भी ड्से 


उनका 
एक धारणा सी हो 
अवनति के दिने! 
सम्भव हे, ऐतिहा- 


A 
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परा पूरा पता होता हैं। वह साहित्य का मर्मज्ञ 
हाता g -ga विषय में तो कहना ही क्या, सारी पुस्तकां 
का भाण्डार उसकी हथेली पर नश्वता हैं । सच पूछे ते pi 
उस एुस्तका का व्यसन सा हाता हे। इन सव गुणों सें gm | 
हान पर ही समालोचक सच्चा समाटोचक हा सकता है | am 
किन्तु एक बात रह agi उसका afas होना 

परमावश्यक हे । र वह घर्म-मानव केसी धार्मिक 
भावना नहीं, जैसी ग्राज-कळ लोकप्रिय Tart और साम- 
यिक पत्रों के लेखों में दिखाई देती हे किन्तु उसके fag, 
श्रद्धापूर्ण श्रनुभव होना चाहिए जा गम्भीर और विशाळ 
ज्ञान से उदूभूत होता हे | आश्चर्य तो यह हे क्रि यह 
अनुभव विना विशेष प्रयास के, सरळता से ही, किसी किसी | 
को प्राप्त हो जाता है | इसमें सन्देह नहीं कि amatas 
को यह विश्वास होना चाहिए कि मनुष्य की कृति और 
इस ब्रह्माण्ड या विधाता की कृति का एक निश्चित उद्देश है 
ओर az अविनश्वर हैं । बस, यही हमारी समालोचक की 
परिभाषा, है | ऐसा समालोचक किसी भी बड़े काम के लिए 
उपयुक्त हो सकता है, साहित्य के लिए तो उसकी afana 
आवश्यकता है । हमारे इस नूतन युग के प्रसार और 
नियन्त्रण में भी उसका बड़ा हाथ हा सकता है, क्योंकि 
उसके द्वारा जिस नूतन युग की नींव पड़ेगी उसका आधार 
अगाध विश्वास पर रखा जायगा | 


x x > 
हमारे देश और हमारे युग के लिए ar साहित्याद्यान 
चाहिए उस भ्रानन्द-फानन के लिए ऐसे ही मालियो, ऐसे 
ही Aaii ओर ऐसे ही समाल्ञोचक्रों की ग्रावश्यकता 
है । अपनी अपनी रुचि के अनुसार काट-छाँट करनेवाले 
मालिया के हाथ पड़ कर नन्दन-कानन की भी दुर्दशा हो 
जायगी । भारत की भौगोलिक स्थिति कितनी विस्तीर्णं और 
कितनी विभिन्न है, इसमें कितनी जातियों का समावेश हा 
गया हे, इसमें कितने विचित्र ग्रादश हैं । इसी ने सबसे 
पहले एक स्वतन्त्र, शक्ति-सम्पन्न और पूर्णं पुरुष की कल्पना _ 
संसार के सामने adi है। watt के इन ऋजु-कुटिछ _ 
र नाना adi में समाज को सत्य का miele प्रदान 
करने के लिए सच्चे समालोचकों का हाना ग्रनिवाय है । 


3 के कारण समाज में स्थान नहीं पाते। 
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साहित्य के निग्रमापनियमी के द्वारा कदापि नहीं हा सकती | 
सच पूछा जाय ता मौलिक ओर उच्च कोटि की कृति का ऐसी 
प्रचलित नियमेपनियमेंह से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
प्रतिभा किसी प्रकार के बन्धन को स्वीकार नहीं कर सकती | 
प्रतिभा अपना नियम श्राप बना लेती है। परन्तु प्रतिभा 
की सृजन-शक्ति में ओर असंयतों की उच्छुङ्कळता में भेद 
हे । इसीसे साहित्य के adat की आवश्यकता है | 

x x EA 
साहित्य के मुख्य दा उद्देश हैं । एक ज्ञान-ब्धन, दूसरा 
मनारभन | कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिनसे ज्ञान 
की वृद्धि होती हे ओर कुछ ऐसी होती हैं जिनसे 
आनन्द की प्राप्ति होती है। उपयोगिता की इष्टि से यह 
निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि जिन रचनाओं का उद्देश 
qaga हे उनकी महत्ता उन रचनाओं से अधिक है 
जिनका ow आनन्द-वृद्धि है। यही कारण है कि 
इतिहास श्रौर विज्ञान के प्रेमी काव्यं और उपन्यासो को 
हीन सममते हैं । यदि वे काव्य और उपन्यास चाहेंगे भी 
तो ऐसे ही जिनमें समाज की आवश्यक बातों की चर्चा 
हा । ऐसे विद्वानां को बिहारी और देव की रचनाओं की 
अपेक्षा उन काव्यां की रचनाएँ अधिक श्रेयस्कर ज्ञात 
होती हैं जिनमें देश-भक्ति या नीति-शिक्षा के तत्त्व सम्मि- 
लित हैं । जिनसे ळोक-शिक्षा नहीं हो सकती उनसे लाभ 
क्या ? आज-कल हमारे देश की जेसी स्थिति है उससे 
' यही सिद्ध होता हे कि जिन रचनाओं में देश की दुरवस्था 
दूर करने के साधन हैं वे उन रचनाओं से अधिक new. 
` पर्ण हें जिनसे एक-सात्र रस की उपलब्धि होती हे। 
यही कारण हे कि हिन्दी के सामयिक पत्रों में ज्ञान की 
श्रपेक्षा रस की मात्रा अधिक देख कर कुछ विद्वान यह 
क करने लगे हैं कि इससे साहित्य की अवनति हो 
रही हैं । 


x x x 

पर काव्यो की महत्ता उनकी उपयोगिता पर अवलम्बित 
नही है । काब्य ही क्यों, कळा के अन्तर्गत जितने 
« विषय आते हैं उनमें से कोई भी अपनी उपयोगिता 
कालिदास. 


का मेघदूत या शाहजढा 
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काई भी अकता दूर नहीं करते, उनसे केवळ mal: 
की ही प्राप्ति हाती हे। उपयोगिता की दृष्टि से ३ a 
निरर्थक हैं। इनसे afas .उपयोगिता aia pg 
कुटी में है जिनसे बालकों को अक्षर का ज्ञान 
या जिनमें दरिद्र अपना जीवन यापन करते हैं | 
णीय यह है कि इनकी सार्थकता हे किसमें । 
x x x 
इसी प्रशन की मीमांसा करने के लिए हमने हिन्दी ३ 
कुछ विद्वान्‌ समाळोचकों से प्रार्थना की हे । गत mal: 
के अङ्क में एक विद्वान्‌ अध्यापक, MRA MAR 
Anea का एक लेख “कविता क्या है,” पर प्रकाशि। 
हुआ है । aie में हिन्दी के प्रसिद्ध कवि ia | 
रामचरित उपाध्याय का लेख निकलेगा । सरस्वती | 
आगामी अङ्कों में कविता और कळा पर अन्य विद्वां 
के लेख प्रकाशित होंगे । 
x x x | 
सरस्वती में प्रतिमास पुस्तकों के Raama ह| 
छापे जाते हैं। अब हम लोगों ने यह निश्चय Rath 
प्रतिमास किसी एक पुस्तक की विशद anai 
प्रकाशित की जाय । भ्रप्रेळ में हिन्दी के प्रसिद्द उपचा |. 
लेखक श्रीयुत प्रेमचन्दजी के 'कायाकल्प' की बिष 
आलेएचना प्रकाशित. होगी। | 
> क y 
सरस्वती के इस ag में 'ग्वालिन! शी पंक एक बै 
सी कहानी निकली हे। उसके लेखक श्रीयुत | 
प्रसादसिह हिन्दी के उदीयमान श्रख्या यिका- लेखकों i 
कदाचित्‌ सबसे अधिक ळोक-प्रिय हैं। प्रयाग | | 
साहित्य-गोष्टी ने अभी हाळ में जो गल्प-सम्मेळन कि 
'उसमें आपकी कहानी परीचार्थ श्राई हुई safa 
सबसे अच्छी मानी गडे । कदाचित्‌. गोष्टी की क 
पको कोई पदक भी मिलेगा । आपने एक ररी 
भी लिखा है। उसका नाम है मञ्च | उसकी ग 
सुन्दर हे और कथा भी wade हे। उपन्यात i 
के लिए उसमें मनारञ्जन की ade सामग्री है। a 
Š ; 3 यह ३ 
नन्दकिशेरजी, ३१४ कटरा, इलाहाबाद से यह 
ओक सकता हे । इसका मूल्य १) है। . 


होता 2 
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AJIT को सिलवर जुबली की स्मृति का दुसरा वष 


१२ माच सं लाभ उठाइये। : 


साहब के सभापतित्व में मनाई गई थी । उस दिन की याद पाठकों के याँ में बनाये रखने के लिये यह 
निश्चय किया गया था कि ear जुबली का वार्षिकोत्सव मनाया जाया करे । पहला जलसा १६२७ में 
aaas रायबहादुर जियाळाळ जज हाईकोट पंजाब के सभापतित्व में मनाया गया आर १२ माचे के वास्ते 
श्रोषधियों में वही रियायते diag’ जो कि सिल्वर जुबली पर दी गई थीं। यह दसरा साळ है। इस 
साळ कोई ATA तो न मना सकेंगे, परन्तु पवलिक को उक्त Rama से वञ्चित नहीं रखना चाहते | इस वास्ते 


११ माच का | 
अम्तधारा व दूसरी श्रोषधियों तथा पुस्तकों के मूल्य में पूर्ववत सबके लिये Rama होगी। 


अर्थात्‌ अस्रतधारा ( ओर उसके मिश्रित ) i मूल्य पर मिलेंगे और 
बाकी ओषधियाँ व पुस्तकें आधे मूल्य पर | 


एजण्टो के! भी इससे श्रधिक रियायत नहीं है क्योंकि, ae रियायत केवळ सर्वसाधारण के वास्ते एक 
दिन के लिये ही होती है। यह Rama केवळ 1२ माचे के दिन के वास्ते है । 

त्येक पन्न के ऊपर “१२ मार्च की रियायत” लिखना चाहिए, और उसका 1२ तारीख को ही 
डाक में डालना चाहिए । पत्र हमारे पास चाहे किसी दिन पहुँचे कित्तु sean की महर १२ माचे की 


हानी चाहिए.। 
ळाहीर-निवासी अपना पत्र डाक में भी डाळ सकते हैं और उनके वास्ते एक वकस श्रख्तधारा-भवन 


के बाहर भी रक्‍खा जायगा, जिसमें श्रपने अपने डर सबको डाल देने चाहिएँ। दवाई इसके बाद जब 


चाहें (एक मास के भीतर) श्राकर ले जाय । 
उस दिन कार्याळय को भी छुट्टी होगी और एक दिन में सबका. दुवाईर्या दे देना भी श्रसम्भब हे । 


पिछले साळ लोकल बक्स में ही हज़ार से ऊपर आडर डाले गये थे । 


पाठक १२ मार्च सोमवार का दिन अभी से नोट कर ले | 


सचीपत्र यदि पहले से मौजूद हा तो अच्छा है, नहीं तो अभी मंगवा ले और सोच eee" कि आपको 


क्या सैंगवाना है। जो महाशय चाहें रुपया भी जमा करा सकते हैं; जब तक वह रुपया समाप्त न होगा वही 
Rama मिळती रहेगी । कळ 


विज्ञापक --मेनेजर अमृतधारा, अख्लधारा-भवन, अ्रसृतधारा-रोड 
असृतधारा-डाकखाना, लाहेर | . | 


as CC-0. In Public Domain: Gurukul gri Co ७ Haridw 
क्ट OOOO OO 
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| विज्ञापन छपाने से व्यापार में Sata 


आर 


साल को खपत होतो हे 


ox - | ine 


(९) अपने माल के सम्बन्ध सें देश के प्रधान व्यापारिक केन्द्रों में 
खबर पहुचाना चाहते हैं, ; 

(२) देश के व्यापारिक समाज के] अपने साल के सम्बन्ध सें ज्ञान प्रांप्र 
कराना चाहते हैं, ह 


_ ¦ परीक्षा-स्वरू.प “सरस्वती” में विज्ञापन रूपाने 
; का 
व्यवस्था कर लाभ ISTEN 


! “सरस्वती से बढकर विज्ञापन छुपाने का 
| उपयुक्त साधन और कोई नहीं हो सकत 
| मैनेजर विज्ञापन-विभ(ग oS 


ह 


सरस्वती में विज्ञापन छपाने के लिए हम आपसे 
अनुरोध क्‍यों करते हैं?  : 
इसलिए कि 


(१) सरस्वतो अट्टाइस वर्ष से हिन्दी-जनता से परिचित 2 | ie 
(२ ) सरस्वती हिन्दी-संसार की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित र्वाङ्ग- सुन्दर + 


Ce 


iris vis aire 


nea 


if सचित्र पत्रिका है | i | 
pi (३) सरस्वतो का प्रचार भारत के कोने कोने में साधारण जनता से लेकर वडे बड़े l | 


mnm: 


धनी-मानियों, ताल्लुकेदारो श्रार राजा-महाराजाओं तक है 
(४) सरस्वतो का प्रचार “सात समुद्र पार” विदेशों में भी है| $ 
( ५) सरस्वतो बड़े और शिक्षित आदमियों में भो, जो केवल अगरेज़ी के ही पत्र = 
देखते हैं, अपनी मौलिकता के कारण आदर पाती है | = 
(६) सरस्वतो की प्राइक-सख्या काफी है और दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा » 
रद्दी है। es 
(७) सरस्वतो की फुटकर प्रतियों की विक्री का प्रबन्ध प्रायः सभी बड़े बड़े रेलवे डी 
स्टेशनों पर होने के कारण. इसके पढ़नेवालों की संख्या कई हज़ार तक ६ 
पहुँच जाती हे | 


l i (८) सरस्वती में विज्ञापन बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ छपते हैं। झूठे और अश्लील A 

i विज्ञापन तो इसमें कतई छपते ही नहीं । इसीलिए हमारे सच्चे £६ 
i विज्ञापन-दाता खुब लाभ उठाते हैं क्योकि जनता इसके विज्ञापनों {| i 
i पर विश्वास करती है | i 
i (5) सरस्वती में विज्ञापन छपाने के रेट बहुत ही सस्ते और तुले हुए ži fi 

(१०) सरस्वती में विज्ञापन छपाना दूसरे शब्दों में ब्यापार बढ़ाना है शरोर ६ 


ss 
Fi 


ब्यापार बढ़ाने का अर्थ है मालामाल होना | 


इसी लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आज ही अपना 
विज्ञापन भेज कर 

स्थान तय कर लीजिए अन्यथा पीछे निराश होना पड़ेगा 

मैनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


10101 1111... 


sii mel 


Hck 


ge 


a 


iC} 


ee 


गगगगगगंगगगनगन लम ब 


, कठिन -रीति जाती 
रही । ये बिलकुल . 


- ताछ के सम्बन्ध में लिखा पढ़ी करो । ( रङ्गीन नमूने! के काडे ay मिलते हैं ) 


न 


दो ओर चार Bla के गोले 
तत्काल काम में लाने के योग्य 


बच्चों को पोशाक 


साक, स्टाकिंग, मफलर, AAT 
आदि बुनने के उपयुक्त | 
हैं । (इनसे बुनाई पूरी 
तोर से होती है और 
इनके टिझाऊपन से १ | 
40227“ पोशाक के अधिक १ || 
समय .तक उहरने का eh 
विश्वास होता है। : 


` इन. ड़ोरों के प्रचार 
से बरनेवाली पुरानी 


oe हाम nE ” LONG LIFE 
एर ळचीले ऊन के WOOL WEAR 


बनने के सादे डोरे 


सुपर फिंजरिग सफेद x) फी पौंड £ |5. 
_ रङ्गीन ; =) oa o» 
शेट लेक्स BA AKT ४) 5, ?! 


सफेद शा) फी पौंड 
नीले भूरे sy am) ae ” 
स्वाभाविक भूरे ३॥) ,,  ,, 


रङ्गीन o ३॥) ,,  + Dt agza =)» ? 
हीदर मिकचस ' I a D: ळटरेक्स sea 2०३८) de > 
qwwed 4) |, 5 मालकस sa ६) +» ! 
बलिन ऊन सफेद Au) x >: क्रिम्पेक्स tea सफेद ४) » ` 
एनान ot आक्का ` रङ्गीन i de OD 


मेळ Best पर पैकिंग खच नहीं देना पड़ता । न ३१? के मेळ आर्डर डिपार्टमेंट को अपनी 


दी न्यू अजर्टन ऊलेन मिल्स कम्पनी. 
[ ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड की शाखा] 


i ‘a SR 
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सच्ची शक्ति का संग्रह क्‍यों नहीं करते ? 
आँतें को खराब होने से सकती ह रोकेती- e a, 


५ | ee ll si 


पाचन-शक्ति खुब बढ़ाती, है. 
भारी से भारी भोजन पचाती है 


धातु की कमज्ञोरी-- 


a à SE x: 
messes 


ज्ञान-तंतु की ast 
साधारण कमजोरी - 
हर प्रकार की कमज़ोरी दूर करती हे 


फंड की zs A | 


सुवणे-मिश्नित 


मकर&ज-गटा 


पूर्ण चन्द्रोदय तथा सुवर्ण भ्रौर चन्द्रो- 5 
दथ के अनुपान के संयोग से तैयार 5 
की हुई । शुद्ध aieiaa 


सुन्दर मनोहर गोलियों से 
क्रीमत १ तोला की ८) 
_ विशेष जानने के लिए सूचीपत्र मेंगाईए 


बिलासपुर के एजेन्ट--कविराज रवीन्द्रनाथ बद्यश 
मेसी, चाँदुनी चोक 
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बे दाम gt शीशी ; A A दाम बड़ी बोतळ 
ae} | नमक सुलेमानी | ८.५५ 


यह नमक सुलेमानी ४१ वर्ष से तमाम जगह सेवन किया जाता है । इसके सेवन से पेर का हुई 
£ वायुशूळ, Bel या gual डकार, दस्त का आना, संग्रहणी, ART, बवासीर, वायुगोळा इत्यादि को तुर 
£ करता See की श्रपूषे दवा है-२% हज़ार से श्रधिक प्रशंसापत्र आये हैं । खत आने पर पूरी hehe 
a भेजी जाती 


. सुरतीका तेळ--दाम फ़ी शीशी॥), डाकमहसूल ॥) यह तेळ हर किस्म के दद गढ़िया 
७ फाक्षिज, और लकवे के लिए बड़ा सुफीद है--सरदी का दर्द, चोट, मोच पर अपना असर तुरन्त दिखाता है। 
 सफूफ Aisa सुरक्षब--दाम 1) महसूल ॥) यह सफूफ प्रमेह, कमजोरी श्र धातु के सः 
विकार को दूर करता है--जिस तरह यह सफूफ मर्दों के धातु की बीमारी के लिए सुफीद हे उसी तरह 
È प्रदर और प्रसूत के वास्ते बड़ा गुणकारी है | 


| अर्कबुखार--दाम फो शीशी ॥) डाकमहसूळ ३ शीशी तक 2) यह wh हर प्रकार के. 
E चौथिया, तिजारी जूड़ी की अक्सीर दवा हे। . 
खाँसी. की दूचा-दाम॥) डाकमहसूळ ३ शीशी तक ॥) यह सफूफ हरप्रकार की खाँसी 

अपूर्ण दुवा है । ६ सहीने के बच्चे से लेकर ८० बरस तक के जोगा इसका सेवन करके फायदा उठा सकते हैं। 
स्वदेश बहार तैल :: रजिस्टरी शुदा दाम फी शीशी १) डाक महसूल ॥) 

यह तेल बहुत सी हिन्दुस्तानी दुवा से तिएली के तेल में तैयार किया गया हे । बालों को बढ़ाता 
इसके जड़ों को मज़बूत करता है । दिमाग़ की कमजोरी व सिर के दद के लिए बड़ा गुणकारी है । यह तेढ | 
श feat, विद्याथियों, वकीलों तथा दूसरे दिमागी काम करनेवाळों के लिए बड़ा गुणकारी है । 


FE ल स प कफन: 
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दो मास के लिए | 
केवल आठ रुपयों में १० वर्ष की गारन्टी 


ae ही बीस कोमती चीज़ें मु 
Registered रजिस्टडे “पेटेए्ट लीवर रेडियम Rema” 
इन घड़ियों में रेडियम ऐसा चमकीला लगता है जेसा कि दि 
देखिए वैसे ही रात में भी । इसके साथ २० नीचे लिखी चीजें ग्राहक 
सुफू दी जाती हैं: 
. _१-पाकेट लैम्प (बिजली की नई बत्ती), २ फाउनटेनपे न (अपने 
४--फोल्डिंग, ४--पेन्सिळ बनाने की कळ, ६--हीरे की अँगूठी 


लिखनेवाली sox), ३--दावात, 


शका ८--पेपटीपिन, ६--चाकू, ३ ०--चश्मा ११--हाथ की afeat के लिये पट्टा, १२- 
३--सगार SIE, १४--कमीज का सेट १५--केोट के बटन, १ ६--रूमाळ, ॥७---भ्रतर 


॥ ८--पएक सुन्दर प्याळा, १६--छाकेट, २०--केंची | नोट--केचळ ची० dio से भेजा जायया । | 
(२) कीमत ८) यारण्टी १० वषं । ` मिलने का-पता;-- ` 


` दी मास्टर वाच कं०, Ho ६७, भूलेश्वर नं० २ 
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iil यह सर से पैर तक सैकड़ों रोगों की दुवा है । ऐसा कई m ee 
4 2 इसके सेवन से न जाता रहे | इसकी प्रशंसा बढ़े बड़े हिन्दी-प! 
I a gs cj : E 2 प 
| ray कक ही, है। कीमत बड़ी शीश 1) कोटी ॥) सरस्वती के 
| 1 प्राहक-नंबर तथा १० प्रतिष्ठित पुरुषों के ad भेजने से mec. 
ही शीशी मुफ्त | Bee ky भेजने से नमूना 
uy j SR a 
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il यदि आपको किसी प्रकार की कमजोरी fsa तथा इस प्रकार के किसी ae 
= SS भीरोगने धर दबाया हातो हमारी मकरध्वजवटी का सेवन कीजिए जो तमाम 
रोगों को नाश करके नया जीवन देती है । मूल्य १ तोळा ७) ₹० नमूना १2) | eee ne 


विचित्र तेल ma De 


|... यह लगाते ही तुरंत श्रसर दिखाता 21 नसों की कमज़ोरी, get भ्रादि को 

नोट--एजेन्टों की सवेत्र ज़रूरत है). टन agi 
पता--श्रीजगदीश ओषधालय e aE 
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T s a t 
T a correct to say that Advertisement is the soul of modern busine 
Pee that hold the strings of world commerce, spend millions ¢! 
advertisements every year 
every year. Every manufacturer or salesman needs tell h 


buyers the what and where of his commodities This can be done only throug 
profuse advertising To ee 


NPI 


CTE ks 


‘Saraswati’ as a medium for advertisement has no second. Tt has held 
an enviable place in the literary world for the last-28 years and has an easy 
access to the public, the Ruling Chiefs and Princes, the: Schools Colleges and Publie 


Libraries and is also highly appreciated even beyond India— beyond the seven 
seas : 


J 


i This wide circulation among every class'and shade of people guarantees the 
| efficacy of advertising in ‘Saraswati. But this wide circulation is not-all. {t is the 
{ reputation of ‘Saraswati’ that really counts. This periodical has scrupulously — 
tabooed. every bogus and indecent advertisement. This evidently involves a 
monetary loss but then 

Every Advertisement in ‘Saraswati’: means Fairplay and Confidence. 

Can a better medium be had for advertisements: than ‘Saraswati’? 

Advertisements come to ‘Saraswati’ naturally. It hears surprising but then 
this is how it is done. Every sound business strives for expansion, That needs 
advertising through a reputable medium. ‘That brings an advertiser naturally to 


CM NCO 


Saraswati 
From next year we contemplate enhancing our present rates for advertise- 


ments and the discount now allowed will be totally discontinued 
Now is your opportunity to send your advertisements. We presume you- 


must be alive to the great importance of advertising Then 
Why not try ‘SARASWATI’ the leading and absolutely rel 


f Periodical of the day? Soe “क 


Rates and particulars on application to— = sill eae 
The Advertising Manager, | 
THE INDIAN. PRES 
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कुछ UST पुस्तकं 


][(७)(ढ)][७](७][७][७)७][७]७॥०]०(७॥कळा ळक] 


बाळ-भारत ( दो भाग ) ... ___... १) बालूरघुवंश छुप रहा है 
बाळ-रामायण (at कांड) ... ... ॥=) हास्य-कोतुक ... ey ... टो | 
बाळ-मनुस्मृति i ... u (>) ईसप की सचित्र कहानिर्या TE 
बाळ-नीति-माळा aioe n ॥=)  राबिन्सनक्रसा ... = i) vg 
बाल-भागवत ( दो भाग ) = -« १८) manaa (सुन्दर चित्रों सहित) . at) B 
TaN a ... `` ०५२ .-. ॥) हिन्दी-शेक्सपियर (छः भागों में) ; | 
बाळोपदेश ... ... l2) वनकुसुम (रोचक छः कहानिर्या) iz) | 
बाळ-आरब्योपन्यास ( सचित्र) चार भाग ... २॥) शेख़चिल्ली की कहानियाँ pe {| 
बाल-पचतत्र ..: =» wee ५00 u2) pani (२० बढ़िया सचित्र कहानिर्या) ) : 
बाल-हितोपदेश द AR e WW) सोनेका झरना (मनोरञ्षक कहानियाँ) J 
बाल-विष्णुपुराण sat a w IF) पोत की ater (बालकों को उपार देने योग) ; 
बाळ-स्वास्थ्य-रत्ता Bee 00० we UZ) आवता कभा (सनि कहानिया) = : 
बाल-गीतावली os: Se «० We) an i 
बज नि मोटा Fe) कादम्बरी ( संस्कृत उपन्यास का सर्वोत्तम हिन्दी ; 
बाट-स्म्ति-माला ae Ss le) सारालुबाद) - oio 
ee pm a A कहानिर्या ( सुन्दर और afaa ) 
बाळ-भोज-प्रबन्ध की A 5 00, Sl ४ 
बाल-कालिदास = R ... (>) गोबर-गणेश = si 5 | 
बाल-शिक्षा ... 500 se ... >) फूलवती F x eal 
asgi ... me ; =) रुस्तम और सोहराब ( सचित्र ) ॥ 


नवयुवकों के लिए उत्तमोत्तम नेतिक पुस्तकें 


चरित्रगठन ( एक-एक उपदेश छाख लाख रुपये गुलिस्तां ( फारसी के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी 
का) e 4) में गद्यात्मक अनुवाद ) y i 

कर्वव्य-शिक्षा श्र्थात्‌ महात्मा चेस्टर फील्ड का मनुष्यविचार ( इसके उपदेशों के wae ) i 
पुत्रोपदेश Do 660 -.. १॥) चलने से जीवन सुख-शान्तिमय बन सकता ) ) 

सदुपदेश-संग्रह ( सब देशों के ऋषि, महास्माओं मेरे देश की कथा ४ 

_ के बनाये हुए ग्रन्थों से संग्रहीत २४१ उपदेश) i=) कर्मयोग ( स्वा० विवेकानन्द के कर्मयोग 

उपदेश-कुसुम ( शिक्षादायक पुस्तक ) ... =) सम्बन्धी व्याख्यान ) र 
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oo CSpigikzea RparyeSarap 
g 
; ( 
सुखमाग ( पढ़ने से सुख का मागं दिखाई देने 
लगता है í टो 
मानव-जीवन का विधान ( अनमोल उपदेश ) ॥) 
मन की nga शक्ति ... =) 
नीति-रल्र-माळा (नीति के श्‍ळोकों का शर्थ-सहित 
संग्रह) N=) 


श्रारोग्यविधान (तन्दुरुस्त रहने के सरळ उपाय) ।-) 
ada (विद्वान्‌ स्माइल्स की प्रसिद्ध पुस्तक के 
आधार पर ) Ae ae 
ऐतिहासिक कदानिर्या ( इतिहास की बड़ी-बड़ी 
सोलह धटनाये' कहानियों के ex पर ) at) 


१1) 


(१) कुछ आदशी महापुरुषों के जीवनचरित्र 


IIAIR TITER बनानानानानान। >/नानान 1[०0०॥०(गाग।(ग(न]गा[न(०(०ग गान) Te ge ee 3 


विद्यासागर ( १९ चित्रों के साथ ४८६ पृष्ठों में 
मनोहर जिल्द सहित ) ३) 
महादेव गोविन्द रानडे aul) 
गारफील्ड (अमेरिका के प्रेसीडेंट जेम्स एवरम 
गारफील्ड का चरित) ... ॥) 
वीरकेसरी नेपोलियन बोनापार्ट ... २॥) 
अकबर ( प्रसिद्ध geam का सविस्तर 
जीवन-वृत्तान्त ) १) 
चमत्कारी बाळक (28 बालकों के विचित्र 
चरित्रों का संग्रह ) 12) 
प्रह्मद ( चार सुन्दर चित्रों तथा तिरंगे कवर 
सहित) ae 1) 
युधिष्ठिर ( कई चित्रों तथा तिरंगे कवरसहित ) 12) 
§ गुरु गोविन्दसि ह तात) 
भे राणा जङ्गबहादुर ( शिक्षाप्रद भर विलक्षण 
| घटनाओं सें भरी जीवनी ) ... a1) 
भीष्म-पितामह ; १) 
) 3 ' बुद्धदेव (उपदेश तथा जीवनी) al) 
) yg नेपोलियन बोनापार्ट 31) 
| रणजीतसिंह १1) 
X हिन्दी-कोविद-रलमाळा (सचित्र दो भाग) ३॥) 
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blic Domain. Guru 
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ES Se ७, 


Fosiodaiign. 


२ ) 
ढलित-शिक्षावली ( छोटी-छोटी पढ़ने योग्य 
कहानियाँ ) ve: eee लक 
भ्रादर्श-जीवन ( उत्तम संस्कार ऊूपन्न sre 
उपयोगी पुस्तक ) 
जीवन के arra (किस प्रकार मनुष्य सुखी रह 
सकता हॅ, यही इसमें बताया गया है ) i is 
aqaa (किस समय An कौनसा काम 2 
कत्तव्यस्वरूप है बतळाने की पुस्तक ) 


२०८ द 
1, 


maan ( वाशिङ्गटन की प्रसिद्ध पुस्तक का 
agara) u) 
पुरुषाथ 1) 
जीवन चरित 
श्रीयो राङ्गजीवनी = 
भारतवष के gear कवि 12) 
भारतीय साधक (सचित्र) u) & 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र it) 
भक्त-चरितावली (सचित्र) २॥) 

- बोपदेव >) 2 
शेख मुहम्मद बाबा -) 
कविवर बिहारीलाल = 
श्रायं चरिताम्रत 1) 
न्यायी नौशेरर्वा m) 


(२) कुछ प्रसिद्ध विदुषियां के जीवन-चरित 
अहिल्याबाई ( सुप्रसिद्ध धर्मपरायणा महारानी 
की शिक्षाप्रद जीवनी) १1) 


सीता-चरित ( सचित्र ्रौर सजिल्द ) भा) बे 
पतिव्रता गांधारी (मनाहर तथा सरळ भाषा में) ॥=) | 


san महिळा ( पौने तीन सौ पेज, १३ 


बढ़िया चित्र, सुन्दर जिल्द) 9) 
भारतीय विदुषी (४० प्राचीन विदुषी देवियों 
र के चरित) m 
पतित्रता (पतिव्रताओ्रों के चरित) ‘sg शो. 
श्रीविष्णुप्रियाचरित ( गारांग महाग्रभु की 
घर्मपत्ली की जीवनी) en) 
लिमिटेड, प्रयाग >> 
kul K ngri ९ H i ; 


||; 


गगगगडोनळनाग 


CS e oem ॥ )/ 1 1 1 10) 


()()(॥)()()()९)11(1(1()1)(10)()01110)(1011)11()1111(3) 


गगगगहाणगगनगगनगगगगगगनग 


OOOO? 


Ce) 


दमयन्ती ( चार सुन्दर चित्र और तिरंगा कवर ) ।) 
सादित्री y ११ 99 33 Sd 1) 
सती $ 33 99 ° ~) 


३--बहू-बेटियों ओर स्त्रियां के लिए 
सीता-वनवास ( सीताजी के परित्यक्त किये 


जाने की कथा ) ... N=) 
सुशीळा-चरित ( खी-समाज के सुधार at 
शिक्षा देनेबाली ) Me m) 


तारा ( बहुत ही चित्ताकर्षक और मनोरंजक) ५१) 


मकूली दीदी (वात्सल्य तथा करुणा का 
सच्चा चित्र ) m) 
अरक्षणीया (ममेस्पर्शी कथा) Bay ath] 
( खी-शिक्षा श्रौर सामाजिक 
सुधारों पर प्रकाश ) ५५2) 


शीळा देवी (सचित्र, और सजिल्द) LER) 


बाल-हुर्गा ( देवी दुर्गा की वीरताओं का 
सचित्र वर्णन ) 

पार्वती और यशोदा (इसके पढ़ने से feat 
का स्वभाव बहुत कुछ सुधर 
सकता है ) 

सौभाग्यवती ( इसे पढ़ कर feat बहुत कुछ 
उपदेश अहण कर खकती है ) .., 

लक्ष्मी ( उच्च श्रेणी का चरित ) 

युगळांगुलीय (इसमें दिखाया गया है कि विवा- 
हिता खी को सतीत्वरचा के लिए 
किन आपदाओं का सामना करना 
पड़ता है ) 

adea (Jensa का सच्चा बन्छु) 

बड़ी दीदी (पढ़ने से हृदय भर आता है) 

परिणीता (खेळ-खेळ में विवाह का हाळ) 


genre, दशन, विज्ञान, वेदान्त, आरोग्य ओर चिकित्सा-मन्थ 


गीता में ईश्वर-वाद ..- १॥) 
इचे स्पेन्सर की ज्ञय-मीसांसा -) 
प्रकृति १1) 
ग्रह-नक्षतत्र (सचित्र) २) 
प्राकृतिकी (विज्ञान-विषयक बढ़िया-बढ़िया 
निबन्ध ) - २॥) 
प्रकृति की नीति ... W) 
वैज्ञानिकी (जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने- 
वाली वैज्ञानिक बातें) aut) 
_ विचित्र प्रबन्ध ( रवीन्द्र बाबू ) ae 
ज्ञानेश्‍वरी (सटीक गीता) ... ४) 
भगवदगीता Se) 


रोचक ओर अनूठे उपन्यास, किस्से-कहानी, नाटक, उपाख्यान aR 
१--डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों . 


का अनुवाद 


गौर-मोहन (Tete ८०० से ऊपर)... ४) 


वेशेषिक दर्शन 

न्‍्याय-प्रकाश ` 

आयुवेद-निदान-समीक्षा 

ज्योतिविनाद 

विश्व-प्रपंच (दो आग) 

ज्ञानयाग (दो खंड) oh 
पाश्चात्य-दुशेन 

ताकिकिमोहप्रकाश द we 
qa | 
शरीर और शरीर-रक्षा (सचित्र) | 
जळ-चिकित्सा (सचित्र) MoE aes 
मानुषी अङ्ग तथा स्वास्थ्य 


राजर्षि (पढ़ने से बुरी वासना दूर होती दै) 
विचित्रवधू-रहस्य ( एक से एक 


बढ़ कर 
घटनाये' हैं) Cane oF 
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( ४) 
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( लेखक--किशनप्रसाद कोल, मेस्बर सर्वेण्ट आफ इंडिया सोसायटी ) 

इस उपन्यास में बतलाया गया है कि हिन्दू-ल्ली-समाज & उसके अधि- 
कारों से वञ्चित रख कर जा पश्चिमोीय शिक्षा दी जाती है उसका क्या असर 
हाता है। नेकचलन स्त्रो दुष्ट व्यभिचारी पति के साथ कैसा कष्ट पाती है 
परन्तु फिर भी अपना धम नहीं छोड़ती । शामा के पत्रों और उसके विचारों 
६ से पता चलता हे कि इस समय भारतीय शिक्षित स्वो-समाज के विचारों में 
o कैसा भयानक परिवर्तन हो रहा है तथा किन सुधारों की आवश्यकता है! || 

. _ ट्र प्रत्येक शिक्षित स्वो को यह पुस्तक अवश्य पढ़नो चाहिए । पढ़ना शुरू करके | 


बिना पूरी किये पुस्तक छोड़ने को जो नहीं चाहता । पुस्तक बड़ी बु || 
सचित्र प्रकाशित की गई हे । मूल्य केवल u) | 
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राव बहादुर चिन्तामणि विनायक वैथ एम० ए०, एलू-एल० बी०, मराठी दौर 
BRA के नामी लेखक हैं । यह प्रन्थ घाप ही का लिखा zm है | इसमें १८ प्रकरण 
हैं. सौर उनमें महाभारत के कर्ता (प्रणेता), महाभारत-मन्य का काल, क्या 
भारतीय युद्ध काल्पनिक है ९, आरतोय युद्ध का समय, इतिहास किनका है १, वर्य- 
व्यवस्था, सामाजिक श्रौर राजकीय परिस्थिति, व्यवहार भ्रौर उद्योग-धन्धे आदि शीर्षक 
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K देकर पूरे महाभारत ग्रन्थ की समस्याओं पर विशद रूप से विचार किया गया है । 
धर ? काशी के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान श्रीयुक्त बाबू भगवानदासजी, एम० ए० की राय 

शि में महाभारत को पढ़ने से पहले इस मीमांसा को पढ़ लेना आवश्यक है । श्राप इर 
शर मीमांसा को महाभारत की Hat समभते हैं। इसी से सममिए कि ग्रन्थ किस 
कोटि का है | इसका हिन्दी-अज्ञवाद प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित माधवरावजी सप्रे, 
x बी० ए०, का किया, हुआ है । पुस्तक में बड़े आकार के ४०० से ऊपर पृष्ठ दे । साथ 
N में एक उपयोगी नकुशा भी दिया हुआ है जिससे ज्ञात हो कि महाभारत-काल में 
N भारत के किस प्रदेश का क्या नाम था | 

शै हमारे यहाँ महाभारत के ग्राहकों के पत्र प्रायः आया करते हैं जिनमें a- 
रि बिशेष की शंकाएँ पूछी जाती हैं। उन्हें समयानुसार यथामति उत्तर दिया जाता है। 

F गि किन्तु अब ऐसी शंकाओं का समाधान घर बैठे कर जेने के लिए इमने इस महाभारत- 
मीमांसा प्रन्थ को पाठकों के पास पहुँचाने को व्यवस्था का संकल्प कर feat? । 
A पाठकों के पास यदि यह मन्थ रहेगा श्रौर वे इसे पहले से पढ़ लेंगे तो उनके लिए 
A महाभारत की बहुत सी समस्याएँ सरल हो जायेंगी। इस मीमांसा का अध्ययन कर लेने 

% से उन्हें महाभारत के पढ़ने का आनन्द इस समय की अपेक्षा अधिक मिलने लगेगा । 
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द्विवदी -गन्यावली 


साहित्यमहारथी पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की लिखी पुस्तके 


इसमें कालिदास के लिखे | = $ 
केवळ शब्दों का ही agama नहीं 8 NSTI मनुष्यों को हबेट 
किया गया है, किन्तु उन शब्दों के 9 स्पेन्सर-लिखित शिक्षा-सम्बन्धिनी § 
| प्रयोग-द्रारा महाकवि ने जो ¢ नीमा 
f aga भाव दुरशाये हैं उन्हीं ¢ सा अवश्य पढ़नी चाहिए | 
४ भावों को, सवके समने योग्य जो इस समय विद्याधि-दशा में हैं 
हिन्दी-भाषा में ब्यक्त किया गया S 
है। मूल्य केवळ ३) 0 वे भी एक दिन पिता के पद पर 
( क क Hes होंगे | अतएव उन्हे भी इस 
१ कुमारसम्भव १ पुस्तक से लाभ उठाने का यत्र ह 
f यदि प संस्कृत पढ़े विना ? करना चाहिए । श्रारम्भ में विस्तृत ॥ 
g ही जगत्प्रसिद्ध कालिदास की » भूमिका, eae स्पेन्सर का जीवनः i 
? लेखनी का रसास्वादन करना चरित और पुस्तक का संदिप्त सारांश 6 
9 चाहते हैं, और काब्य का आनन्द $ भौ है । मूल्य ३॥) 
t लूटा चाहते हैं तो इसे श्रवश्य १ हि eee ल री, 
@ मॅगाइण । मूल्य केवळ १) 
| क eS Haga 
| कक प बही कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक 
भारवि का यह व 
' काप्व हे जितकी Ge a Hage का रसास्वादन करना 


साहित्य में सैकड़ों वर्षों से मची 

हुई हे । इसमें राजनीति, धर्मनीति 
J आदि कूट कूट कर भरी पड़ी है । 
१ पुस्तक ऐसी मनोरञ्जक है कि एक 
4 बार शुरू करने से बिना खतम किये 
9 चैन नहीं पड़ता । मूल्य २) 


कुसारसम्भबसार 
कालि दास के “कुमारसम्भव 
| » काब्य का यह मनोहर सार है। 
| $ प्रत्येक हिन्दी-कविता-प्रेमी को यह 
४ सनाहारिणी कविता अवश्य पढ़नी 
| & चाहिए। कविता सरस और प्रभाव- 
| & शालिनी हे । मूल्य |) 
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हा तो इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़िए। इसमें हिन्दी-गद्य में 
भावार्थ-बोधक अनुवाद है | 
मूल्य केवळ ।-) पाच श्राने | 


जल-चि कित्सा 
नर्सनी के विख्यात जळ-चिकित्सक 
लुई कुने के सिद्वान्तानुसार जळ सं 
ही सब रोगों की चिकित्सा करने 
का इसमें वर्णन किया गया है। 
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इस पुस्तक को पढ़ने से मालूम 
होगा कि हिन्दी भाषा की उत्पत्ति 
कहाँ से Z । पुम्तक बढ़ी छान-बीन 
करक लिखी गई हे । हिन्दी भाषा 
# की उत्पत्ति का विवेचन ता इसमें 
0 हट हे, इसके अतिरिक्त आर भी 
१ कितनी ही भारतीय भाषाओं का ¢ 
१ विचार किया गया है । मूल्य ।2) 


foam Ome Dee? 


कालिदास को निरङ्कुशता / 


aad पत्रिका के बारहचं भाग # 
a “कालिदास की निरळूशता? 


९ 


शीषक एक लेख-माळा प्रकाशित 

थी । अनेक हिन्दी-प्रेमियो के 
है आग्रह करने पर वही लेख-माळा 
पुस्तक-रूप में प्रकाशित की गई 
आशा हे, सभी हिन्दी-प्रेमी इसे 
१ मँगाकर पढ़ंगे | मूल्य (=) 
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ह विक्रमाड्ुदेब-चरित-चर्चा 


¢ विल्हण कवि-प्रणीत “विक्र 

¢ माङ्कदेव-चरित? काब्य की यह 

¢ श्राळोचना 2 1 इसमें विक्रमाङ्क्देव 

# का जीवनचरित भी है और विल्ह्ण 

ह कवि की कविता के कुछ नमूने भी 
हैं । इसके सिवा इसमें विल्हण 

१ कबि का संचित जीवनचरित भी 
है। मूल्य 1) 


“भिर काल धट टा टि ~ 
नाट्य-शास्त 


इसमें नाटक-सम्बन्धी सभी 
बातों का वणन ह । 
को और खास कर उन लोगों को 
at नाटक-मण्डलिर्या स्थापित करके 
अच्छे अच्छे नाटकों-द्वारा देश में 
सुरुचि का बीज बो रहे हैं, यह पुस्तक 
’ अवश्य लेनी चाहिए । मूल्य D 
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gag ग्रार उत्तराद्ध---दा खणडों में-लगभग ९० चारु-चित्रो सहित | 
भाषा-वातिक में समग्र श्रीसद्वाल्मीकीय रामायण का हिन्दी-अनुवाद 


र चुहचुहाती हुई, मधुर, सरळ और सुबाध भाषा | 
बढ़िया AIT, Gat छपाई, मज़बूत जिल्द, चित्ताकर्षक रूप-रङ्ग और सज-घज 


pS 


हाथों हाथ sents विक रही है । मूल्य केवळ १०१९०. 
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तेल मसाछा--एक बार £ 
श इस लगाने पर द्वी गुल मालूम & 
«| Bt जावेगा | कीमत ३), ४), | 
| तथा ८) सेर तक । 
3 तिल्ली का खुगन्धित तेल-- | 
० खालिस तिल्ली के तेळ के गुण 
सभी को मालूम हैं । इस तेळ की 
सुगन्ध बहुत ही मनाहर है। 
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,खुशवू सचमुच दिल को 
प्यारी है। स्सृति-रक्षा के 
लिए “दिलप्याराः सचमुच 
दिल को प्यारा है । बहुत 
बढ़िया, शीशी मे दिलप्यारा 
की न्योछावर सिफ १), तीन 
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क्या आप पान के साथ सुरती ख 
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सुरती खाई होगी, पर इसके खाने से चित्त प्रसन्न हाता है और पान का 
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है और केसा स्वाद है। आपने तरह तरह की बाजारू 
स्वाद सुधरता है। यह श्रसली देशी 
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एक बार व्यवहार कर देखिए । 

दाम १२ Wa की एक बोतळ 

al), तीन बावळा का ३॥) ॥ _ 

तेल--बेला (मोगरा) ३), 2), ह 
x), ७), १०) सेर। oe. 

चमेली ३), ४), ४), 5), 

१२) संर । / 

मेंहदी, आवळा, गुळाब 
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की ओपधि होने के भ्ऱावा यह Re और दिमाग़ को ताज़ा रखनेवाळा भी है । एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए। N 
. दाम फ़ी शीशी ॥), तीन शीशियों का fag २) और एक दरजन के केवळ ७) हैं । 
F 2a 
( दर फी तोळा ) किड ( दर फ़ी तोळा ) 
ख्हगुलाब ts ८०), १२०), १४०) तक | चमेली, चम्पा, मोलश्री, जुही ५) से ४) तक 
सन्दली गुलाब, सेवती u) से १४) तक नरगिस, हरसिंगार जञाफ्रान १) से २) तक 
केवडा, केतकी | u) से १०) तक खस, पानड़ी १) से २)तक ॐ 
मोतिया, axe हिना s) से १०) तक रूह खस ओर रूह पानड़ी २) से. १०) तक 
MEAT, FRSA, मदनमस्त १॥) से ९) तक पोदीना, आम, मिट्टी (fire) २) से ४) तक 
तेल 
( सुगन्धित fast का बढ़िया तेल दुर फी सेर ) | 
चमेली ३), ४), ४), ८), १२) तक | 
w ३), ४), ४), ८), से १२) तक | तीन बोतलों का दाम 
मसाला ३), ४), ८) १2 “तक. र ; 
मेहदी, श्रावळा ओर गुलाव ४), से प) तक | एक दरजन का दास ae 
असक 
~ i2 7 EE ee 
दर फ़ी वोतळ, जिसमें २४ ata अक भ्राता | दर फो शीशी जिसमें ३ आस अक आता है 
गुलाबजल x), २), ३), ४॥) तक | | gorse | tN), ie), 2) 7 
कवड़ाजल x), ४), २) ४४... शिवा जल ee केवड़ाजछ £ OI) u7), 


$ paises दश 35 धप 


मिलने का पता--इंडियन परफ़्यूमरी | 
Fo ६, पार्क रोड, इलाहाबाद | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
७५०] ५०७४०७ ळ१- 


ल कीजिए 


स्तेमा 


= 


शुद्ध इत्रों को 


7 
a 
भु 
5 
9 
a) 
a 
a 
al 
o 
i 
ie] 


- ०] 
~ 
øl 
@ 
थि 
io} 
À 
[c] 
0] 
iD] 
10) 
शि 


(3) 


11103 3 07 13 1८0 


cy 


| ( शंगरेज़ी ढंग के इत्र) (Aah ढंग के इत्र ) 
| gza ... १॥) | बकुळ we १) 

ये बारह MRa एक साथ | मोतिया oan) | सुहाग AD 
खरीद्नेवाले को सिफ १३) रु० ही देने पड़ते | केवडा ... १) ¦ दिठ-प्यारा ... १) 


i | 
देने के लिए इससे Aca | खस FE) Sag 
Mg तने | fear ... १) FORRES ६१) 


दूसरी चीज़ नहीं | र | as nas a) इंडियन बोके ee शो 


व्यापारियों के काम को बात--भेक फ्रोश व्यापारियों और ता ae विशेष 

मिळते ही सावधानी के साथ तुरन्त माळ रवाना किया जाता है । पत्र क्र 

शीना य यहाँ नये फेशन के बढ़िया गुळाब-पाश भी बिकते हैं । तम्बाकू जरदा और पत्ती 
- = ce ब लिखिए । अ्रधिक माल मंगाने पर पीस के रेळवे स्टेशन का नाम ठीक 


Haia अवश्य लिखिए । 


overt 


माल मंगाने का पता-- 


मैनेजर इंडियन परफ़्यूमरी 
qo ६, पार्क रोड, इलाहाबाद | 


[ननागनन[नमग मन न : pem 
| Bee (८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


ax 


; e pi aes es i PARER god 6लुुल्षधमननननभशगगननमननननननननन 
Ke fem तात्या के लिए ron 


ज्ञाप 
० AG आवश्यक सचनाओे | 


१--सरस्वती में अश्लील विज्ञापन नहीं छापे जाते अतः कृपाकर किसी पेसी पुस्तक 
या दबा आदि का विज्ञापन न भेजिए जिसे कुरुचि-पूर्ण हाने के कारण हम न छाप सके । 


fo) 


ह 


os? 


क; 


FOO OOO 10 
> - 
LA 


3) 


२--विज्ञापन भेजते समय यह स्पष्ट छिखिप कि वह कौन सी जगह छुपेगा । 


३--विज्ञापन भेजते समय इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि जितना स्थान आप |. 
चाहते हैं विज्ञापन का मेटर उससे ज्यादा न हा । कुंछ कम ही होना अच्छा है क्‍योंकि फिर हम | 
i a FF विज्ञापन ; A $ ; € सकेंगे i | 
आपके न के! ठीक सजाकर आकर्षक बना THT | 


४--विज्ञापन यदि किसी महीने में बदलूथाना हे तो उसकी सूचना, लाथ दी बदला | 
जानेवाला मेटर पिछले महीने की १० तारीख के पेश्तर ही आजाना चाहिए | 


BOUUDOOO opan ooo O 


asa 


र ea. ४--१० तारीख के बाद आने वाळा विज्ञापन या बदला इआ सेटर Sa मास मं न छप | 
Ie] A 
कर आगामी मास म॑ छपेगा। 


RH क्ट होते समय मेटर बदलते रहने की शते हाने पर भी यदि १० तारीख के ; 
< ` पेश्तर बंदला हुआ मेटर न आया तो गत मास का ही मेटर छाप दिया जायगा और SEF 


हम नहो हें । HAS के अनुसार उसका भ्यान विज्ञापक के ही रखना होगा | 


- विज्ञापन-विभाग का नियम है कि प्रतिमास fear रुपया भेजनेवाले | 
fares महोदय के भी एक मास की विज्ञापन छपाई एडवान्ख ( पेशगी ) देनी हागी । इसके | 
- पश्चात्‌ प्रत्येक मास की विज्ञापन छपाई उस मास की १० तारीख तक अबश्य आजानी चाहिए । | 


a ८--१९० तारीख तक गत मास की छुपाई प्राप्त न हाने पर आगामी मास में विज्ञापन . 
, छुपने से रोक दिया जायगा | 


नाट--प्रति मास की सरस्वती उसी महीने की पहली तारीख को प्रकाशित हो जाती हे wa: किसी महीने | 
के लिए विज्ञापन-सम्बच्ध की लिखा-पढ़ी उससे पिछले माल की १० ate तक हो जानी चाहिए, जैसे--दिसर्बर । 


मास के लिए कुल लिखा-पढ़ी नवम्बर की १० ato तक कर लेना आवश्यक है। ऐसे ही नियम रुपयों क} 
सम्बन्ध में भी जानिए । | 


मेनेजर, विज्ञापन-विभाग इंडियन प्रेस, fae, प्रयाग | 


p टेन ०८०२१७२ 0000 टत 


Digijzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: 


i 


९९१०२९१२२२९१२२९२१२९९९१११क क$ 


पुस्तक वितरित नका जाय ६ 
OT TO BR ISS न्ना | 


*०९००४*९१ 


aca Ss 
Se Br 


2255 
coo 
RSE 


2 


TS 
2 RP ie 

TOT ork ae 
io तिक 2:27: 


22 


2 


PR 
5९22 
= 
Bae 
ES rte 


Bo rrp 
Siege ees 


eres 


nee [४ 
Ce AOE 


DT 


: Erk + 
Dog BR SE Er 
CLEA SR DO ie a AEA oo di Zz 
टा: ~ anan 1-1० 5 cee PFO wie mo 


=o 
Nes oN SE 
PS 
i a See 
eee Ps oe 


“ides आ दि टे 
EESE IS 


Peeters 


